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चंनकर देश-देशान्तर भ्रमण करता हु्रा किसी धनी वैश्य के घर पर श्रतिथि 
बना । उस वैश्य ने इसका श्रच्छा खानदान सममः कर इससे श्रपनी पुत्री 
का विवाह करा दिया । कु दिनों तक सुख से सपुराल मे रहकर यह 
धनदत्त एक दासी सहित पतनी के साथश्चपते नगरको चला। रस्तेमें 
पनी के सत्र जेवर लेकर दासी सहित उसको किंसी भग्र खन्धक म ठकेल 
कर वह चला गया । इधर दासी तो मर गयी किन्तु उत्तकी पत्नी चक्क 
सहारे जीवित रह गयी । इसके बाद किसी प्रकार निकज्ल कर श्रपने पिता के 
घर पर्ची । वहाँ उस पतिव्रता लडकी ने पतिका दोष द्विपाते हए का 
कि रास्तैमे लुटेरों ने जेवर लट लिया, दासी को मार डाला तथावेलोग 
मेरे पति को धकर ले गये । मँ किसी प्रकार बचकर चली श्राग्री ह| उधर 
उस धनदत्तने फिरजूएटसे सथर जेवरमभी हारकर सोचा किं भूठ ही उसकी 
लडकी का कुशल समाचार कहकर श्वशुर के घर से कुष्टं धन ते श्रां । यह 
सोचकर वह ससुराल चला | श्रपने महल के हुत परसे दूरम उसेश्राते 
देखकर वह पतिव्रता लडकी शीघ्र जाकर रस्ते मे ही उससे मिली तथा 
उसने श्रपने मिथ्या भाप्रण का मेद्‌ बता दिया। फिर इसनेभी श्राकर 
श्वशुर से कहाक्रि मँ भी लेके हाथ से किसी प्रकार बचकर श्रा गया 
ह | यहं कहकर वहं पत्नी के साथ शवश्युर के घर में सुखपू्व॑क रहने लगा । 
एकम्दिन यह हत्यारा सोयी हुई श्रपनी पत्नी का सिर काट कर उसका सव 
श्रामूष्ण लेकर भाग गया । दे राजकुमार ! इस प्रकार -दुष्ट स्वभाव वाला 
पुरूष होता दहै । 
` स॒ग्गे ने कहा-हषवती नगरी में धमदत्त नामका एक महाधनी 
चैश्य था । उसने पनी पुत्री वसुदत्ता का विवाह सवव॑गुणसम्पन्न समुद्रदत्त 
नामेक वेश्य युवक से करा दिया तथा पुत्री श्रौर दामादको श्रपने ही धर 
मँ रख लिया । कुक्छं दिनों के लिये - समुद्रदत्त ` चरपने पिता के घर गया। 
इधर यहं सुदत्त एक युवकसे प्रेम करके उसके साथ प्रतिदिन रमण करने 
लगौ | जिस समय समुद्रदत्त श्राया श्रौर उसने रात मेँ वसुदत्ताके साथ 
एक पलङ्गः पर शयन किया उस समय वसुदत्ता ने निद्राका बहाना करके 
उसके साथ सम्भोग नहीं किया । रास्ते का.थकाद्ुश्रा ससुद्रदत्तमभी सो 
गया । इसके वादं वसुदत्ता ्रपने जार के संकेत स्थान परं गयी] उस रात 
उसका कामुक युवक चोरके श्रम मे राजपुरुषों द्वारा पकड़ा गया तथा शली 
के दासा मारकर उसी बगीचे मे फरक दिया गया था । वसुदत्ता बह उखको 
मरा हुत्रा देखकर बहुत चिन्तित हुई । उसी समय एक प्रेत उस शव पर 
सवार हो गया श्रौर उसने उठकर दातोंसे वयुदत्ताकी नाक काटली। 
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यह जत्र उसे क्रोधित जानकर समाने की वेष्टा करने लगी तत्र इसने देा. 
कि वहतो गरूतक है! फिर यह श्रपने शयनग्रह मे श्राकर चिल्लाने लगी क्ति 
पतिने मेरी नाककारलीदै। इसके वाद वहं समुद्रदत्त न्यायालय म प्हचाया 
गया श्रौर वहम उसको इस ग्रपराव से प्राणदणर्ड का श्रदेशदहो गया| 
उसी रात मे एक चोर वसुदत्ताके घरमे चोरी करने के लिये गया था। 
उसने कुतूदलवश सम्पूणं घटना देखी थी । एक निरपराध कौ प्राणदर्ड 
से बचाने के लिये उसमे सव्र इत्तान्त कह दिया तथा शव के मुख मे इसकी 
कटी हुदै नाक भी दिखला दी । फिर न्यायाधीश ने ससुद्रदत्त को मुक्त करके 
वसुदत्ता को कान मी काट कर देश से निकाल दिया। देखे राजकुमार कि 
सिय कैसी दुष्ट होती है! 
वेताल ने विक्रम से कहाक्रिं महाराज } वह राजकुमार इसका नश्य 
करने मे श्रसमथे हो गया; च्व तुम बताग्नो कि चिं च्रधिक दुष्ट स्वभाव 
की होती दै कि पुरुष श्रधिक दुष्ट स्वमावके होतेह १ विक्रम ने उत्तर दिया 
किडे वेताल | पुरुष कहीं कोई दुष्टस्वमावका पाया जातादहै, ल्ियाँतो 
ग्रधिकतर दुष्टस्वभाव की होती ही दैँ। | 
(४) शद्रकनाम काणक राजा था। उसके यहाँ पच सौ त्रशर्फि्ँ 
प्रतिदिन का वेतन लेता हुश्रा वीरवर नामक एक ्तेत्निय नौकरी कर्ता था । 
एक समय कृष्णयक्त की चतुदशी की दोपहर रात से जवकि मयङ्कर वर्षा 
होरदीथी, राजाने दूरम किसीके रोने का शब्द सुना। नौकर का 
श्रन्वेषण करने पर वीरवर सामने श्राया । रजाने रोदन का पता लगाने 
का श्मादेश दिया । वीरवरस्वामीकी श्राकज्ञाके श्रनुसार एक तलवार के 
साथ चल पड़ा । फिर राजाय सोचा कि इस भयङ्कर रात के घने शछन्धकार 
मे इस श्रकेले राजपूत को मने मेजा दै, यह उचित नदीं हृश्रा | मेँ मी इसके 
पील चल्‌ । यह सोचकर राजा भी तलवार ज्ेकर कछलिपकर उसका श्रनुसरण 
करता हूुच्रा गया । वीरवर ने वनम एक तालाव के पास उस रोनेवाली 
सुन्दरी स्रीकोदेखा ग्रौरपूङ्काकि तुम कोन हो तथा क्यो रोतीहो १ उस 
सुन्दरी ने कहा क्रि मँ इस शुद्रक राजा की साजलद्मीर्हू। श्राज से तीसरे 
दिन राजा मर जायगा, इसदुःसेरोरहीर्हूँ। वीरवरने कहा किराजा 
क्रे जीवित रहने का कोई उपायदहोतो कहो | लदंमी ने कहा करि केवल एक 
उपाय ह, यदि तुम श्रपने पुत्र शक्तिधरको श्राजदही इस मन्दिर कीदेवी 
क व्रलिदान करकेच्दादोतो राजा फिरसौ वर्पो तक जीवित रदेगा। 
यश्‌ कहकर लचमी च्रन्तर्घान दो गयी | वीरवर ने श्रपने घर जाकर पुत्र, पुरी 
तया पत्नी को मी जगाया श्रौर खवर खमाचार कह सुनाया ¡ समी इख पवित्र 


॥ श्रीः ॥ 
दिद्ागवग ससत न्थग् 
१९८९ 
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| श्रीः ॥ 


वेताख्पञ्चविंशतिः 


प्रकाराः हिन्दीव्याख्योपेता 


व्यास्याकारः 


पं० दामोदर श्चा सादित्याचायंः 
अध्यापक : प्रञुनारायण इण्टर्‌ काटि, रामनगर, वाराणत्ती 


योर्वा कयमद, कयाचय.श 


१६६८ 


[ १६. 


कार्यं के लिये तैयार हो गये। सभी के साथ वीरवर मन्दिर मे गया तथा पुत्र 
का शिर काटकरदेवीको चद़ादिया। भाईूकी दशा देखकर बहिन का 
मी हृदय फट गया तथा वह मर गयी । निःसन्तान होकर जीना व्यथं है, 
यह्‌ सोचकर उसकी पत्नी भी वहीं श्राग म जलक्रर सर गयी | श्व वीरवर 
नेमी परिवारके वियोगसे जीवन को मार समभ कर श्रपना शिर काट 
कृरदेवीको श्रपण करिया । दिप कर सवर बरत्तान्तं देखने वाल्ञे उस राजा 
ने भी रेसे कृतन्न नौकर के न रहने पर जीना व्यथं दहै यह सोच कर देवी के 
सामने श्रपना शिर कायने के लिये तलवार उठायी | तत्र प्रत्यत्ञ होकर देवी 
ने उसका हाथ पकड लिया श्रौर कदाकरि पुत्र | तमतोच्राजसे सौ वपर 
जीश्रोगे, क्यों शिर कारतेहो? राजाने कहाकि माताजी | रेसे कृतन्न 
नौकर के मर जाने पर मेरा जीवन व्यथं दै यदि श्राप मेरे ऊपर प्रसन्न 
है तो इस सपस्विार चृत्रिय युवक को जिला दीन्ि, नहीं तो मेँ च्रपना शिर 
प्रवश्य काररलँगा। देवने काकि मेरे ग्रमावसे यहं सथरिवार राजपूत 
जी जायगा, तुम घर जाश्रो । यह कहकर देवी श्रन्तघान हौ गगरी | देवी के 
प्रभावसे सपरिवार वीरवरमी जीक्ररचछपने घरक गया | सजाभी उन 
लोगों से श्रलच्ित रहकर पने महल में गया । 


प्रातःकाल राजा ने वीरवरसे रात का समाचार पू्ा। वीरवर ने कहा 
कि--महाराज | वह रोनेवाली सनी मुर देखकर श्रलक्तित हो गयी, श्रौर कोई 
समाचार नदीं है । राजा ने उसके चरित्र से आश्रित होकर श्रपने सरदारों 
कीसमा कौ, जिसय सम्पूणं इत्तान्त सुनाकर उस वीरवर को श्रपने राज्यम 
से कर्णाटक देश दे दिया । 
यह कथा कहकर वेताल ने राजा विक्रम से पका कि महाराज ! किये 
कि वीरवर के परिवारके चारों व्यक्रिति तथा राजा शुद्रक इनमें सत्रसे श्रथिकर 
साहसी तथा उदार कोन दहै? राजाने कडा ि--दे वेतालः] वीरवर ऊँचे 
वंशका थातथास्वामीके लिये नौक्ररका सव कुष्ुकतव्यही होतादहै 
इसलिये वीरवर के परिवारने तो केवल त्रपना कतव्य पणं किया था। 
सादसी ब्रौर उदार तो राजा शुद्रक था, जिसने वीरवर के पुत्रवलिदान से 
सौ वर्ष की नवीन आयु प्राप्त करक मी एक . कृतज्ञ नौकर के लिये त्रास 
वलिदान करने के लिये तैयार होकर उस विषय ये प्रयत्न किया | 


(५) उज्जयिनी नगरी में पुख्यसेन राजा का हरिस्वामी ब्राह्मण मन्त्री 
था । उसकौ सोमप्रमा नाम की पुत्री अनुपम सुन्दरी थी। उसने माताके 
दारा पिता श्रौर भाई को सूचित क्रिया कि जानी, विच्ानी या किसी वीर को 
हौ मै दी जाऊँ, अरन्य को नही इसी बीच मे वह -हस्स्वामी राजाके दारा 


काशक : चौखम्बा विधाभवन, वाराणसी 
सुद्रक : विदयाविरास प्रेस, वाराणसी 
संस्करण : प्रथम, संवत्‌ २०२४ 


प्रत्य १ १०००: 


@ 11 (0 प्प, ९102008 
208४ 807 १०, 69 
(110 प], छ 8125-1] ( 1012. ) 
1968 
21016 ; 3076 


प्रधान कार्याल्य-- 
चांखम्बा संस्छृत सीरीज आसि 
गोपाट मन्द्र खेन, 
पो० धा० चौखम्बा, पोस्ट बाक्स ५, वाराणसी-१ 


किसी कायं से दक्तिण देश मे भेजा गया | वर्म किसी विज्ञानी युवक ने 
च्राकाशचारी रथ बनाकर उसे तीनों युवनों का भ्रमण कराया जिसे 
सन्तुष्ट होकर हरिस्वामी ने उस विज्ञानी को सातवें दिन श्रधनी पुत्रीको 
देना स्वीकार कर लिया | इधर उन्जयिनी मे उसकी माता के पास कोई 
ज्ञानी युवक श्राया । उसने मूत, भविष्य, वतमान सव कुहं ठीक ठीक बताया 
जिससे समप्रभा कौ माता ने प्रसन्न होकर उसको सातवें दिन श्रपनी पुत्री 
देना स्वीकार कर लिया । दुसरी जगह उसके भाई को किस वीर ने शख्रकला 
दिखला कर प्रसन्न किया जिससे उसने भी उसे सातवें दिन श्रपनी बहिन 
देना स्वीकार कर लिया । सातवें दिन तीनों वर विवाह करने के लिये उसके 

घर पहुचे । किससे विवाह हो, जनः तक यह निरय नहीं हो स्काथातव 
तक सोमप्रभा श्रकम्मात्‌ श्रदश्यहो गयी | हरिस्वामीने ज्ञानीको उसका 
पता पृज्ठा । ज्ञानी ने कहाकरि धूप्रशि नाम का एक राकस मायाके द्वारा 

हरण करके उसे विन्ध्याचल के वन में श्रये निवासस्थानपरनले गय्राहै। 

फिर विज्ञानी के उसी समय बनाये हुए श्राकाशचारी रथ से समी विन्ध्याचल 
के वन मे उस राक्तस के निवासस्थान पर पर्हुचे । वर्ह उत्त वीर ने श्रत्यन्त 

भयङ्कर युद्ध मे उस रात्तख को मार डाला । फिर सोमप्रमाको लेकर सभी 

उजयिनी पचे । वहाँ ्रपने-ग्रपने कायं का महत्व कहते हुए तीनों विवाह 

के लिये उ्यत ये । किससे विवाह होवे यह निणंय नहीं हो सका । 


वेताल ने विक्रमसे पृष्काकिंइन तीनों मे कोन विवाह का ग्रधिकारी 
दै । राजाने कहाकि उस वीर से इसका विवाह हौना चाहिये जिसने 
भयङ्कर युद्ध के द्वारा उसेप्राप्तकियादै। ज्ञानी श्रौर विज्ञानी तो उसके 
सहायक. माच रहै । श्रनेक कार्यो मे उ्योतिषी श्रौर श्रद्ृह तो सहायता 
करते दही रहते है, किन्तु फल का भागी तो कायंकर्ता ही होता है, ज्योतिषी 
श्रौरं बद्ई नहीं । 

(६ ) यशःकेतु राजा की राजधानी शोमावती नगरी थी | उसमे एक 
सखरोवरके तीरमें दुर्गां करा सुन्दर मन्दिर था। प्रतिवपं अ्राघाद शुक्लपन्न में 
वहीं बहुत वद्धा मेला लगता था। एक वार उस मेला मे निकट के किसी 
गाव का धवल नामका एक युवक धोबी श्राया । वर्ह उसने किसी दूरे 
गवसे ग्रा हुई मदनवुन्दरी नामकी लड़की को देखा जोकि एक 
धोव्री की लङ्कौथी तथाकरुमारी थी। इसको देखकर वह धवल मोहित 
हो गयातवा इसके पिताके नाम गरव श्रादि का पता लगाकर श्रपते घर 
गया} वर्ह इसके वियोगे वह दुखी रहने लगा । दानव्रीन करने पर जव 
धवल के पिताको य्ह पतालगा तो उसने मदनसुन्दरी के पिताके घर 
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जाकर्‌ श्रपने पुत्रके किये मदनखुन्दरी.की याचना की । मदनसुन्दरी के 
पिता ने. प्रसन्नता के साथ श्रपनी पुत्री का विवाह धवलके साथ कर 
दिया } न्नव वह धवल मदनसुन्दरी के साथ च्रपने घरमे श्रानन्द से समय 
व्रिताने लगा । कुठ दिनों के बाद मदनसुन्दरी का भाई वरहा श्राया तथां 
श्रपने घर्‌ के एक उत्सव मे सम्मिलित होने के लिये बहन तथा बहनो कौ 
साथ लेकर श्रपने गौव को चला | रास्तेम उस दुर्गां मन्दिर के पास एक 
वृत्त के नीचे श्रपनी पत्नी श्रौर शाले को रखकर धवल दशंन करने के लिये 
मन्दिर मे गया | वहाँ दुगा जी के मव्ति-माव से प्रेरित होकर उसने दुर्गाजी 
के सामने तलवार से श्रपना बलिदान कर दिया । अन्वेषण करते हुए वहा 
माकर बहनोककी स्थिति देखकर शल्ेने भी श्रपना शिर कार ल्िया। 
फिर मदनसुन्दरी भी वहाँ श्राई ! पति श्मौर भाई की हालत देखकर व्याकुल 
हो गयी । पहत्ते तो उसने दुर्गांजी की स्तुति की, फिर वह र्फरसी लगाकर 
श्रात्महत्या करने की चेष्टा करने लगी । इसी समय श्राकाशवाणी हुदै कि-- 
हे पुनि! मैं तम्हारी भक्ति तथा साहससे प्रस्न्नर्हू। ठम दोनोँंके सिर 
दोनों धड़ से जोड दो, दोनों जी जगँयगे । मदनसुन्दरी ने शीघ्रता से जाकर 
दोनों सिरो को दोनों धमे लगादिया देवीकीकपासे दोनों जी गये। 
फिर तीनों बातचीत करते हुए रास्ते मे जारे ये] पीछे पीठ जाती हई 
मदनसुन्दरी ने देखा कि उसने मूल से पति का शिरतो भाईके शरीरसे 
तथा भाई का शिर पति के शरीर से जोड़ दिया है। यह देखकर वह घवड़ा 
गई कि भाई शरोर पतिके दोनो मिश्रित शरीरोमे से बह श्रव किसकी 
पत्नी होगी | , 4 

वेताल ने.राजा विक्रमसे कहाकि इसका निणय श्राप करिये कि वह 
मदनसुन्दरी श्रव-किस. कलेवर की -पत्नीः होगी १ राजा विक्रम ने केहा कि-- 
हे वेताल ! जिस शरीर मै उसके पति काशिरलगादहुश्रा दहै, वह उसी की 


पत्नी होगी । क्यों कि सम्पृणं शरीर मे -शिर प्रधान.होतादहै तथा उसीमें 
पहचानने की शक्ति होती दहे। शः 4 


( ६.) ताम्रलिप्ति नगरी मे चरडसिंह नामका राजा था | उसके 
साधारण नोकरो मै सत्त्वशील नाम का एक चृत्निय नौकर था। एक वार 
शिकार खेलने के समय घोर्‌ वन मे राजा के समी नौकर पीद्धे छुट गये | 
केला वही सत्वशील राजा का श्रनुसरणःकरता हृश्रा गया । वरह भृख- 
प्यास से पीडित राजा को उसनेदो ्रामल्तेके फल खिलाये तथा करहीसे 
लाकर पानी मौ पिलाया.। राजधानी से लौरकर राजा ने उसको ऊँचा पद 
देकर श्रपने उमीप यें रख लिया ! कुछ दिनों के बाद राजा ने उसको श्रपने 
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विवाह को वातचीतके लिये कुद ब्रहणोंके साथर्विहलद्रपके राजाके 
पा सेजा | जहाज पर जाति हुए बीच सुद्र मँ उसते एक बहुत वडे सोना 
केहाथौकौो पानीसे निकलते हर्‌ देवा । उत्त हाथी ने श्राकर जहाज का 
ध्वजा पकड़ लिया श्रौर जदाजके साथही इना प्रारम्भ किया | यह 
देखकर वह सत्त्वशील जहाज को बचाने के लिये तलवार लेकर हाथी 
के पीछे सपुद्र मे कूद पड़ा । समुद्र म गिरते ही वह पाताल पर्हुच गवा। 
वहाँ उसने स्वगं के समान एक नगरी देखी । उस नगरी के वगीचे के 
मन्दिर मेँ सेकडां सदहेलिर्यो के साथ एक सुन्दरी को पूजा करते हुए देला । 
उसे देखकर यह कासमोहित हो गया । पूजा के पश्चात्‌ वह श्रपमे महल में 
गयी, यह मी पीद्के-पीच्चे गया । वहाँ एक दासी ने श्रतिथि-सत्कार के बहाने से 
एक सरोवर में स्नान करने के लिये इसको कहा । उस सरोवर मेँ इवते ही 
यहं ताग्रलि्ति नगरी के सरोवर से बाहर निकला । वर्ह इसते राजा चरड- 
सिह को सव समाचार कह सुनाया | श्रव राजा मी इसके साथ वर्ह जाने 
को तैयार हौ गये । फिर उसी प्रकार जहाज से जाकर उन दोर्नोँने वीच 
समुद्र मे वही सुबरण॑सय हाथी कोदेला। उसी प्रकार जत्र हाथो जहाज को 
पकड़ कर इग्रने लगा तव सत्वशील तथा राजा दोनों उसके पीछे कूद पड । 
समुद्र में भिरते ही दोनों वहीं पाताल लौक में पर्हुचे । जहाँ वहं दानवकुमारी 
सखियों के साथ मन्दिरमे पूजा करती थी। पूजाके पश्चात्‌ वह कन्या 
राजा के स्वरूपसे ही प्रभावित होकर प्राथनापूंक श्रतिथिसत्कार के लिये 
राजा को श्रपने घर ते गयी । श्रतिथिसत्कार के बाद उसते--हे महाराज । 
मै कालनेमि दानव की पुत्रीर्हू, मेरे पिता विष्णुके हाथसे मारे गये | इस 
समय इस नगरी के साथ मुभ ऊुमारीके पिताश्रापहीर्हो--यह कहकर 
द्मात्म-समप॑र॒ कर दिया । राजानेकहाकि यदितममेरी पुत्रीहोतोमें 
तमको इस कीर साहसी युवक सत्यशील को देतारहू। कन्याने यहं स्वीकार 
कर लिया । उस कन्या से विषाह कराकर तथा उस नगरी का उसेराजा 
चनाकर चरडरसिंह्‌ राजा सत्यशील के श्रामले के फलभक्तएणके ऋणसे 
सक्त हुश्रा | फिर उस कन्या से परहधुकर उस सरोवर के मा्गसे श्रपनी 
राजधानी श्रा गया। 
वेताल ने विक्रमसे पृष कि इस चरडसिंह राजा तथा सत्वशीलमें 
कौन श्रधिक साहसी था | राजान कटा कि-मेरी सममे तौ सत्वशील 
ही श्रधिक खादसी या] उत्नेतो ग्रक्ञात परिस्थितिर्मे हौ श्रपने को समुद्र 
म डलदियाथा। राजातो उसके द्वारा सव विषयों कौ जानकर समुद्रे 
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संसृत ॒ साहित्य तो कथार्श्री का भारडार है । कथासरित्सागर, 
बृहत्कथामञ्जरी, भोजप्रवन्ध, पञ्चतन्त्र, कथासुक्तावली, कथामञ्जरी, जातक- 
माला श्रादि ग्रन्थ तो श्राख्यायिकाश्रों के सागर हैँ! इनमें एेखी एेसी कथाश्रो 
1 संग्रह किथा गया है जिनकी कल्पना ग्राज के कथाकार के मस्तिष्क से 
बाहर है । श्राज के कथाकार तो परिणामरहित श्रपूणं कथाग्रों की 
रचना से ही श्रपना कतंव्य समाप्त समते हैँ । वे यह नहीं समते कि 
हमारी इन श्रपूरं स्वनाग्रो से जो पाठकों का हृदय साकत्ि रह कर क्लेशित 
होता है.उसका उत्तरदायी कोन है । ग्रस्त, नवीन युग की धारा पाठकों 
को उत्करिठत करके छोड़ देने मेँ ही श्रपनी सफलता समभती है । संस्छृत 
साहित्य की श्राख्यायिकार्णँ कीं मी इस दोष से दूषित नहीं है । वे जिस 
प्रसङ्ध को लेकर चलती है, चरथने पाठकों को उखके सुखद परिणाम तक 
पहुचा कर अनिर्वचनीय शान्ति पर्हुचाती है । 


उपयुक्त सागर की ही चौवीस-प्चीस तरङ्खं वेताल पञ्चविंशति मेँ 
संगीत है | ये ्राख्यायिकार्पँ सवं रोचकता के साथ समाप्त होने पर्‌ प्रश्न 
का स्वरूप धर लेती हैँ, पुनः राजा विक्रमादित्य के यु से उनके यथाथं 
उत्तसे का विवेचन करा कर पाठकों को श्रानन्द्-विभोर कर देती है । 
इसमे मूमिकास्वरूप पहली कथा यह है--जिसका पश्चात्‌ विक्रमा- 
दिव्य नाम हुश्रादै उस त्रिविक्रम सेनराजाके दरवारमें उस्र राजाको 
वेताल का उपहार बनाकर विद्याधरो के चक्रवती राजाहोने की सिद्धि चाहने 
वाला एकं शान्तिशील नामक कपटी सिक्त उसराजा को च्रपनी श्रौर 
त्रक्ृष्ट करने के उदेश्य से श्रन्दर एक-एक रत्न भरं केर प्रतिदिन 
एक-एक ` फल राजा को उपायन के ल्पे देता था । बहुत दिर्नो के पश्चात्‌ 
जब राजा.कौ उन फर्लोके श्नन्दररत्नके रहनेकापता लगातत्रवे उख 
भिक्त की ग्रोर अकृष्ट हुए । फलतः उसने राजा से श्रपनी साधना में सहा- 
यता करने की स्वीकृति ले ली । कृष्पक्ञ की चतद॑शी की मध्य रातमें 
श्मशान मे मिलने का वचन लेकर वह भिन्त चला गया । उस रात मे. राजां 
के पर्ुचने पर उसने वर्ह से दूर श्मशनमेंही किसी शीशम केपेड़ में 
लटके हुए शव कोलेश्रने के लिये कल्य । राजा ने शीशम के पेड़ के पास 
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(८) एक.विष्युुशमां नामक ब्राह्मण ये । उनके तीन पुत्र थे । व्राह्मण 
ने श्रपने यज्ञम किसी प्रयोजन के लिये एक कहुग्रा लने के लिये तीनों 
पु्ों को भेजा । उन तीनोंको एक नदी के किनारे एक कष्ुश्रा मिला। 
तीनोंने श्रापसमै ही एक दूरे को कह्कुग्रा उठाकर जे चलने को कहा | 
वड़े माई ने कहाक्रिम इ इगन्ध-पूरं कल्ुद्‌ को कैसे दुगा १ मेँ मोजन 
के विषय य कितना उग्र-स्वभाव कः हू, यह जानते नहीं १ दूसरे ने कहा-- 
यैभीखीके विषयमे उम्र-स्वभावकारहरं। तीसरेने कहाकि यै मीतौ 
शय्या के विषय मै उग्र-स्वमावकादहूं। इस प्रकार तीनों भगड़ते हुए एक 
राजा के पास पहुचे । राजा ने तीनों की परीच्ता करना स्वीकार क्रिया | पहले 
तीनो को सुगन्धि चावल के भात, दाल श्रादि समी उचस्तर के व्यञ्जनां के 
साथ मोजन दिया गया | भोजन पर त्रैठते ही ब्रडे ने उठकर उस सुगन्धित 
मात ये मृतक के जलने का गन्ध ब्रताया । पता लगाने पर यह मालूम हुश्रा 
कि श्मशानके समीपके खेत का वह चावल था। दूसरे के शयनकन्तमें 
इत्र, पाठर श्रादिसे सजी है एक सुन्दरी वेश्या भेजी गयी । उसके शरीर 
मे उखने वकरे का गन्ध बताया । पता लगने से यह ज्ञात हुश्रा कि वचपन 
मे माताके मर जानि से वह वेश्या बकरी के दुधसे पालित हुई थी । तीसरा 
अरठ-दश तोसक्रों करो मिलाकर मोटे गद्दे के विस्तरे पर सुलाया गया था। 
कुष्ठं ही देर मे वह रो-रोकर कहते हूए. उठा किं मेरे शरीरें कुदं गड़ रहा 
है। लोगों ने उसकी पीठम एक बाल धसे हुए कौ तरह टेदी-मेदी लाल 
निशान देखी ! तोखर्कों के उलयटने पर सातवें तोखक के नीचे एक ब्राल पड़ा 
द्श्राथा, जो कि उसके शरीर में गड़रहाथा। 

वेताल ने विक्रम से पू्धा कि--महाराज्‌ | किये कि इन तीनों ये 
सत्रसे श्रधिक् उग्र-स्वमाव बालाकोनथा१ विक्रमने कहा करि जिवक्ती पीठं 
मे बाल धसने का निशान प्रत्यत रूपसे देखा गया था, वही सवरस श्रधिक 
उग्र-स्वभाव काया! श्रन्य दोनों के गन्धतो किसी दुसरे व्यक्तिसे मी ज्ञात 
हो सकने की सम्भावना है । 

(६ ) उजयिनी नगरी में वीरदेव नामके राजा ये| त्रनङ्खरति नामकी 
उनकी पुत्री थी | जवर वह राजकुमारी बही हुई तव उने श्रपमे पितासत 
कहाकि किसी विज्ञानी से ही मेरा विवाह कराया जाय । यह समाचार पाकर 
चार युवक उसके पिता के पास कन्पायाचनाके लियेश्रये। एकने कहा 
किम जाति काशुद्र हूं | श्रकेलाहीयै दिन मरम पाँच जोड ग्रच्छु व्र 
वनाताहूं | एक जोड़ा देवताको तथा एक जोड़ा ब्रहणक्रो देता एक 

जोङ्ा च्रपने लिये तथा एक जोडा मावी पत्नी के लिव -त्वता र| श्रवशिष्र 
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प्च कर लटके हुए शव को देखा] उत्तरत नरशरीर म एक म्रेत 
निवास करता था } उस प्रेतनेमाया केद्वारा ब्रहुत सी बाध पहुचा्यीं | 
फिर मी राजा ने साहस त्याग नदीं किया । 


प 


पेड से उतारने पर बह मृतक जीवित के समान रोने लगा | 
राजा के रोने का कारण पूछते पर फिर बह पेड पर लटक गया। 
राजा ने स्मम्‌ लिया कि जव तक म मोन रहत रँ, तब तक यह शव मेरे 
श्धीन रहता दहै श्रौर जवर मँ मौनभङ्ख करता हँ तव यह फिर पेड़ पर चला 
जाता है | इसलिये उसने निश्चय क्रिया कि च्व मौन रह कर ही इस सम्बन्ध 
के सभी कायं कर्ूगा । यह निश्चय करके उस सजाने इस वब्रार मौन रह 
करहीउसशवको पेड से उतारा तथा कन्धे पर उठाकर उस यित्तुकी 
शरोर चल दिया। 
चलते हुए उस राजासे उस मृतक मे रहने वाला प्रेत वोला-- 
महाराज] त॒म बहुत साहसी हो इसलिये मँ तम्हारे ऊपर प्रसन्न हँ, श्रतः रास्ते 
का परिश्रम दूर करने के लिये तुम्हे एक कहानी सुनाता द्र । वहं कहानी 
प्ररनके रूपमे रहेगी । यदि उसका उत्तर जानते हुए. मी वुम नदीं कहोगे 
तो तुम्हारा शिर सैकड़ों टुक्डों मे चूरदहो जायगा, श्रौर यदि उत्तर देनेके 
लिये मी बोलोगे तो मेँ फिर उसौ शीशम के ऊपर चला जाऊंगा | यह कह 
कर क्रमशः उस प्रेत ने तेशस कथाएं कर्ही, तथा शापके (शिर फटने के) 
भय से राजा ने तेदसों प्रश्नों के यथाथं उत्तर दिये। तेदसो बार राजाके 
मौन भङ्ग कस्ते ही वह मृतक उरी शीशमके पेड पर जाकर लटक जाता 
था | राजा फिर मौन धारण करके उसेलेश्रातेये। चौवीसवां प्रन रेसा 
जटिल था किं राजा उसका उत्तर देनेमे श्रसमथंहो गये, फलतः मौन 
धारण क्रिये ही उस रावकोल्िये हुए श्रागे ब्रहे। राजा के इस निश्छृल- 
भाव तथा साहस से वह प्रेत ब्रहुत प्रसन्न हुश्रा श्रौर उसने उस भिन्तुके 
कपट से वचने के लिये राजाको युक्ति व्रतलायी जिस युक्तिसेराजाने 
उस भिक्तुको मार कर उसकी श्रसिलप्रित विद्याधरों के चक्रवर्ती राजा 
होने की सिद्धि प्राक्तकी। फिरउस प्रेत ने (वेताल ने) उन्हँ वरदान 
दिया श्रौर शंक्ररजीने मी प्रकट होकर वरदान दिया, जिसके फलसे 
राजा त्रिविक्रम सेन राजा विक्रमादित्य चन गये तथा दस लोकमें स्वर्ग 
खुरखां का उपभोग करके परलोकमे विग्याधर्यो के चक्रवत्तीं यजा हुए। 
श्रव उन चोवीस्त कथास्पी प्रस्नो का तथा उनके उत्तरो ऋ संकलिप्त कलेवर 
दख लीचिये। 
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एक जोडा बेचकर भोजनादि की व्यवस्था करतार इस प्रकारका 
विज्ञानी हूः चरतः श्रषनी पुत्री से दीजिये । दुसरे ने कहा कि मैँ जाति का 
वेश्य द । मैँ समी जानवर तथा पक्षियों के शब्द का श्रथं जानता | 
इसलिये सुभः भाषाविज्ञानी को श्रपनी पुत्री दीजिये। तीखरेने कहा कि 
मँ त्रिय हूं । बल तथा शख्रविया म मेरी बराबरी करनेवाला इस संखार 
मे कोई मी नहींदै। श्रतएव मुभ शख्रविज्ञानी को श्रपनी पुत्री दीन्यि। 
चौथे ने कहा कि गँ ब्राह्मण हूं | सुभे इस प्रकार का विज्ञानदै किकिसी 
मी मरे हुए जीव को जीवित बनाकर दिवला सकता मेँ वरच्या 
सिद्ध हूं | इसलिये सुमे श्रपनी पुरी दीजिये | यह सुनकर तथा चासो के 
सुन्दर वेश श्रौर श्ाकृति देखकर वीरदेव राजा पुत्री के विषयमे इन चारों 
मसे एक का निश्चय नहीं करे स्के 


वेताल ने कहा किं हे विक्रम, ठम बताश्रोकि इन चारोंमेँसे किसको 
वह राजकुमारी दी जाय १ विक्रमने कहाक्रिं हे वेताल! श्रापतो केवल 
समय वरिताने के लिये मेरा मौन भङ्ग करते है, नहीं तो यह कौन सा कठिन 
प्रशन है १ किये; उस जले का काम करनेवल्ते शूद्र को एक स्त्रिय 
राजकुमारी करसे दी जाय १ श्रौर्‌ वैश्यकोमभीकैसेदीजायश्जो करि उसमें 
पशुपक्ली की माषा का विज्ञान था, वह किस काम मेँ श्रावेगा १ ब्राहमण होने 
प्र भी जो स्वकर्तव्य से च्युत होकर पतित बनकर रेन्द्रजालिक होने से श्रषने 
को वीर मानता दहै; उखसे क्या लाम? इसलिये शलरबि्यामेँं निपुख्‌ वीर 
चचरियको दही वह क्षचनियक्ुमारी दी जाय । 


८ १० ) ग्रनङ्गपुर नगर मँ एक बहत बड़ा धनी श्रथदत्त नाम का सेठ 
रहता था | उसके पुत्र का नाम था घनदत्त तथा पुत्रीका नाम था मदन- 
सेना । यह्‌ अत्यन्त सुन्दरी थी । एक दिन उसके भाई के मित्र धमंदत्त नामक 
वैश्य युवक ने मदनसेना को देखा श्रर देखते ही वह मोहित हो गया। 
किसी प्रकार एकान्त मै उसे पाकर इस युवक ने उससे संभोग की प्राना 
की | उसने कहाक्रि मेँ कुमारीं रोर पिताने सुद्रदत्त सेठको मुभे 
विवाह कराने का- वचन देदियादहै। इसलिये ठम शीघ्र यर्हँसे चे 
नाश्नो | धमदत्त ने कहा कि यदि तुम मुभसे संभोग नहीं करोगीतो मै मर 
जाऊँगा श्रीर्‌ ठं यह हत्या लगेगी | इसने कहा क्रि मेरा विवाह होने दौ, 
परिता कौ कन्यादान करने काफल मिल जाय, उसके वाद्‌ मँ तुमसे मिलँंगी 
उसने कहा कि दुसरे से उपयुक्त घ्री से यँ नदीं भोग करना चाहता हूं । इसने 
कदा करि-तरिवाद्‌ दोन के वाद तथा पति से संभोग करने से पदलेर्मै तम्हारे 
घर जाकर मिलंगो, चद यैं तमको ख्य वचन देवी द्र) धर्म॑दत्त चला गवा। 
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(१) वाराणसी मे एक राजा का पुत्र वच्रमुक्ुट नामकांथा। उसने 
प्रपते मित्र एक मन्त्रीके पुत्रके साथ वनम शिकार खेलते हुए एक 
परोवर मे स्नान केलिये श्रायी हुई युवती कोदेला । दोनों दनं के स्प 
मे मोहित हुए } युवती ने एक उतल कान पर लिया, दाति दिखाया; एक 
च शिरपर रख कर श्रपनी छाती पर हाथ रक्ला। फिर वह घर चली 
यी | मन्वि्कुमार ने व्याक्घुल राजकुमार को उन संकेतो का श्रथं बताया 
कि वह कणोखल राजा के राज्य मे दाँत बनाने वल्लि कौ पुत्री है, प्चावती 
उसक्रा नाम दै श्रौर उसका हृदय तुभ पर श्राचक्त है। किर दोनों वर्ह 
पहुचे । येजी हुई बृद्धाके ्यहमें कपूर युक्त श्रङ्गुलियोंके दश चिहसे 
दश चौँदनी रात के वाद, फिर तीन श्रङ्कुलिर्थो के लाल चिह से तीन रत 
रजस्वला र्गी, च्रद्धा के खिड़की से उतार देनेका श्रथं च्रागमन मागं 
यही है, इत्यादि संकेतो के बाद राजकुमार उसके साथ गुप्त गृह में रहने 
लरो । मन्त्रिक्रुमार को श्रधिक बुद्धिमान समभ कर करहींइसेले न जाय १ 
इस शङ्का से उसने विष मिलाकर पकवान भेजा । बुद्धिमान मन्विकुमार 
ताड गया । बाद मे राजछरुमारके द्वारा मन्त्रिक्ुमारने उसके नामीके 
पास शूल का दाग लगवा कर तथा उसका जेवर लेकर दोनों गुखुशिष्य 
बन करसधुके रूपमे श्मशान में ठहरे। उसी दिन उस नगर के राजा 
काद्लोटा लडका मर गया था। जेवर चोरके रूपमे पकडे जाने पर 
उसते चताया कि एक राजङ्रुमार का उपहार चदान वाली डाकिनीसेैने 
जलते हुए त्रिश्रूल से मार कर छीन लिया है। पद्मावती की नामि में 
विश्ूल कादाग देख कर उसे डाकिनी समभ कर राजाने उसे नगरसे 
निकाल कर वनम छोड दिया। ये दोनों गुप्तरू्प से बर्हा जाकर उसे घोडे 
पर लेकर श्रपनी राजधानी चले गये । उधर पद्मावती के माता-पिता पुत्री 
के शोक से मर गये । वेताल ने प्रशन.किया किं उसके माता पिताके मरने 
कौ हत्या राजङ्कमार, मन्विकुमार तथा पद्मावती इन तीनों मे सेकिसिको 
लगेगी १ राजाने उत्तर दिया कि वह दहत्या इन तीनों स्वार्थान्धोंमे से 
किसीकोमी नहींलगेगी, श्रपितु गुप्तचरसे सचाईैका पतान लगने 
वाले उस कर्णोत्पल राजा को यह हत्या लगेगी | - ` । 


५२) यमुना के तद्‌ पर व्रहमस्थल नामका कोई गौव .था। वहं 
श्रग्निस्वामी नामक विद्धान्‌ ब्राह्मण ये। उनकी कन्या मन्दारवती परम 
सुन्दरी थी । इस कन्या से विवाह करने की इच्छा से स्वंगुणसम्पन्न तीन 
ब्ह्मणकुमार श्राकर.उस विद्वान्‌ की अतिथिशाला मँ टिक गये कन्या. 
केपिता कुक दिनों तक स्व॑रुणसम्पन्न इन तीनों मे से किखीएक काः 
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फिर शीघ्र ही मदनसेना का विवाह हूना | रात मे जवर यह पति कौ शय्या 
पर गयी तो पति संभोग के लिये उद्यत हुश्रा | इसने हाथ जोड़ कर निषेध 
करते हुए. पहले के दिये हुए सत्य का सही-सही वंन कह सुनाया श्रौर 
कहा कि मै जिससे सत्यभ्र्ट न ह वेसा श्रदेश दीजिये । मु पहले उसके 
धरसे हो श्राने दीजिये। पतिने सोचा कि यह दूसरे के ऊपर श्रनुरक्त है । 
इस प्रकार की खरी किसी के रोकने से रुकती नहीं । श्रनजान में यह्‌ विवाहं 
हृश्रा। इसेतो पश्चात्‌ मी सुकेत्यागकरगादही पड़ेगा, तोच्रमीस्योँन 
छोड दू १ यहं सोचकर उसने जाने का श्रादेश दे दिया । जव यह रास्तेमेजा 
रही थी तव एक चोरने इसको पकड़ लिया। इसने श्रपना जेवर केकर छोड़ 
देने कौ प्रार्थना उससे की) चौरने कहा किमु जेवर नहीं चाद्ये, मँ 
तुमसे संमोग करना चाहता रं । अपनी सम्पूरणं सच्ची घटना सुनाकर इसने 
कहा किं श्रपने वचन का पालन करने के लिये तुम श्रभी सुभ छोड दो तथा 
यहीं पर कुद देर परतीन्ञा करो, मैँ श्रपने वचन के श्रनुसार घमदत्त से संभोग 
करके शीघ्र ही श्राती हूं, तत्र तुमे संमोग करूंगी | चौर ने इसको सत्य 
परतिज्ञावाली समभ कर दछ्खोड़ दिया । इसके बाद मदनसेना धम॑दत्त के घर 
पहुची । वहो इसकी प्रतिज्ञा पर प्रसन्न होकर इसका धमं नष्ट न करके 
इसकी प्रशंसा करते हुए. उसने इसे श्रपने घर के लिर बिदा कर दिया। 
फिर चोर के पास जाकर इसने कहा क्रं तुम ग्रपनौ इच्छा पूरीकरो। चोर 
ने पहले धमदत्त का समाचार पष्का । .इसने कहा कि उसने मेरो सच्ची 
परतिज्ञा पर सन्तुष्ट होकर मेरा घमं नष्ट नहीं किया । तवर चोरने कहा कि 
एेसी सत्यवती खो का धमं भी नष्ट नहीं करगा, श्रौर नतो तुम्हारा 
त्राम्रण लंगा । तम सकुशल श्रपने घर जाश्रो । इसके बाद यह श्रपने प्ति 
के घर गयी श्रौर उसको इसने सभी सची घटना कह डाली । उसका पति मी 
उसका धमं सुरक्षित जानकर तथा इसको श्रपने वचन पर्‌ हृद्‌ रहने बाल्ली 
समभ कर प्रसन्न हुच्मा | 
वेताल ने विक्रमसे पूषा कि महाराज, किये कि मदनेना के पति, 
चोर तथा धमंदत्त इन तीनों मँ सवरस श्रधिकत्यागी कौनथा१ राजाने 
कहा कि दे वेताल ! उसका पति तथा धर्म॑दत्त ऊंचे वंशकेथे, वैसी परि- 
स्थित्ति मे उस प्रकार कै त्याग ऊँचे कुल के लोगों के लिये उचितदहीहे। 
भेरी समभःमे तो सवसे श्रधिक त्यागी चोर ही था । जिसने निरन्तर पाप- 
कमं करते रहने पर भी बहुमूल्य श्रामूषण तथा एक सुन्दरी के संमोगका 
त्याग करने के लिये श्रपने धन के ऊपर नियन्त्रण किया । 


( १९१ ) उज्जैन मे धर्मध्वज नाम के राजा ये। उनकी इन्दुलेखा, 
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निशंय नहीं कर सके । इसी वीच मे वह मन्दारवती ज्वर से पीड़ित होकर 
मर गयी । उसके रग्नि संस्कारम ये तीनों ब्राह्मणकुमार मी साथ गये। 
संस्कार के पश्चात्‌ तीनोंमे से एक उसीके मस्मपर कुरी बनाकर शयन 
करता हुश्रा खमयं विताने लगा | द्वितीय उसकी श्रस्थिरयों को लेकर गङ्गा 
जी मेँ प्रवाह करने के लिये चला गया । तीसरा साधू बन कर देश-देश 
ूमने लगा । यह तीखरा किसी दुरदेशसे मरेहुएकी भस्म पर मन्त्रके 
द्वारा जल क्िडक कर जिलाने की विद्या सीख श्राया श्रौर व्ह श्राकर उस 
प्रथम की शय्यामस्म के ऊपर मन्त्र पद्‌ कर जल दविक दिया जिससे 
वह मदनसुन्दरी पहले से मी श्रधिक सुन्दरी होकरजी गथी | तवर तक 
दूसरा भी गङ्ाजी मे उसकी श्रस्थियोंको प्रवाहित करके वर्ह उपस्थित 
हुश्रा | श्रब उस मदनसुन्दरी से विवाह करने के लिये इन तीर्न मेँ गडा 
होने लगा । तीसरा कहता था किमैने इसे सन्त्र से जिलाया दै, इसलिये 
यह मेरी ही पत्नी होगी । दुखरे का कहना यह था किर्मैने इखकी श्रस्थियी 
का गङ्खा में प्रवाह किया दै; जिससे मृत्यु उद्यन्न करने बाला इसका पाप 
नष्टहो गया । इसी कारणसे यह्‌ जी गयी | श्रत्व यह मेरी ही पत्नी 
होगी । प्रथम कहता था कि यदि मँ इसके शरीर का श्रवशेष भस्मं सुरक्लित 
नहीं रखता तो तुम मन्व से भी नदीं जिला सकते थे ¡ क्योकि जिलने का 
मूल खाघन उसका भस्म रमैँने सुरकतित रक्खा, इसलिये यह मेरी ही पत्नी ` 
होगी | वेताल ने राजा विक्रमसे प्रश्न कियाकिं श्राप कहियेकिं इस लड़की 
काइन तीनोँमे से किंस युवक के साथ विवाह होना न्याय-संगत दहे 
राजा ने उत्तर दिया--जिसने उसे मन््रसे जिलाया, बह पिताकाकायं 
करने से पिता होगा, पति नदीं । जिसने गङ्धाजी मेँ श्रस्थिप्र्ेप किया, वह 
मी पुत्र का कायं करने से उसका पु दै, पति नहीं । किन्तु जिसने उसके 
भस्म के साथ शयन करके खमय विताया दै, केवल उसीने प्रेमी का कायं 
किया है, इसलिये यह उसी की पतनी होगी | 
(३) पारलिपुत्र के राजकुमार के पास एक दिव्यज्ञानी सुग्गाथा। 
उसकी पत्नी के पास उसी प्रकार कौ दिव्यज्ञानी मेना थी। दोनों एक साथ 
दी रक्खेगये। एक दिनसुगगेने मैनाको श्रपने साथ विवाह कर लेने के 
लिये कहा ! मैना ने कहा कि पुस्प दुष्ट श्रौर कतव्न होते दै इसलिये मेँ 
विव्राह नहीं कल गी । सुगगेने कदाक्रि स्ि्यँहीदुष्टदहोतीर्है। दोनोंने 
राजकुमार को निर्णायक मानकर श्रपने-ग्रपने पक्त की कहानियाँ कहीं । 
मैनाने कदा क्रि--कामन्दकी नगरी में महाधनी श्रथ॑दत्तनाम का वैश्य 
या | उखके मरने पर उसका पृत्र धनदत्त जु्रामें सखव धन हास्तेसे दस्र 
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तारावली तथा मृगाङ्कवती ये तीन पलियां थी । तीनों ्रत्यन्त सुकुमारी थीं । 
एक बार उद्रानमेंराजाके साथक्रीडाके समय उसीके शिरपरसे एक 
कमल का पूल इन्दुलेखा की गोदी भिर गया जिसके श्राघात से वह 
बेहोश हो गयी । श्रनेक उपचार करने के बाद वह होश मे श्राई। दूसरी 
रात यें तारावली के साथ राजा महलमे सोयेये। चिड़की से चन्द्रमा की 
किरणे तारावली के शरीर पर गिर रही थी जिससे बह रोती हुई व्याकुल 
होकर उटी। लोगोनेदेखा कि चन्द्रमा की किरण के स्पशं से उसके शरीर 
मे छलि पड़ गये ये । राजा ने श्रच्छ वैय से उसकी मी चिकित्सा कस्वायी । 
तीसरी ममाङ्कवती श्रधराचि मे निःशब्द वातावरण होने पर श्रपने महल से 
राजा के भवन के लिये चलौ । रास्तेमेशच्राने के समयमे उसने कीं दूर 
भ धान कूटे जाने से मखल का शब्द सुना । सुनते हो वह व्याकुल होकर 
गिर मयी | चननेक उपचारके व्रादहोशमे श्राने पर उसने बताया कि 
मूसल के शब्द से मेरे हाथमे चोट लग गयी, श्रभी मेरे हार्थो मे बहुत कष्ट 
है} लोगोंनेदेखा कि उसके हाथों में छ्धाल्ञे पड़ गये थे | राजा ने चिकित्सा 
करवा कर उसे मी ठीके करवाया । | 
वेताल ने राजास पृष्टा कि महाराज ! इन तीनों रनियों मे सवरसे 

अधिक सुकुमारी कौन थी । राजाने कहा कि जिखके हाथों में चिना किसी 
स्पशे से केवल शब्द सुननेसेही छक्ति पडे हुए देखे गये चे, वही तीसरी 
रानी तीनों में श्रधिक सुकुमारी थौ । श्रन्यदीरनो मे एककोतो पूलका 
श्राघात लगा था श्रौर दूसरी के शरीरम चन्द्रमाकौ किर्णोंके स्पर्शंसे 
छाति पड़े ये । | 

(१२) श्रङ्गदेशमे यशमकेतु नामकाराजा था । उसका दीप्रदर्शी 
नाम का बहुत बुद्धिमान्‌ मन्ीथा। वह राजा इस मन््री के ऊपर राञ्य- 
भार रख कर स्वयं सुन्दरियां से भरे हुए श्चन्तपुर मे विलास करता था, 
प्रौर यह मन्त्री न्यायपूवंक सम्पूणं राज्य का पालन करता था। एक वार 
दीर्घदर्शी ने श्रपनी पत्नी से कदा कि--यह राजा भोग-विलास मे लिप 
रह्‌ कर स्वयं राज्यका कायं नहीं देखता दै श्रौर इसके कारण जनता में 
मेसा श्रपवाद फेल गया दै किं यह्‌ मन्यी राजा को मोग-विलास यें लिप्त 
करके स्वय राज्य भोग करता दै । पत्नीने युक्ति वतायी कि--तीशंयाच्रा के 
यहाने कुदं दिनों के लिये श्राप ब्राहर चलते जाद्ये। श्रापकेन र्हनेसे 
राजा स्वयं राज्य का कायं देखने लगेगा । तच श्रापका पवाद दूर हौ 
जायगा । फिर श्रापके ्राने पर तो श्रापका पद सुरक्षितही रदेगा। मन्त्री 
पत्नौ कौ वात मान कर राजाके रोकते रहने परमभी तीथ-या्राके लिये 
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चला गथा | श्रव राजाको स्वयं कायमार सम्हालना पड़ा । कर वर्षो के 
वाद्‌ जवर वह मन्त्री लौट श्राया तत्र याजा ने उखका ब्धा सम्मान किया 
तथा फिर राज्यभार उसी के ऊपर सौ दिया । राजा के पृ्धुने पर मन्त्री 
से श्रपनी यात्रा के प्रसङ्धका एक आ्रथ्चयंजनक विषय यह बताया कि-- 
जहाज पर जाते हुए मने वीच समुद्रम देखा कि एक कल्पड्क्त पानी के 
खन्दर से बाहर निकला, श्रौर उसके नीचे वेटी हृहै एक श्रत्यन्त सुन्दरी 
कन्या वीणा वजा कर गीत गारहीथी। उसके रूपसेरेसा मालुम हुश्रा 
कि वह को$ गन्धव॑कुमारी थी । कुठ देरके वाद उस वरन्त के साथ वह 
कन्या पानी मे इब गयी | जहाज के मल्लाहों से मालुम हुश्रा क्रि इसी 
प्रकार यह लड़की प्रतिदिन जल से चाहर श्राकर गीत गातीदहै श्रौर इब 
जाती है । मन्त्री के इस वर्णन से उख कन्याका सौन्दयं सुनकर ही वह 
राजा मोहित ह्यो गया । मन्व के ऊपर राज्य भार रखकर राजा घाघुके 
चेष मे उसकी प्राप्ति के लिये निकल गया । किसी जहाज से बीच सयुद्रमें 
पर्हुचने पर उतने भी कन्या को उसी स्पमेंदेखा ] जत्र वह कन्या डूबने 
लगी तो राजा भी जहाज से बद कर उखीके खाथ. त्र सया | पानी के 
ग्रन्दर एक गन्धवं का सुन्द्र नगर था, वहां उख कुमारी के निवाख-मन्दिर 
मे गया । वह गन्धवंक्रुमासी मी इस सुन्दर युवक को देल कर मोहित हो 
गयी । श्रौर दोनों का गान्धवं विवाह हो गया । किर इस गन्धवंक्ुमारी को 
लेकर राजा ग्रपनी राजधानी मे श्राया । इस सफलता कौ प्रसन्नता में राजा 
ने श्रपने यहां वहत बड़ा उटसंव करवाया । उस उत्सव मे चमी लोग श्रानन्द- 
विभोर ये । केवल एक वह दीद शीं मन्त्री उत्सव मै सम्मिलित रहते हए 
भी उदास था । रातमें जब वह मन्त्री श्रपनी शय्यापर सोने गया तव 
एकाएक उसका हृदय फट गया ग्रौर वह मर गया । 
वेताल ने राजा विक्रम से पूजका कि महाराज } किये कि--उस मन्त्री 
केमरतेकाकौनसखाकारणहूश्रा १ क्या वह गन्धवंकुमारी पश्चात्‌ जने 
पर मी राजा को मिल मयी, श्रोर उससे पहले वहां पहुचे पर मी दीर्घदशीं 
को वह्‌ कन्या नहीं भिल्ली, इसलिये उसका हृदय फट गया ? राजान 
कदा--दे वेताल | त्रच्छे त्राचर्ण॒ वले मन्तीके ऊपरश्रापकी यह शङ्का 
ठौक नहींदै) दीधंदर्शौके मनम तो यह चिन्ता हई कि यह राजातो 
साषारण च्ि्यीं के विलास से रत रह कर राज्य के चिन्तन से दूर रहना 
चाहता था; श्रवतो गन्धवंकुमारी मिल गयी है, अरव यह राज्य का प्रबन्ध 
देखेगा, इखकी बात ही क्था १ सम्पूरं राज्य का खारा प्रबन्ध श्रवतो मभौ 
दी करना पड़ेगा । इसी चिन्ता ते मन्री का हृदय फट गया । ` 


[ २६ | 


होती दै! इसकी जच के लिये गुरुने श्रपनी विद्या का स्मरण किया । चिन्त 
नतोगुर की विद्या प्रकट हुई ग्रौरन शिष्य कौ । दोनों दुखी हो कर च्रपने 
छ्मपने स्थान को गये | 


वेताल ने विक्रम से पृछा कि चन्द्र-स्वामीने कोन सी गलती की थी १ 
जिससे उसकी श्रसफलता के साथ उसकेगुरुकीमीत्रिद्या नष्ट दहो गह । 
र्जा ने कहा कि श्चग्निमे प्रवेश करने के पूवं पारिवारिक मोह में पड़ कर 
चन्द्रस्वामी ने गुरु के वचने मिथ्या होने का सन्देह किया था) इसी कारण 
से इसे सफलता नदीं मिली तथा इसके गुरु की भी विद्या नष्ट हो गई | 


८ १६ ) वक्रोलक नामके नगरमे सूयग्रमनामका राजाथा। समी 
सुम्पदाग्रों से परण रहने पर मी उसे पुत्र के मुख-दशन का सुख नहीं मिला 
था] उसी समयमे ताम्रलिप्नि नगरी मे धनपालनाम का एक महाधनी 
वेश्य था । उखकी धनवती नाम की कन्या थी | जवर यह युवती हई, तव 
वह वैश्य मर गया । उसके सम्पूणं घन के ऊपर उस के दायादो ने श्रधिकार 
कर लिया | दायादो के भय से एक रात मे उसकी पत्नी कु गुप्त धन की 
गठरी बध कर श्पनी पुत्री धनवती के साथ उस नगरी से निकल गयी | 
श्मन्धकार मे जाती हई इसने शूली पर लटकाये हुए किखी चोर को कन्धे से 
धक्का दे दिया । चौर तब तक जीवित था। धक्का लगने से उसका कष्ट 
प्रधिक वद गया । कराहते हुए चोर ने उससे बातचीत की । तथा एक दूसरे 
को दोनों ने श्रपना वृत्तान्त कहा । तब तक सवेरा हो गया | धनवती को 
देख कर चोरने उसकी माता से कहा कि यह कन्यादान करके मु 
दे दो, उख बरगद के नीचे गड हुई लार्खो की संख्याम त्रशर्फियांँ र्मे इसे 
देतारहूँ। सेठानी ने उससे पृहाकरिमरनेके समयमे तु्हं पत्नीसेक्या 
प्रयोजन होगा १ उसने कहा कि सुते कोई पुत्र नहींदहै, मेरी ्राज्ञासे यह 
किसी के द्वारा पुत्र उत्पन्न करेगी, जो कि मेरा क्ते्रज पुत्र होगा । सेठानी ने 
उसके हाथ में "कन्या देती यह कह कर जलदे दिया तथा वहचोरका 
मी सवर धन ज्ेकर वक्रौलक नगर मेँ रहने लगी । बर्हा घनवती एक बाद्यण्‌- 
युवक पर मोहित हो गयी । इख्को माता के द्वारा उसे सूचना मिलने प्र 
एक रात के लिये उसने पाच सौ ्रशर्कियां मांगी । इसकी माता ने उख 
युवक को पोँंचसौ अशर्षियँ दीं तथा एक रात के लिये उसको श्रपनी 
पुजी के ध्रमं रख लिया। सवेरा होते दही वह बाह्मण चला गया तथा 
उसी रात धनवती गभ॑ंवती हो गयौ । उचित समय पर पुत्र उन्न ह्श्रा | 
उखी समय सपने म प्रत्य हो कर शङ्करजी ने धनवती को तथा इसको 
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( १३ ) वाराणसी नगरी मे देवस्वामी नाम का महाधनी ब्राह्मण्‌ था | 

हरिस्वामी नाम का उखका एक पुच्रथा। पिताके मरनेके वराद वह हरि- 
स्वामी पने धन का मालिक वन गया | इस हरिस्वामी कौ लावण्यवती 
नास की श्रस्यन्त सुन्दरी पत्नी थी | एक बार वह हरिस्वामी प्रीष्मत्ूतुकी 
चौँदनी राते श्रपने महलके छत पर पत्नीके साथ क्रोडा के पश्चात्‌ 
पल्‌ पर सो गया । उसी समय मदनवेग नाम का गन्धवं विमान के द्वारा 
प्राकाश-मागं से कदी जा रहा था । पति के साथ सोई हुई लावण्यवती को 
देख कर बह मोहित हौ गया | उसकी निद्वितावस्थामें ही उसने उसको 
उठाकर श्रपने विमान पर रख लिया ओ्रौर वह चला गया । इधर जव 
हरिस्वामी की नींद खुली तव॒ वह इसे खोजने लगा । रात भर खोजा, 
दिन मे खोजा, कई दिनों तक खोजा, जहाँ तक सम्भव था उसने सवर जगह 
खोजा फिर मी वह नहीं मिली । श्न्तसें पत्नी के वियोगसे व्याकुल होकर 
उसने श्रपनी सारी सम्पत्ति ब्राह्र्णे शरीर दुखियोँ को बट दी | स्वयं भिज्लुक 
साधु बन कर पत्नीकी खोजके लिये देश-देशान्तर भ्रमण करने लगा । 
इस प्रकार घूमते हए एक वार गर्मी के दिनोँमे दोपहर के समय वह भूख 
प्यास तथा धूप से व्याकुल हो गया । निकट मेही कीं एक ब्राह्मण के 
घरमे यज्ञहो रहा था। वहम ब्राह्मण तथा श्रतिथियों को पायस भोजन 
दियाजारहाथा। यह ब्राह्मण भी वर्ह जाकर एकस्थानमे खडाहो 
गया । उस घर की गरहस्वामिनी ने एक पत्तल मे पर्याप्त पायख लाकर इसे 
द्विया श्रौर कहा कि इसे कहीं ले जाकर तुम भोजन कर जेना । इस पायस 
को लेकर बह एक सरोवर के तट मे चन्त कं नीचे पर्चा । वर्ह पायसको 
रख कर वह खरोवर मे हाथ-पैर धोने के लिये चला गवा | तत्र॒ तक एक 
साप को पकड़ कर उड़ता हुश्रा वाज श्राकर उसी पेड़ पर ब्रैठ गया । मरते 
हुए. सग॑पके मुखसे विप्रक लार टपक कर उस पायसमें भिर गयी । 
भूख से पीडित हरिस्वामी ने चिना देखे ही भोजन कर लिया | भोजन करते 
ही उसके शरीर मे विष का सन्ताप होने लगा । उससे व्याक्रुल होकर उसने 
जाकर पायस देने वाली ब्राह्मणी से काकि तम्दारे पावखमें विष था। 
शीघ्र मेरी चिकित्सा कराश्रो | नहीं तो त्दं व्रह्महत्या लगेगी | उस 
व्राद्यणी ने तथा उसके पत्तिने घवद्ा करर जव तक चिक्तित्तकोंको तथा 
विपमान्विकों के बुलाने का प्रयत्न किया तव तक्र हरिस्वामी मर गया | 


वेताल ने रजा से पूया क्रि--वह व्रद्महत्या ब्राहमणी, बाज तथा स्पं 
इन तीनों से किरुकौ लगेगी? राजाने काकि दे वेताल! जो विना 
विचार क्यिद्नतीनों मेँसेक्िसी कोभी ब्रह्महत्या कटेगा, उखीको यह 
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माताको कहाकिनामिलगेहुएःदही इस पुत्र को एक हजार श्रशर्फियों के 
साथ राजा के फाटक के बाहर रख श्राश्रो, इस से वम्हारा कल्याण होगा | 
इन दोरनोने रातदहीमे गुप्रखूपसे राजाके फाटक के पास एक हजार 
द्रशर्फौ के साथ उस बालक को रख दिया] उस रात शंकरजीने राजाको 
मी स्वप्न मै कहाकि फाटककेपास्र जो बालक है इसका पालन करो। 
राजाके सोकर उठते ही कम॑चारियों ने सुवणं-राशि सहित उस श्रक्ञात बालक्र 
को राजा के सामने उपस्थित किया । राजा श्रत्यन्त प्रसन्न-चित्तसे उसे 
शम्मुकादिया हुश्रा पुत्र मान कर तथा चन्द्रप्रभ उसका नाम रख कर उस- 
का पालन करते लगे | क्रमशः वह बालक सव॑गुण-सम्पन्न युवक हुश्रा | 
साजा सर्॑प्रम इसको युवयज बना कर तपस्या करने के लिये काशी चले 
गये । तपस्या करते हुए राजाने शरीर-त्याग क्या । यह्‌ सुन कर युषराज 
च्चन्द्रप्रम ने उनका विस्तृत श्रायोजन के साथ श्राद्ध किया । नेक तीर्थो में 
पिण्डदान करते हुए गया श्राद्ध करने के लिये चन्दरपरभ गया चेत्र प्च | 
वह गथा्रूप मे पित्नू-पिरड गिराने के समय नीचे से उसे तीन हाथ दिखाई 
पडे । राजा चन्द्रप्रभने भ्रम मे पड़ कर श्रपने परिडर्तो से पूह्ा कि किस 
हाथ यें पिण्ड गिरा १ व्ाह्मणो ने कहा कि महाराज यहतो चोरकरा 
दाथदे, क्योकि इसमे लाह की सेन्धमारी दहै, दूसरा किसी व्राह्मण का 
हाथ रै क्योकि उस कौ श्रङ्गली में पवित्री है, तीचखरा सोने की श्रगूटीवाला 
ह शरवश्य महाराज का हाथ है | किन्तु हम यहं नीं कह सकते है किश्राप 
किस हाथ ये पिश्ड गिरावें । परिडतों की यह बात सुन कर राजा चन्द्रपरभ 
कुक भी निंव नहीं कर सके । 
वेताल ने विक्रम से पूषा कि उस राजा चन्द्रप्रम को किस दाथ में पिरड 
डालना चादता था १ राजा विक्रमने कहा कि वह राजा चन्द्रप्रभमचौरका 
ही चतेचरज पुत्र था ग्रतः उसेचोरकेदही हाथ में पिण्ड गिसयाना चाहता था। 
्नन्य दोनो का वह पुत्र नहीं था। यद्यपि वह व्राह्मण उसका जनक था किन्तु 
धन लेकर एक रात के लिये उखने शपते श्राप को वेच लिया था | पालन- 
पोषण-संस्कारदान शादि के कारण वह राजा सुवंप्रम का पुत्र होता, यदिवे 
उत्त वालक के साथ रक्लादहुश्रा धनन लियेहोते। राजासूय्रप्रमने प्राप्त 
कयि दह्ुए उसी के धन से उखका पालन क्रियाथा। उस कौ माता जिकस्षके 
हाथमे सौपी गयी यी, ज्चिको श्रा्ना से उस राजा चन्द्रप्रम का जन्म 
दश्रा, जिस का सम्पूशं धरन उसकी माता ने ग्रहण कियारा, उसी धने 
उसने व्राद्मण-कुमार से बीज खरीदाथा, तथा जिसके धन्ये से कृषं 
श्रशर्पि्या उरकी माताने उसके प्रालन के उद्रेल्य से उसके साथ रख दी 
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सहस्या लगेमी । क्योकि वे तीनों निर्दोष है । शतु के दवारा मरे जाते हृष 
पराधीन सौपकाक्यादोप्र होगा। श्रज्ञानी तथा भूखा -पन्तौ वाज श्रपनी 
भूख मिरने मे लगा हरा था, बह दूसरे की दानि-लाभ क्या जने? ब्राहाणौ 
तेभी तो पविन्न पायस उख को भोजन केलिये दियाथा श्रन्धत्र जने पर 
वदि उसे विष मिल गया तो इस ब्राह्मणी का कौन सा दोप है १ 


(९४) श्रयोध्या नगरी मे वौरकेतु राजा राञ्य्‌ करता था | उसी समयसें 
उस नगरी से रत्नदत्त नाम का एक महाधनी वैश्य था । उसकी रलनवती 
नाम की परम सुन्दरी एक ही कन्या थी ¡ जिसके सौन्दये का समाचार सुन कर 
धनी वैश्य लोग ही नही; वडे-वडे यजा लोग मी उससे विवाह कस्म के 
लिये लालायित ह्यो गये । किन्तु वह कन्या क्रिखी से मी विवाह करना नहीं 
चाहती थी. । विवाह के नास से दी श्रा्महव्या करने को तैयार हो जाती थी। 
यह बात सम्पूरं नगरी में फैल गयी तथा उसके पिता दरस से श्रव्यन्त दु 
रहने लगे । 


उखी समयं मै उस नगरी मे प्रति राच्रि चोर्‌ का उपद्रव होने लगा । रक्ता 
का प्रचन्ध सुदृद्‌ रहने पर मी चोर पकड़ा नहीं जात्ता था। च्नन्त मे राजां स्वयं 
तलवार लेकर रात मेँ घूमने लेगा । एकरात राजान एक चोर को देखा । उसके 
खाथ वातचीतमें राजानेश्रपनेको भी चौर बताया । कोमल बातों से गजा 
को खग कर वह चौर श्रपने निवास्र-स्थान एक गुफामे ले गया | जत्र चोर 
अन्दर गया तव तक उसोकीएक दासी ने राजा को सूचित किया किं जल्दी 
निकल कर माग जागरो नहीं तो श्रमी मारे जाश्रोगे } राजा तुरन्त ही बाहर 
रा कर राजभमवनमे गये तथाउसीखमय सैनिकों के दास चह ुफा वेरली गयी । 
चार ने एेसी स्थिति मे बाहर श्राकर भयङ्कर युद्ध किया | यद्यपि राजा के सभी 
सेनिक हार गये, फिर भी राजा ने स्वयं युद्ध कर के उस को जीवित हयी पकड़ 
लिया । दूसरे दिन इुग्गी के साय उसको नगरमे श्चुमाकर्‌ शूली पर चदा देने 
का श्रादेश दिया मया। जव बह इग्गी के साथ नगर मे घुमाया जारहा था, 
उस समय रत्नवती ने श्रपने छतत परसे उस को देला श्रौर देखते ही उस के 
ऊपर वह मोहित हो गयी । उसने श्रपने पिता से कहा कि जो यह चौर शूली 
पर चदानेकेक्ियेतेजायाजारहा है इखी का मैने वर्ण्‌ किया § } इसको 
राजा से मुक्त करवा कर इसी से मेरा विवाह करवा दीज्यि । पिता ने तथा 
वन्धुरो ने उसक्रो च॑हं दुराग्रह छोडने के लिये वहत कहा, किन्तु वह श्रपने 
दठ पर मड रह गयी । पश्चात्‌ उस के पिता नै श्रपने सवश्व के बदलते मे चोर 
को मुक्त करने के लिये राजासे निवेदन करिया, किन्तु राजाने किखी भौ मूल्य 
पर इख चोर को जीवित छोढने के लिये नहीं स्वीकार किया । तव वह रः्नवती 
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थीं उसी चोर का यह त्ेतरज पुत्र था। श्रतः उसी चोरके हाथमे पिण्ड 
गिराना इसके लिये उचित था) 


( २० ) चिच्रदूट नाम का एक नगर था । उसमें चन्द्रलोक नामका 
राजा रहता-था । समी संपदाश्रों के रहते हुए भी श्पने अनुरूप पत्नी केन 
होने से राजा चिन्तित रहता था । एक दिन किसी वन मे घोडे पर चद्‌ कर 
शिकार खेलते हए राजा ने एक सखी के साथ एक मुनिकन्या को देखा 
श्रौर उसकेः रूप पर राजा मोहित हो गया । वहं कन्या भी इस सुन्दर युवक 
कोदेख कर काम-धीडित हो गयी] उसकी सखी से पूछने पर राजा को 
ज्ञात हुश्रा कि यह.मेनका के गभ॑ से उन्न है कण्व ऋषि की पुज है श्रौर 
इन्दीवरप्रभा इसका नाम है) समीपमेही कणवञषिका श्राश्रम था। 
राजा इस कन्या की याचनाके लिये ऋषिके प्मश्रममे गये ऋषिने 
राजा को इस कन्या के योग्य्‌ वर समभ्ह कर कन्यादान-विधि से इसके खाथ 
राजा का विवाह करा दिया । इसके बाद श्रपने साथ ही उसी घोडे पर नव- 
विवाहिता पतनी को भी बैठा कर राजा श्रपने नगर की श्रोर चला । रास्तेमें 
जति-जाति सूर्यं भगवान्‌ श्रस्त हो गये । वन मँ विश्राम-स्थान खोजते हुए 
राजा प्क सधन छायावाते पिप्यल के वृक्त के पातत पर्चा । वर्ह रातभर 
च्चन्द्रमा के प्रकाशे राजा ने नवविवाहिता पत्नीके साथ रमण किया। 
ग्रातःकाल शरीर-कृत्य करने के पश्चात्‌ अपने नगर को चलने के लिये तैयार 
हुए । तवर तक ज्वालामुख नाम का एक महा मवंकर ब्रह्मराच्स वर्ह 
परहूचा । क्रोध से चिल्लाते हुए उसने राजा से कहा कि यह पिप्पल ब्त मेरा 
निवास-स्थान दै! तुम दोनों ते यहाँ मैथुन करके इसे श्रपवितच्र कर्‌ दिया 
दै । इसलिये श्रभीदही दोनोंको खा जाऊंगा। राजाने हाथ जोड़ कर 

श्रनजान के श्रपराधकौ कमा मांगी । उस ब्रह्मरात्तस ने कहा कि यदि तुम 
खात दिनों के मीतर इस प्रकार का एक ब्राह्मणए-कुमार मेरे लिये मैट चदाग्र- 
जो कि सात वषं काहो, श्रौर जो अपनी इच्छासे ग्रसन्नतापूवेक तुम्हारे लिये 
श्रपते श्राप का त्याग करे तथा मरने के समय मे उसके माता-पिता हाथ-पैर 
पकडे रहँ च्रौर तुम स्वयं उसका वलिदान करो तो यँ. वुगहै छोड़ सकता ह 
नदीं तो नै खानदान के साथ तुम्हारा विनाश कर दगा ] राजा इखका वचन 
स्वीकार करके उदास होकर राजधानी गया । प्रजागरं के द्वारा नवीन रानी 
के मिलने के उपलक्त मे किये हुए उत्व मे भी राजा उदास वरैठे रहा । 

दुसरे दिन राजा ने मन्तरियों को सव समाचार कह सुनाया ।- एक बुद्धि- 
मान्‌, मन्त्री ने रज्य भरम इग्गी पियवादीकि जो सात वर्षं का व्राह्मण 
ऊमार स्वेच्छा से . राजा के लिये श्रपने श्राप का व्याग करेगा उसके माता- 
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पालकी पर चद्‌ कर सती होने के लिये मशानमेचोरकी शूलीके स्थानम 
गयी । पिता ्रादि उसके सभी बान्धव रोते हुए उसके खाथ बहा गये । शूली 
पर बधि हुए उसचोरने लोर्गोके द्रवाय सव्र समाचार जान कर श्रौर उस 
वैश्य-परिवार को सामने देल कर पहले तो शरस हाया, फिर कुद्छं देर मेँ 
मुस्कुरा कर॒ शपना प्राणत्याग किया । उस चोरका शवत्ते कर जव वह 
रल्नवती चिता पर श्रारूद्‌ हई, तब उसके पातिव्रत से प्रसन्न होकर शिवजी ने 
श्राकाशवाणी के दारा उसको दो वरदन मांगने के लिये कहा । उसने एक 
से पिता केल्ियि पुत्रर्मँगा श्रौर दूसरे वरदान से पतिकेधर्मष्ठहौ कर 
जीवित होने की प्राथ॑ना की। शंकरजी के वरदान से वह चोर जी गया तथा 
वह वैश्य-परिवार उत्व करते हुए श्रपने घर गया । 

वेताल ने राजा से पूष्णा कि महाराज | मरने से पूवं उस चोरके रोने 
तथा हसने का कारण कहिये । राजाने कहा कि--विना कारण ही बान्धव 
बने हुए इस वैश्य-परिवार का मँ कुं मी उपकार नदीं कर सका, इस कृतज्ञता 
के भार से वह रोये लगा था तथा क्योँयह्‌ सुन्दरी राजाश्रोंको मी छोड कर 
शूली पर चढ़ाने के लिये लाये जाते हुए मुभ चोर के ऊपर च्रासक्त हुई १ 
मरे खियों की बुद्धि ग्रति विचित्र होती है, यह सोचकर विरिमित हौते हुए वह 
हंसने लगा था । 

( १५ ) नेपाल देशमें शिवपुर नाम का नगर है। वहाँ यशःकेठु नामका 
राजा था। उसका प्रक्ञासागर नाम का मन्वीथा जिसके बुद्धि-बल सने वह 
राज्य सुचास् स्प से पालित होताथा। उसराजाकी शशिप्रभा नामकी 
त्यन्त सुन्दरी प्रचरी थी | जत्र वह युवती हद तवर एक दिन वसन्त ऋृतुमें 
वसन्तोत्सव देखने के लिये सखिर्यो के साथ बाहर के उद्यान में गयी । वर्ह 
उत्छव में श्रये हुए मनःस्वासी नाम के एक व्राह्मण-युवक ने इसे देखा श्रौर 
वह्‌ मोहित हो गया | शशिप्रभा भी उस सुन्दर युवक को देख कर मोहित दहो 
गयी । जव दोनों को दोनों परसप्देख ही रदे थे उसी समय जनता का सर्दन 
करता हुश्रा एक पागल हाथी वहाँ पहुंच गवा । शशिप्रभा का परिवार डर से 
इधर-उधर माग गया । श्रकेली शशिप्रमा को भयभीत देख कर मनःस्वामी 
ते शीघ्र ग्रपनी युजार्श्रो मे उसेउटाकर हाथी दूरले जाकर रख दिया। 

ह्‌ मी करृतक्नतासे मनमस्वामी कौ देखती हई श्रपने नौकर श्रादि के साथ 
राजभवन मे चली गयी | 

इथर मनःस्वामी उसके विवोगत्ते व्य्रुलदहो कर उसकी प्रप्निका 
उपाय सोचता दुरा मूलदेव नामक किसी चिद्ध धूत॑राज के पाख गया तथां 


कि 


पिता कौ १०० गवि तथा उसके ब्रयाव्रर सोना दिया जायगा । यह सुन कर 
एक श्रत्यन्त ज्ञानी सात वषं का ब्राह्मणक्ुमार श्रपने गरीब माता-पिता को 
सुखी बनाने के लिये श्रपनेच्चापका त्याग करनेकोतैयारहो गथा| फिर 
उसने अपने श्रन्य भाइयों के हारा उन्हें पुत्रवान्‌ वताते हुए श्रपसे माता-पितः 
को समा-बु्ा क्र हाथ-पैर पकड्से के लिये तैयार किया तथा राजासे 
धनलेकर उन्हदे दिया। इसके बाद प्रसन्नता के साथ वह राजा उसके 
माता-पिता के साथ उख बालक को उस पिप्पल के बरृ्षके पास ले गये। 
वहां पुरोहित के द्वारा बलिदान की विधिसे पूजा करके उसका बलिदान 
करने के लिये राजा स्वयं तैयार हो गया | उसी समय ताजा शोणित पान 
करने के लिये जीम से श्रौठ चार्ता हुश्रा वह ब्रह्मराक्स भी प्रकट हो गया । 
उसके माता-पिता उसके हाथ-पैर पकडे हुए ये । राजा उसका शिर काटने के 
लिये तलवार उखाए हुए ये, तव तक वह बालक जोरों से हसने लगा । उसे 
हँसते देख कर तथा उसके हैखने का कारण न समभ कर उसके माता-पिता, 
राजा तथा ब्रम्हराच्तख सभी पना श्रपना कायं होड कर उखके सामने हाथ 
जोड़ कर उसको स्तुति करने लगे। 

वेताल ने राजा विक्रमसे पूष्काकि महाराज १ मरने कौ परिस्थिति में 
उस बालककेर्हैसनेकाक्याकारण था १ स्पष्ट करिये। राजा विक्रमने कहा 
कि वह बालक जानी था संसार का नियम है कि बालक ग्रपनी रक्ताके 
लिये माता-पिता को पुकारता है। उससे ऊपर कौ स्थिति मे लोग राजा कौ 
शरण लेते है, उससे वड़े भय मे लोग देवता को पुकारते हैँ | इस बालक के 
तो सभी विपरीत हो गये। धन के लोभ मेँ माता-पिता हाथ-पैर पकडे हुए ये, 
श्रपनी र्ता के लिये राजा स्वथं मारनेको तैयार था, देवयोनि में रहते 
हुए भी ब्रह्मराक्तख उसको खाने के लिये तेयार था | समी के शरीर के नश्वर 
होते हुए भी इन लोगो को श्रपने शरीर की स्थिरता के मोह से कतव्यच्युत 
होते हुए देख कर वह ब्राललक हसने लगा था। 

(२९) विशाला नाम की नगरी में पञ्चनाम नामके राजा थे। उसी समय 
उस नगरी में च्रथदत्त नामका एक महाधनी वैश्य रहता था । उसकी एक 
ही पुत्री थी जिसका नाम श्रनङ्कमञ्ञरी था तथा वह ्रत्यन्त सुन्दरौ यी। 
उसके पिता ने ताम्रलिक्षि नगरी के रहनेवाल्े समणिवमां नामक एक चन्दर 
युवक वैश्य से उखका विवाह करा दिया । कही खन्तान रहने के कारण 
तथा पुत्री के स्नेह ते श्रथंदत्त दामाद सहित पुत्री को श्रपने दही षर में रखने 

गा । वह श्रनच्नमञ्चरी श्रपने पति की प्राणो सेमी श्रधिक प्रिया थी किन्तु 
वद्‌ मरिविमां इखको कटर श्नौपव क खमान श्प्रिय मालूम होता था । 


॥ ~. 


उसक्रो श्रपनी व्यथा कह सुनाया । . बह मूलदेव एक गोली श्रपने मँह मे डालः 
कर स्वयं बद्ध ब्राह्मण वन गथा तथा एक गोली उसके मह म डाल कर उसे, 
सुन्दरी युवती बना लिया । इसके बाद वह उसके साथ उख राजा के पास 
गया । राजा.को उसने कहा कि श्मपने पुत्र के विवाह के ल्िये मे यह कुमारीः 
लाया हू, किन्तु वह कीं चलां गया है | जब्र तकं रै उसे खोज कर लाता; 
र तवर तक श्राप इसे सुरक्षित रक्खें । राजा सी शाप के भय से उसका वचन 
मान कर इस सुन्दरीरूपी मनःस्वामी को च्रपनी पुत्री शशिप्रभा के महल में 
सेज दिया। क्रमशः विश्वास होने पर इसने श्रपना परिचय दिया । दिनमेतो 
यह त्रपते ह मे गोली डाल कर सख्रीरूप मे रहता था तथा रात मे गोली 
निकालने से श्रपने स्वरूपम पुरुषहो कर उस शशिप्रभा के साथ रमण 
करता था । 1 
कुछ दिनों के बाद राजा के शाते मृगाङ्कदत्त ने मृगाङ्कदत्ता नाम की 
श्मपनी पुत्री का विवाह प्रज्ञासागर मन्तीके युत्रकेसाथ करदिया। उस 
उत्सव मे सखीरूपी मनःस्वासी के साथ शशिप्रभा मी मामा के घर गयी थी। 
वर्ह वह दुलहा स्वीरूपी सनःस्वामी को देख कर मोहित हो गया श्रौरः 
श्रपते घर श्राने पर उसके वियोग से मरणासन्न हो गया । श्रौर यह समाचार 
सवां को सन्लुम हो गया | यद्यपि शाप के मय से राजा वह ब्राह्मण की थाती 
कन्या उसे देने को तैयार नहीं ये, किन्तु सवो ने उन्हे समश्ताया कि पुत्र के मरने. 
पर प्रज्ञासागर मन्त्रीमी मर जयगे। तथा मन्ीके मरनेपर राज्यका 
विनाश होगा| श्रमी इसे यह कन्या दे कर उपस्थित संकट दुर्‌ किया जाय. 
पश्चात्‌ ब्राह्मण के श्राने पर उसका प्रतिकार सोचा जायगा | सबोँं कौ बातत 
मान कर राजा ने कन्यारूपी मनःस्वामी को बुलाया । श्राने पर उसने कहा कि 
यदि श्राप दुसरे की मुभा धरोहर को किसी दूसरे को देते है तो मै इस शतं परः 
विवाह करू गी कि विवाह कर के मन्निपुत्र जवतक दु सास तीर्थो मे नदीं 
भ्रमण करेगे तत्र तकर्म उनकी शय्यापर नदीं सोरगी। मन्त्रि्कुमार इसका शतं 
स्वीकार करके इसके साथ विवाह करने के बाद इसे पनी पूव पत्नी मृगाङ्क 
दत्ता के साथ एकही महल में रख कर सुरक्ता का प्रबन्ध करके स्वयं ती्थ॑-यात्रा 
के लिये चला गया । इधर यह मनःस्वामी कुष्ठं ही दिनों में सृगाङ्कदत्ता का 
विश्वासपात्र वन कर दिने कन्यारूप मँ रहते दए रात में पुरूष वन कर 
रमण करने लगा । मन्विपुच्र के प्राने का समय समीप श्राने पर किसी रात 
म सगाङ्कदत्ता कं साथ निकल कर च्रपते घर को चला गया | 
इधर धूतराज मूलदेव को जव यह समाचार ज्ञात हृ्रा तव वह गोली के 
 भ्रभाव स. स्वयं चरद्ध ब्राह्मण वन कर तथा शपे मित्र शशो को पुत्र वना करः 
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ङु समय इरी प्रकार बीत गया । एक वार वह मणिवमां श्रपने 
माता-पिताके दर्शनके लिये ताम्रलिप्ती नगरी को गया | इधर उसको 
श्रनुपस्थिति मे श्ननङ्गमञ्जरी ने शपे महल कौ खिडकीौ से कमलाकर नामक 
युवक को देखा तथा देखते ही यह कामपीडित हौ गयी] उधर इसका 
सौन्दयं देखकर कमलाकर की भी यही दशा हुई । कमलाकर एक मित्र के 
दवारा किसी प्रकार घर पर्हुचाया गया । श्रनङ्गमज्जरी भी श्रपनी सखी 
मुख से उसका नाम श्रादि परिचय ज्ञात करके विहल हो कर किसी प्रकार 
श्रपने निवास रह मे लायी गयी । चव कमलाकर का स्मरण करके वह 
दिन रात सन्तप्त रहने लगी । कुछ दिनों के व्राद कमलाकरको श्रप्राप्य ` 
सममकर एक रात श्रनज्गसञ्जरी च्रपने ब्रगीचे मे गयी । वहाँ श्रपने पिता के 
दवारा स्थापित दुर्भ॑जी की प्राथना करनेलगी कि दे देवि यदि इस ` 
जन्म मे कमलाकर मुभे नहीं मिला तो दूसरे जन्म मँ मेरा वही पति होवे। 
यह प्राथंना कर के वह फी लगा कर मरने का. प्रयत्न करने लगी | तव 
तक उस को खोजती हुई उंसकी सखी मालती ` वहाँ पर्व गयौ । उसने 
फांसी की रस्सी तोड़ कर इसको अनेक प्रकारसे समभा बुभधाकर स्थिर 
किया । अनङ्गमञ्खरी ने कहा कि यदि किसी प्रकार कमलाकर से मुर मिला 
दोतोमेँजी सकती हर, नहदींतो्मँ विषखा कर श्रवश्य मर जाऊंगी 
मालती श्राश्वाखन देकर उसको श्रपने भवन मेँ ले गयी । दूसरे दिन मालती 
ने कमलाकरकेधरजाकर देखा कि श्रनङ्खमञ्खरीके वियोगसे बहमी 
मरणासन्न है| उसको मी श्राश्वाखन दे कर इसने उसे रात मेँ. च्रनङ्गमञ्जरीः 
के वगीचे के फाटक पर श्राने को कहा] रात होने पर मालतीने त्रनङ्खमज्ञरी. 
को वगीचेकेश्राम के पेड केनौचेव्रैठा दिया तथा किसी युक्ति से कमलाकर 
को वगीचेमें प्रवेश कण कर वर्ह भेज दिया । कमलाकरको देखते ही 
च्रनङ्गमञ्री हषं से विमोर हो कर दौड़ती हुई उस केः गलते से - लिपट गयी 
तेथा श्मत्वन्त हषं होने के कारण उसकी सस सुक गयी श्रौर वह मर गयी | 
इसको इस प्रकार मरी हुदै देख कर शौकसे कमलाकर भी मर गया। 
प्रातःकाल उदान रक्षकं से समाचार प्राप्त करके दोनों के माता-पिता तथाः 
नगरवासौ वरहा परू गये । दोनों के माता पिता लजा श्रौर शोक से शिर 
संका कर सिसक-सिसखक कर रो रहे ये | तव तक ताग्रलिप्ती नगरी से श्रनङ्ग- 
म्री का पति सणिवर्मा भी आगया | लोगों से सारा समाचार सुनःकर 
दौढता हरा वह मी उसी बगीचे मे परहा । श्रपने प्राणो से भी प्रियतमा 
पत्नो को कमलाकर के साथ मरी हुई देख कर वह भी उसी समय सर गया| 


श्रव वहो चिल्ला चिह्ना कर रोने बालो के शब्द से बगीचा गंज उठा | 
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राजा के पास अपनी धरोहर कन्या तेने के लिये पर्हुचा | शापकेभयसे 
राजा ने श्रपनी पुत्री शशिप्रभाके साथ कन्यादानकी विधिसे शशीका 
विवाह करवा दिया । विवाह करके शशी उस शशिप्रभाके साथ श्रपने 
घर श्राया । वहाँ परह कर मनःस्वामी कहने लगा कि यह मेरी पत्नीदै 
क्योकि इसके साथ तुमसे पदलेही मेने गान्धवं विवाह किया है । शशी कहता 
याकि इसके पिता ने कन्यादान करके मेरे साथ इसका विवाह करवाया है | 
इस प्रकार दोनों मे कलह होने लगा | 

वेताल ने राजा विक्रमसे पहा कि महाराज | श्राप श्रषना निशंय दीजिये 
किं यह शशिप्रभा किसकी पत्नीहोवे १ राजाने कहाकि यह शशिप्रभा 
शशी की पत्नी होगी | क्यों कि उस्के पिताने कन्यादान करके उसे शशी 
कोदिया था) मनभस्वासीनेतो चोरी से उसका संमोग कियाथा। चोरो का 
श्रपहृत धन पर्‌ श्रधिकार नहीं होतादहे। जव्रतक धनके स्वामी को पता 
न लगे तव तक वहं उसका उपभोग करता है । 

( १६ ) हिमालय पव॑त पर काञ्चनपुर नाम का नगर था। वहां वियाधरों 
के राजा जीमूतकेतु राज्य करते धे | तपस्या के फलस्वरूप जीमूतवाहन नास 
का उसका एक पुत्र था। जीमूतकेतु के घरमे कुलक्रमागत एक कल्यब््त था 
जिससे समी इच्छर्णं पूरी होती थीं । जीमूतवाहन श्रत्यन्त दयालु था । जब 
यह युवराज हूुच्रा तव पिता की श्रनुमति लेकर इसने समी प्राणियों को सुख 
देने के लिये कल्पच्र्त को मेज दिया जिससे तीनो श्वनमें सभी सुखीदहौ 
गये । इधर कल्पव्र्त से हीन इस को समभ कर रज्य के लोभसे दाया्दोने 
इसके ऊपर श्राक्रमण कर दिया | उन्दै राज्य का लोभी जान कर इसने स्वयं 
श्रपना राज्य उन्हेदे दिया तथा माता-पिता के साथ यह मलयाचल पहाड़ 
पर एक कुटी मे रहने ल्लगा। 

उसी पहाड़ पर विश्वावसु नामका विद्याधरराज रहता था | उसके पुत्र 
मिच्रावसु से जीमूतवाहन की मित्रतादो गयी | एक दिन गौरी-मन्दिरमें 
पूजा क लिये सचिर्यो के साथ श्रायी हई इसने एक सुन्दरी को देखा । देलते 
ही दोनों हयी दोनों के ऊपर मोहित ही गये । उसकी सख्यो से पता लगा कि 
यह मि्रावसु की वहिन मलयवती है । दोनों किसी प्रकार श्रपने-श्रपने घर 
गये । मित्रावसु ने श्रपने पितासि कह कर मलयवती के साथ जीमूतवाहन 
का विवाह करवा दिवा । श्रव उसके साथ चह श्रपनी कुटीमे ससे 
रहने लगा । 

एक दिन जीमूतवाहन श्पने शाले मित्रावसुके साय समुद्र के तट पर 
घूमने गया । वहं उसने दद्धुयो का समद्‌ देख कर भ्ित्रावसुरसे पृद्ाकिये 
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उस श्रथदत्त केद्वारा वहीं स्थापित की हई प्रतिमासे दुर्गाजी थीं। 
पने मक्त के घर का यह कारुणिक दृश्य देख कर उन्हे दयाहो गयी। 
दुर्गाजी ने तीर्नो को जिला दिया। इसके बाद हरं ग्रौर लजा ते भरे हृष 
कमलाकर के पिता श्रपने पुत्रको घरल्े गये। इधर श्रथंदत्त श्रपनी पुत्री 
शरीर दामाद को लेकर श्रपने भवनम प्रविष्ट हुए । 


वेताल ने राजा विक्रम से पू्काक्रि श्रनुराग के कार्ण मरने वालेन 
-तीनों मे खवसे श्रधिक मूखता किस की थीं। राजाने कहा कि इनमे मशि- 
वर्मां सवे श्रधिक मूखं था । जो पत्नी को श्रन्य पुरुप मेँ श्राखक्त हौ कर मरी 
हई देख कर भी क्रोध करनेके समयमे उसके व्रिवमें अनुरक्त हो कर 
, -मर गया । | 
( २२) कुसुमपुर नाम काणक नगरथा। उसमे घरणी वराह नाम 
काराजाथा। इसके राज्मे व्रह्मस्थल नामका एक गांव था । उसमें 
विष्णु्वामी नाम का कोई व्राह्मण रहता था । इसके चार पुत्र थे । माता- 
पिताकेमरनेके व्रादवे चारो भाई दरिद्र होकर यज्ञस्थल नामक गांव में 
मातामहकेघरमें रह कर च्रध्ययन करने लगे। मातामह के स्वर्गवासी हीने पर 
मःतुर्लो के द्वारा भोजन वख श्रादि यें श्रपमानित होने लगे । इस पमान 
केवैराग्धसेदुम्खीदहो कर चारोंने मिलकर विचार क्रियाक्रिं हम चरो 
ग्रलग-श्रलग किखी दुर देश मे जाकर कोई विशेष गुर सीखें जिससे संसार 
में प्रतिष्ठा होगी! रुण प्राप्त करनेके बाद किसीएक निश्चत स्थान पर 
निश्चित समयमे मिलने.का निणंय करके चारों श्रलग-प्रलग दूर देश में 
गुणोपाजंन के लिये चले गये । 
निश्चित समय श्राने पर निधित्त स्थानम श्राकर चारो उपस्थित हुए ।' 
उनमेसेए्कने कहाकरिरमैने इस प्रकार का विज्ञान सीखा है, जिससे किसी 
भी प्राणी की हद्की मिलने पर उसमे उस योग्य सासि उदयन्न कर सक्तां । 
दूखरे ने कहा करि में हड्ी-मांस से युक्त प्राणी के शरीर मे चमद्ा तथा उचित 
रो निर्माण कर सकता । तीसरेने कहा किम श्रषने विज्ञान के व्रलसे 
किसी भी प्राणी के हङ्की मांस चमं रोम से युक्त शरीर में चक्तु श्रादि इन्द्रियो 
कानि्मांण करसक्रताह्रँ। चौयेनेकहाकिं मं किसीभी प्रणीके सभी 
श्रवयर्वो से संयुक्त शरीर में प्राणखंचार कर सक्ता र| दस प्रकार वात-चीत 
करकेवेचारोंक्िसखीमीप्राणोकीदहद्कौका न्वेष करने के लिये वनम 
घूमने लगे । दववौगस्तेउन लोगो को एक सिंह का कङ्काल मिला प्कने 
श्रपनी विद्या से उसमे मांच उच्यन्न कर दिया। दृखरे ने उमे चमद्रा तथा 
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दध्या यहा कैसी ६१ भिव्रावसु ने कटा कि प्राचीनकालरमे नागो कौ माताकद्र 
ने एक शद म कपट करके गरड कौ माता विनता को दासी चना लिया। 
जव गण्ड को इस कपट का पता लगा तव गरड नागं काणत्रु बन म्ये 
तथा पाताल सं ग्राम करके नागों का संहार करने लगे । नागो के स्वाम) 
वासुकि मै दस संहार को रोकने के लिये गख से कहा कि ठम परताल 
प्राकर सर्पो का विनाश चत क्से मै दम्दारे भोजन के लिये एक-एक मप 
मलयाचल पर मेज दिया क गा । गस्द़ ने यह वचन स्वौकार कर किया | 
तवर सै प्रतिदिन एक सर्पं को वुकि यदा मेजते ह, तथा गरुढ उसे खाते 
ड गण्डके द्वारा खाये गये उन्दी सर्भकीये दृहधिर्कीं ह| यह वाति सुनकर 
जीमूतवाहन के मने वरद्धी दया हई । 

उसी समय मित्रावसु उन्दं वहीं द्टौदकर श्रपने घर चला मया | उधर 
जीमूतवाहन को किसी केरोतैका शब्द युनाई पड़ा] इसने प्रागे जाकर 
देवा कि श्धचृढ नाम का एक सप गरड के भोजनके कछ्लिये वाभुकिके 
दवाय भेजा गरा । पुत्र करीमृ्यु केमयसे उसकीमातारो रहीरैस्रीर 
शद्धुचृड उसे वैय देते हुए लौटाने कौचे्ाकर रा दै। जीमूतवाहन ने 
उससे कहा क्रि ठम घर लौट जाग्र, वुम्हारे बदले मे मं श्रपना शरीर सरद 
कोदे दुगा} किन्तु श्धुचृह्धनेश्रपने को वचा कर एक महात्मा काषध 
कराना स्वीकार नहीं किया । जव शद्धचृद् मरने से पूवं शिवमन्दिर मे दशंन 
के लिये गया तव जीमृत्तवाहन मौका पाकर कपडे से शरीर ठक कर वध्य- 
शिल्ला पर लेट गया] उसी समय श्राकर गरुड़ जीमूतवाहन को चौँचसे 
उटा कर उद गये तथा उख मल्लयपयं्तके शिखर पर चैट करउसे खाने 
रगे | जव उसका करीव श्राघा शरीर खा गये तव मी उसके मुख की प्रसन्न- 
स॒द्रा देख कर गर्द ग्राव से ज्ुव्ध होकर व्रैढ सये । तव तक शोशिति की 
वृदो के सहारे दौढता हुता वहाँ च्राकर शद्भुचृढ ने गख्ढ सेकदाकिम 
ठम्हारे भाजन के लिये नागराज के दवाय मेजा गाह मुके खाघ्रो । वहतो 
विचयाधरो का राजा दयामूर्तिं जीमूतवाहन है । मुभे वचाने के लिये इसने 
्रपना शरीर दु्दरदियादै। 

देसी वीच मे यौगवल से यह खमाचार जान कर्‌ जीमूतवाहन के पिता 
जीमूतकेतुः श्यपनी पल्नी तथा पुत्रवधू के साथ पुव गवे । इन लोगो के श्राने 
के प्रशवात्‌ शरीर वि्चत हने की व्यथा से जीमूतवाहन मर गया | समी रोने 
लगे । उखकी पत्नी रो-रो कर दुर्गां जी को उलाहना देने लगी कि दे दुर्गा 
जी ! तमने मुके वरदान दिया याकि कुम्हारा पति विद्याधरो का चक्रवर्ती 
राजा होगा, चिन्त श्रा तौ ठम्दारा वचन मिथ्या गया | उसी खमयं 
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सँ बना दिये । तीसरे ने उसमे चनु त्रादि इन्द्रियां उन्न कर दीं । इस. 
प्रकार एक सिंह का शरीर तैयारहो ग्या। चोयेने ष्यो दी उसमें प्राण- 
संचार किया कि उस सिंह ने उठ कर सवं प्रथम च्रपने जिलाने वल्लि चारों 
क मार डाला । इसके व्राद वह वन मे चला.गवा। 


वेताल ने विक्रमसे पू्काकि वे चारों ब्रह्महत्या किसको लनेगौ ? 
राजाने कहा [कं पहले जिन ठीनों ने ठस सिंहके शरीरमें मांस श्रादि उत्यन्न 
किया, उनका कोई दोष नहींहै। क्योक्रिये लोग पहलेउसेन तो सिंह 
समभते ये श्रौर न उनकी क्रियाश्रो से काई हानि दूष । इन ब्यहव्याश्रौका 
कारण है चौथा भाई जिसने निर्माण कयि हुए सिंह के शरीर कौ देख कर 
मी.मावी . विनाश को विना सोचेही उसमे प्राणसंचार किया। इसलिये 
ये चांसे ब्रहमाहत्याएं प्राणसंचार करने वाले चये भाद को लगेगा 


. ( २३ ) कलिङ्ग देश मे शोभावती नाम की नगरी थी | उसमें प्रचूम्न 
नाम का राजा था। उसके राज्य मे यद्वस्थल नाम का एक गव था । उसमें 
यज्ञसोम नाम का एकं धनी ब्राह्मण था । इस व्राह्मण को वृद्धावस्था में एक 
ही पुत्र हुश्रा जिसका नाम देवसोम था । वह श्रपने पिता केलालन-पालन से 
ग्रत्यन्त सुन्दर युवक हरा । पद्‌ लिखकर विद्वान हाते ही.एक दिन वह तीव्र 
ज्वर से पीडित होकर मर गया | उसके माता-पिता को रोते-पीरते हुए चछोड- 
कर रोते हए. उसके सम्बन्धी उस शव को उठाकर जलाने के लिये 
श्मशान म लाये । उस शमशान में कुटी वनाक्रर रहता हुश्रा बरद्धावस्था केः 
कारण जजर शरीर वाला पाश्चुपतव्रती सषु था । लोगों के रोने के शव्द से 
वह कुरी से निकल कर उस शव के पास गया | उस मृतक को सुन्दर शरीर 
वाला युवक देख कर उसने उस शरीरमें प्रवेश करने का विचार किया । तव 
श्रपनी एकान्त कुटी मे जा कर वह योगी सुक्तकण्ठ से रोने लगा । कुठ देर 
रोने के बाद वह्‌ हाथ-पेर श्रादि का वक्लेप करते इए नाचने लगा । फिर उस 
योगी ने योवन खख का नुभव करने की कामना से योगवल कै द्वारा श्रपने 

जीर शीण शरीर को त्याग कर उस व्राह्मर॒क्रुमार के शरीर में प्रवेश करिया | 
उस) खमय वह ब्राह्मण युवक चना हुई चितामेसे जीवित्र होकर बाहर. 


श्रा गवा। यह देख कर उसके वन्धु वगं 'वह जी गया" इत्यादि वचन कहते 
दए हप्रं ठे बिभोर हौ गये । । 


इसके वराद उस व्राम्हणकरुमार के शरीर में स्थित उस योगिराजने उन 
वन्धो को कहा कि मै परलोक चला गया था । श्री शंकरजी ने सुमे जीवन- 
दान देकर म्टापा्ुपत्त ब्रहण॒ करने का श्रादेश दिया &। दसी सभय 


॥. 


प्रकट होकर दुर्गां जी ने श्रमृत चछिंडक कर जीम्‌तवाहन को जिला दिया 
तथा उसे विद्याधरो का चक्रवर्तीं राजा बना दिया । सभी प्रसन्न होकर श्रपने- 
छ्मपने स्थान कौ गये | 

वेताल ने राजा विक्रम से पू्का कि-इन शद्धुचड -जीमृतवाहन मे कोनः 
्रधिक साहसी था राजाने कहा कि-जीमूतवाहन कीदयातो च्राजन्म 
सिद्ध थी श्रतः उसके लिये यह कोई श्राश्चय॑जनक कायं नहीं था । इसमे तो 
श्धुचूड प्रशंसनीय है । जिसने मरण से मुक्त होने पर भी दुसरे कौ लेकर 
दुर गये हुए मी श्रपने श्नु गरुड को दौडता हरा जाकर च्रपने लिये शरीरः 
दान करने वाले एक महात्मा को बचाने के लिये श्रपना शरीर श्रपण कर 
दिया | 

( १७ ) गङ्का के तट पर कनकपुर नाम का नगर था। जिसमे यशोधर 
नाम का राजा था | उसी नगर मे एक बहुत धनी वैश्य था । उसकी उन्मा- 
दिनी नाम की परम सुन्दरी पुत्री थी | जब वह विबाहके योग्य हुई तव 
उस वेश्य ने राजा से निवेदन किया कि यहक्न्याश्रापहीके योग्य दै इस 
से श्राप विवाह करलं] राजाने उस कन्था के लक्षणों को देखने के लिये 
श्रपने कुछ ब्राह्मणो को भेजा । ब्राहमणो ने उसे देल कर श्रापस में विचार 
किया कि यद्यपि यह कन्या सवं-सुलकच्षणा है किन्तु यदि राजा इस से विवाह 
करेगा तो वह सतत इसी के संभोग मेँ लित र्देगा, राज्य की चिन्ता वह नहीं 
कर सकेगा, राज्य नष्ट हो जायगा । इस लिये हम लोग राजा से यही कहं 
कि यह कुलक्तणा दै | श्रस्तु, ब्राह्मणों ने राजासे कह दिया कि वह कुल- 
त्षणा है । फिर राजा की श्रस्वीकरृति मिलने पर उस वैश्यने उसीराजा के 
सेनापति वलधर नाम्‌क युवक से उस कन्या का विवाह करवा दिया । 

कुड दिनों के बाद एक दिन वसन्त का महौत्छव देखने के लिये दल- 
चल सहित राजा वलधरके समीपकेटी रस्तेसे जार्देये। उन्होंने वलल- 
धर के महल के छत पर उन्मादिनीको देखा । देखते ही उसके ख्य के श्राक- 
पर॑श॒ से राजा मोहित हो गये । राजभवन मे श्राकर पता लगाने परराजाकौ 
ज्ञात ुश्रा कि वह वही लड़की है जिसके विपये परिढर्तो के कुलक्षणा 
कहने पर मेने श्रस्वीकार याथा] राजाने उसी समय उसको करुलक्णा 
हने वाक्ते परिडतों को श्रपने राज्य से निकलवा दिग्रा श्रौर स्वयं दिनरात 
उसी कास्मरण करते हुए उसके वियोग कीव्यथा से व्यथित होकर ्रन्न-जल 
क परित्याग क्रिये निद्राहीन दौकर समय चिताने लगा) क्रमशः राना कै 
विश्वासपा्नं के दारा यह समाचार खवोंको ज्ञातौ गवा | फिर वरलधर नै 
श्राक्रर्‌ निवेदन किया किं-महाराज { दास कीपत्नीदोनेसेवहतोपश्रापकी 
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एकान्त मे जाकर मँ वह व्रत ग्रहण कल््गा नही तो मेरा जीवन नहीं 
रहेगा । तुम लोग घर जाश्रो । यै भी जाता | इस प्रकार हं रौर शोक से 
भरे हुए. वर्ह के बन्धुश्रों को समम्रा-बुभाकर उसने घर मेज दिया श्रौर 
स्वयं उस पुराने शरीर को किरी गड्ढे मे फक कर युवक बनकर किसी दूसरे 
स्थान पर चला गया । 


वेताल ने राजा विक्रमसे पृष्ाकरि महारत्न किये, कि उस युवक के 
शरीरम प्रवेश करनेसे पूवं उस योगी के रोने तथा नाचने काक्या कारणं 
थासा ने कहा कि सिद्धि प्राप्त कराने वाल्ञे तथा माता-पिताकेद्वारा 
लालन-प्राल क्वि हुए इस शरीरको श्राज मेँ छोड़तारह्ः इस मावनासे 
शरीर सम्बन्धी कठिनाई से स्यागे जने वाले मोह के कार्ण पहत्ते तो उसने 
रोदन किया था श्रौर नवीन देह मे प्रवेश करके श्रधिक साधना कर सवगा, 
इस सूप मँ यौवनलाम के हषर से वहं नाचने लगा था । 

( २४ ) दक्िणि देश मे धमं नासके राजाये। मालवराज की पुत्री 
चन्द्रावती उनकी पत्नी थी श्रौर लावण्यवती नाम कौ एक पुत्री थौ । जव 
राजा इस कन्या के विवाह की चचां करने लगे, उसी समय इनके दायादो ने 
सन्त्रिमरुडल को मिना कर इनका राज्य छीन ल्िया। श्र ये राजा करु 
मूल्यवान धन की गठरी लते कर पत्नी शरोर पुत्रीके साथश्वश्युरके नगरकी 
शरोर मालव देश को चल्ञे तथा रात ही मेँ श्रपने राज्य से बाहर निकल गये। 
रास्ते मे विन्ध्याचल के ब्रन मे चलते दहुए्ये लोग मीलँ की पल्ली के पास 
पहुचे । वहां दूर ही से इनके वस््नामूषणो को देख कर धन केलोममें इन्द 
लटने के लिये ऊुक्क भील दौड पड़े ! उन्हें श्राते देख कृर राजा प्री सहित 
परनी को किसी कुञ्च मेँ शिपा कर स्वयं उनसे युद्ध करने लगे तया श्राये 
हूए स्रों कोराजाने मार डाला | यह देखकर उस पल्ली के सभी मीर्लोने 
कही साथश्राकरराजाको घेर लिया तथा युद्धम उन्दँं मार डउला। 
राजा के वचर श्राभूपण लेकर भील लोग श्रपनी पज्ली की श्रौर चले गये। 
कुञ्च मे पी हुई रानीराजाको मरे हुए देख करभयसे विह्वल हो कर 
पुत्री के साथ दूसरी ग्रोर चली । शोक, परिश्रम तथा मृखसे व्याक्रुल हौ कर 
वह एक सरोवर के पाख पेड की द्ययार्मे बैठ गयी। 


उस बनके खमीप ही रहय बाला चण्डसिंह नाम का कोई ब्रा श्रा्देमी 
सिह पराक्रम नामके शरपये पुच्रकेखाथ दो योद्रों पर स्वारौ कग उस 
दिन उसी वन में शिकार येलनेके लिये श्राया या | उसने रास्तेकौध्रूलमें 
भरेवा मे युक्त दो ल्ियोंकेधैगो की परक्तिर्या देखी! दे कर उस्ने 
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दासीहै परायीसखी नदींहै श्रौरमेंस्वयंदे रहारः इसलिये इसे ्रहण 
करिये । श्रथवा मै इसको इस मन्दिरमे छोड देता हँ तब उसका ग्रहण करने 
मे कोई दोष नह है । इस प्रकार सेनापति के द्वारा हठ किये जाने पर कुक 
क्रोधित होकर राजाने कहाकिमेँ राजा होकर कैसे इस प्रकार कापाप 
ध. ९ ९ 
करू" १ मेरे दारा धमं की मर्यादा भङ्ग किये जाने पर कौन श्रपने धम पर 
स्हेगा १ तम मेरे मक्त दो क्यों सुरे पाप-कायं मे लगाना चाहते हो ? यदि 
तुम धमेपठ्नी का त्याग करोगे तो मेँ तुमह दड दूंगा । इस प्रकार बलधर को 
फटकार कर राजा उन्मादिनी की वियोग-व्यथासे वेहोश होकर मर गये । 
सेनापति भी स्वामी को मरे हुए. देखकर स्वामिभक्तिके कारण श्मग्निमें 
प्रवेश करके मर गया | 

वेताल ने यजा विक्रमसे पृष्ठा कि इस राजा तथा सेनापति मे कोन 
ग्रधिकश्रेष्ठथा १ विक्रमने कहा किमेरे दृष्िकोण॒समेतो राजा दही श्रधिकः 
श्रेष्ठ था । क्यो कि सामान्यतः राजा लोग धन के घमरड से ग्रन्धे होकर मोग- 
विलास के लिये धमं की श्रवदेलना करते हैँ । इस राजा ने तो वियोग-व्यथा 
से प्राणत्याग किया किन्तु धमं की मर्यादा का उल्लद्भन नहीं किया । बलधर 
ते तो केवल श्रच्छ वंश के राजमक्तं सेवक के योग्य कायं किया था | त्रपने 
प्राणों केद्वारा मी स्वामी की रक्ञा करना सेवको का कतव्य ही दै। 

( १८ ) उजयिनी नाम कौ नगरी मे चन्द्रप्रभमनामका राजा था 
उसका देवस्वामी नाम का ब्राह्मण सन्त्री था। उस मन्त्री का पुत्र चन्द्र 
स्वामी जुश्राड़ी था। एक दिन चन्द्रस्वामी जुश्राडियों की मर्डलीमेंलुश्रा 
खेलता हूश्रा श्रपना सव धन हार गया। तव उसने मौखिक ग्न्य धनकी 
त्राजी लगा कर खेल किया, उसमें मी वह हार गया जव वह हारी हू 
वाजी का धन नहींदे सकरा तव जुश्राड्ियों ने उसे बोधकर उणख्डोंसे मारना 
प्रारम्भ किया} कुधी देर पिटाई के वादं श्रौर ताडन के भय से सास्र रोक 
कर उसने ग्रूतक का स्वरूप धारण किया । जुश्राड़्यो ने उसे मरा हुश्रा जान 
कर निवख्र कर के जंगल से फक दिया | उनके चले जाने पर इसने उठकर 
कहीं हिप कर दिन त्रिताया। रात में मोजन की खोज करते हुये यह एक 
महात्माकी कुटी ये पहुंचा । उसने इसका श्रततिथि-स्त्कार करने के लिये 
पनी इष्ट-सम्पादिनी विद्रा का स्मरण क्रिया| स्मरण करते ही वह विदा 
प्रकट रूप से व्ह उपस्थित हुई ¡ महात्मा मे उसे इसका श्रतिथि-सत्कार 
करने का ग्रादेश दिया दुरन्त ही वर्ह सभौ उपमोग-सामग्रियों के खदित सहलो 
युवतियों से भरा हुश्रा एक सुन्दर नगर प्रकट हुश्मा । वे युवतिर्या चन्द्रस्वामी 
को द्पनी स्वामिनी के पास ले गं । वद इसने स्नानालुक्ेपन दिभ्य मोजन ` 
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श्रपते पुत्र सिहपराक्रम से कहा कि पुत्र ! शुभ रारो से ध ५ 
पयो की पंक्ति दिखाई देती है । चलौ इनका अन्वेषण र त 
जँयगी तो दोनों मे जो पसन्द हो उससे तुम विवाह कर्‌ ५ 2 
कि पिताजी | इन मे से जिसके ये दौटे-छौटे पैर है उससे ; ( ३ 
लंगा श्रौर जिसके ये वडे-बड़े पैर टँ उसे श्राप विवाह कर लः क्यं = 
मेरौ माता जी स्वरं चली गई रै। पिता ने कहा किं वत्स ! तुम्हारी स! 
मानो खगेलोक की खी थी । पता नहीं मुभे क्रिस पुथ ते मिली गी ! उस 
परकारकौ प्रतनीके मर जने पर श्रव मु किसी दूसरी स्री को पतनी वनने का 
विचार नहीं है । पुत्रनेकहा करि पिताजी! देवाभीन व्रातो को छोड्धिये | 
पत्नी के विना गृहस्थाश्रम शूल्य रहता ३ै। इसलिये मं श्रपने प्राणो कौ -शपथ 
देताहूक्रिश्राप इन वड पैरो वाली खरी से श्रव्यं विवाह करं श्रीर्मे इन 
खोरे पैरो बालौ खी से विवाह कसगा । इस प्रकार पुत्रके द्वारा शपथवद्ध हो 

कर. वह चण्डि पुत्र के साथ उन चयो को खोजने के लिये चलः | 


खोजते हए जव ये सरोषर के पास पहुचे तव वे दोनों लुते की शंकासे 
भयभीत होकर खद्ी हो गयी । चशडसिह नम्रता के साथ घोदे से उतर कर 
उनके पास गये तथा उनका पस्विय श्रादि समाचार पूछने लगे। रानी 
चद्रावती ने इन्दं सभ्य मनुष्य जान कर ग्रपना सव समाचार कंह खुनाया । 
उव सुनने के पश्चात्‌ चण्डसिंह ने पहले के कयि हूए निखय के ग्रनुसार 
अना प्रस्ताव सुनाया | रानी वेचारी श्ननाथ थी इसलिये उसने प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया । पुत्रके दिये हए शपथ के -श्ननुसार बड़े पेरो बाली 
पजमारो लावरुयवतौ से चर्डयिह ते विवाह क्रिया तथा छोटे पैरों बाली 
रानी चन्द्रावती से उसके पुत्र िंहपराक्रम ने विवाह किया । इस प्रकार 
` पहले कौ पुत्री माता श्रव नये सम्बन्धं से सास पतोहू बन गीं | कुलु समय 
बीतने पर इन पुज माता रूपी पत्नियों से पिता पुच-रूपी पतियो के द्वारा 
बहुत सौ कन्या तथां बालक उत्पन्न हुये .। 
वेताल ने राजा विक्र 
भाता करे गम से इन पुत्र तथा प्तिके द्वाराजो 
परस्पर कोन सम्बन्ध होगा १य 
दिया हूश्रा शाप याद करो | 


राजा वनिविक्रमसेन वहत सोचने पर मी कुमी उत्तरदेने् श्रसमथं , 
कर चुप रह कर्‌ ही श्रामे चलते गये | राजा को उत्तर देनेमें 
असमथ जानकर उस प्रेत नं खोचाकि इस राजाने निश्छल भाव से तेदस 


मसे प्रू्ठाकि महाराज । कहा कि उन पुत्री तया 


बराललक उत्पन्ने हषः उनम 
दि जानते हुए मो | नहीं कहोगे तो पहले का 


(क 


के पश्चात्‌ उत्त सुन्दरी के साथ रमण किथा। रमण से परिान्त होकर बह 
उसी के साथ सो गवा | प्रातः काल निद्रा भङ्ग होने पर उसने श्रपने को उस 
साधु की कुरी में पाया । वहम सुस्कुयते हए उख महात्मा को इसमे हाथ जोड़ 
कर फिर उसी सुन्दरी के संमोग की प्राथना की } महात्मा ते इसे का कि जव 
तक तुम यहां रहोगे प्रतिरात्रि तुमको वही सुख मिलेगा । श्रव यह चन्द्रस्वामी 


प्रतिरात्रि उसी स्वर्गीय सुख का उपभोग करता हुश्रा महात्माकी छुरी में 
रहने लगा । 


एक दिन उसने उस महात्मा से कहा कि मह्यशय [ यदि श्राप मेरे ऊपर 


प्रसन्न दै तो यह विद्या मुफेमी सिला दीजिये) उससाधुने कहाकिमेरी 
सिद्धिसे तो तमहं सुख मिलतादही रहेगा क्यों इस सिद्धि की कठिनहैमें 


पद्धोगे १ इसको सिद्धि बहुत कठिन है । पानी में डव कर मन्त्र जप करना 
पड़ता है। यह विद्या साधक के ऊपर च्रलेक प्रकार कौ माया कैलाती है। 


साधक एक नया शरीर प्राप्त करके छरपना स्वरूप, मन्वरजप तथा गुरु को मी 
मूल जाताहै। उस्मायाके प्रवाह में यदि साधक श्रपने को स्मरण करके 


वर्ह श्रग्निमे प्रवेश कर जनयतो यह विद्या सिद्ध होती है। यदि साघक 
थोद्धी भी गलती करे तोगुरुकीमभीविद्यानष्टहो जाती दै। चन्द्रस्वामीने 
कहा कि मै सव कु कर लंगा, च्याप निधिन्त रहें । 

तव नदी के किनारे जाकर उससाधुने उसे मन्व का उपदेश दिया। 
गुरु कौ प्रणाम करके चन्द्रस्वामी पानी में इू्रकर मन्त्र जपने लगा। उस 
विद्याकी माया से इसने श्रपना स्वरूप श्रादि भूलकर एक बालककेसूपमें 
एक नगरमे प्रवेश किया । वर्ह इसके माता-पिता भाद-ब्न्धु धर-सम्पत्ति सव 
कुछ हुए । क्रमशः पत्नी, पुत्र-पुच्री श्रादि मी । इसके बाद गुरु की प्रबोधिनी 
विद्या से इसको ्रपना पूवं जन्म तथा गुरु ग्रौर मन्त्र-जप समी का स्मरण हो 
गया | गुरु की श्राज्ञा मान करके यहश्रग्निमें प्रवेश करनेको तैयारहो 
गया । इधर इसके माता-पिता, प्नी-पुतर श्रादि सम्पूणं माया-रवित परिवार 
रोने लगा । इस परिवार को रोति देख कर यह सोचने लगा कि मेरे श्रग्नि- 
प्रवेश करने पर्‌ दुःख से यह सम्पूणं मेरा परिवार मर जायगा । उधर गु करा 
वचन सत्य होगा या मिथ्या? पतान्हीं। तो षर लौट जार्ज याश्रग्निमं 
प्रवेश करः १ फिर इसने सोचा कि उतने प्रभावशाली गु का वचन श्रव 
तव्य होगा] यह्‌ सोचकर इसने श्रग्निमें प्रवेश किवा। इसे श्राग शीतल. 
मालूम हुई । उखी समय यद नदी से दाहर निकल श्राया। जहा इसके गु चेठे 
हए ये । दसन परसन्नतापृ्व॑क गख को प्रणाम करिया तथा श्रादि से ग्रन्त तक 
सव व्रत्तान्त कट्‌ सुनाया ] गुख ने कहा करि मालूम दता हिकि तुमनेकुष्ट गलती 
की । नर्हीतोश्राग व्यो शीतल दई? दस साधनम तो श्राय शीतल नीं 


| ३८ |] 


प्रश्नों का यथाथ उत्तर दिया दै श्रव इस प्रश्न का उत्तर देने में श्रसमथं 
है | श्रस्तु इसे साहस से मेँ प्रसन्न ह| श्रत एव उस दुष्ट तपस्वी की उप- 
स्थित सिद्धि मेँ इसी को प्राप्त कराङगा | यह सोच कर उसने उसके कपट का 
समाचार कह कर उस से बचने का रास्ता मी बताया जिसके च्रनुसार 
श्राचरण करने से राजा विक्रम को श्रनेक प्रकार की -सिद्धियाँं मिलीं। 
महाशिवरात्रि । दामोदर फा 


वि, सं. २०२४ 
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अवसरं प्राप्य तां जगादः--“वस्से ! तौ राजसुतमन्न्रसुतो त्वस्राप्तये 
अन्न. समागत, सम्मतं करणीयमादिश इत्यभिहिता सा तां 
-निर्भत्स्यं पाणिभ्यां द्वाभ्यां कपरलिप्राभ्यां दयोः कपोलयाराहन्‌ । ततः 
सा परिभवात्ती रुदती गृहमागभ्य तावभाषतः-“ुत्रौ ! पश्यत सुखे 
से तया एता अङ्कलिसुद्रा दन्ताः? । एवं तयोक्ते नैराश्यंविषर्णं तं 
राजसुतं स॒ सहाबुद्धिम॑न्त्रसुतः जनान्तिकसवादीत्‌+ “सखे ! 
सा विषादं गमः, मन्त्रं रक्षन्त्या तया निभेत्स्यं यत्‌ कपरशुध्रा अस्या 
सुखे दश स्वाङ्लयो निहिताः एतेरेतत्‌ सूचितः--यथा अस्मिन्‌ शुक्ले 
पत्ते चन्द्रवतीरिमा दश रात्रीः सङ्गमानहयः प्रतीतस्य इति । 

इत्येवं राजपुत्रं खमाश्वास्य स सन्त्रिसुतः गुप्तं हस्तस्थं कच्चन 
किचिद्‌ आपसे विक्रीय तया वृद्धया महाऽहं भोजनं साधयामास । 
ततस्तौ द्रौ सह तया बृद्धया . बुयुजाते । इत्थं दशाहानि नीत्वा 
पुनजिज्ञासाथं स मन्त्रिपत्रस्तां बद्धा पद्यावर्तीपाश्व प्रेषितवान्‌ । 
साऽपि मिष्टान्नपानादिलुव्धा. तदनुरोधात्‌ तस्या वासगृहं गत्वा 
प्रतिनिवृत्य च तौ , जगाद,“ वत्सौ ! इतो गत्वाऽहं तत्पाश्व कियन्तं 


पास जाकर तथा वसर पाकर उससे कहा--“ हे बच्ची | वे दोनों राज- 

कुमार तथा मन्त्रिकुमार तुम्हारी प्राप्ति-के लिये यँ श्रये हँ इस समवय 
जो करना हो वह कहो" | यह कही गयी उसने उस बद्धा को डोँट फटकार 
कर दोनों हाथों मे कपुर लेप कर उसके दोनों .गालोँ पर मारा । तत्र श्रपमान 
से दुप्ली उसब्द्धाने घर श्राकर उन दोनों को कहा--“पुत्रों! देखो मेरे 
यह मे उसके द्वारा ये श्रङ्कुलियों के चिह दिये ग्ये है” । उसके दवाय एेला 
कहे जाने पर निराशे दुःखी हुए उस राजकुमार को महाबुद्धिमान्‌ उस 
-मन्त्रिपुतर ने एकान्त मे ज्ञे जाकर कहा-- “मित्र विषाद सत करो, रहस्य को 
छिपाती हुदै उसने जो फटकार कर उसके हमे कपरसे सफेद दश 
श्रद्खुलियां रक्खी है, इससे यह सुचित होता है कि--इस शुङ्ग पक्तमें 
चन्द्रमा याल्ली ये दश राते सङ्गम के योग्य नहीं है, तव तकर प्रतीक्ता करोः | 


इस प्रकार राजकुमार को धैय देकर उस मन्विक्कुमार ने हाथ मेँ स्थित 
किसी सोने के गहने को गुसरूप से वाजारमें वेच कर उसच्राके द्वारा 
उत्तम स्तर का भोजन बनवाया । इसके बादवे दोनों उसव्रद्धाके साथ 
भोजन किये । इत्त प्रकार दश दिन व्रिताकर प्रिर जिज्ञासां के लिये उस 
नन्त्छुमार नं उसब्द्धाको प्चावती के पास्त मेजा। मीठे खाने पीनेसे 
भाई हुई उस . इद्धा ने मी उसके श्रनुरोध से पद्नावती के निवासभवन मेँ 
जाकर लौट श्राने पर उन दोनों कौ कहा- “वचो चौ ! । य्ह ते उसके पास 


| ४० | 


विश कृथा ; राजा चन्द्रलोक श्रौर मुनिकन्या की कथा 
एकविश कथां ¦ श्रनङ्खमंजरी नासक वैश्यपुजी की कथा 
दाविश कथा : विष्ुस्वामी नामक ब्राह्मणपुज् की कथा 
त्रयोविंश कृथा : देवसोम नामक ब्राह्मणपुत्र की कथा 
चतुर्विंश कथा ; घमं नामक राजा श्रौर रानी की कथा 


पञच्चविश कथा ; प्रन्थोपसंहार 


च न 


१७८ 
१६१ 
२०१ 
२०७ 
२१३ 
२२० 


१० वेतालपञ्चविशति' 


कालं तूष्णीं स्थिता; तया तु युष्मत्कथाऽपराधं स्वय गिरन्त्या पुनः 
सालक्तकाभिस्तिष्टमिः कराङ्कलिभिः उरसि हता तदन्तिकात्‌ अपमानिता 
पुनरायाता” । तदाकख्यं स मन्त्रिपुत्रः तं राजपुत्रं स्वेरमव्रवीत्‌,-- 
“सखे ! माऽन्यथा शङ्कां कार्षीः, अस्या हदये तया यदलक्तकाक्तम्‌ अङ्क- 
लिमुद्रात्रयं विन्यस्तं, कौशलेन तेन रजस्वलास्तिस्ो निशाः स्थिताः इति 
सूचितम्‌? । 

एवं राजसुतमाश्वास्य स मंत्रिसुतः यहे गते पुनरपि तां ब्द्धां 
पद्यावतीसकाशं प्राहिणोत्‌ । सा तस्मिन्‌ दिने गता तया समा-. 
दत्य भोजिता, पानादिभिश् दिनं सवं विनोदिता । यावत्‌ सा 
सायं गृहमागन्तुमिच्छति; तावत्‌ तत्र बहिः भयङ्करः कोलाहलः सद~ 
भूत्‌ हा! हा! अयं मत्तहस्त स्वावासात्‌ र्टः जनान्‌ मथ्नन्‌ प्रधा-. 
वतिः इति जना आक्रन्दन्तः पलायमानाः शुश्रुविरे । ततः सा पद्मावती 
तां वृद्धामभाषतः- “अम्ब ! साम्प्रतं हस्िरुद्धे पथि स्वया न गन्तव्यं. 
तत्‌ त्वां पीठिकां समारोप्य आलम्बनरञ्जुभिवंदूध्वा अनेन चरृहता 
गवाक्ेए अचर गृहोद्याने प्रक्षिपामि, ततो वृक्षमारुह्य विलद्गय च प्राका- 


जाकर मे कुं देर तक चुप होकर व्रैठी थी, उसने तम्हारी बातचीत का 
प्रपराध स्वयं कहती हुई श्रलतासे मींगी हुई हाथ की तीन श्रङ्कुलियोँसे 
हाती मेँ मारा] इस प्रकार श्रपमानित होकर उसके पाससेमै फिर लौट 
ग्रायीरहरः | यह सुन कर उस मन्व्रिक्रुमारने उस राजकुमार को एकान्त 
मे कहा- “मित्र ! दूसरे प्रकार की शङ्का मत करो; इसके हृदयम जो 
उसने ग्रलतासे भीगी हुई तीन श्रङ्कलियों के चिह लगा दियेषहैः इस 
चतुरता से उसने सूचित क्रिया है करि--ये तीन रातें रजस्वला होकर रहंगी ' । 
इस प्रकार राजकुमार को धैय दे कर उस मन्तरि्ुमार ने तीन दिन वीतने 
पर फिर उस बद्धा को पदूमावती के पास भेजा । उस दिन गयी हुई वह उसके 
द्वारा श्रादर करके मोजन करायी गयी, शव्रत श्रादिके द्वारा पूरे दिन मर 
्रानन्दिति की गयी । खायंकाल जिस समय वह घ्र श्राना चाहती थी उसी 
समय वरहा बाहर में भयङ्कर कोलाहल हृ्रा--श्रे | श्रे} यह मतवाला. 
हाथी ग्रपने निवासस्थान से छुट कर लोगों को कुचलता हुग्रा दीढ़ रहा द॑" 
इत प्रकार चिल्लाते हुए भागने बाले लौर्गो के शब्द सुनायी पड़े । तव्र उस्र 
पटूमावती ने उस च्रदात्ते कहा--माता जी! इस समय दहायीसे रोके टुः 
रास्ते मे ठमको नदीं जाना चाहिये, इस लिये तुमको पे पर्‌ चदा कर लट- 
काने बाली रन्सीसे उस पादकौ ब्रान्धकर इस बद्धी खिद्रकी से धरके पास. 


येः रस वगीचेर्मे गिरादेतीर्हूः तव तुम पेट्र पर्‌ चद्‌ कर दीवार लाद्धकर 


|) श्रीः ॥ 





"छ काश" हिन्दीञ्खख्योपेता 


न < 


उपक्रमखिका 


शिव-गिरिजा चिच मोदयुत, बन्दौं शिश्यु गणनाथ) 
कर्‌ धरि जननी स्तन पिवत, र्ट शशि पित माथ॥ 


अस्ति गोदावरीतटे प्रतिष्ठानाख्यो जनपदः । त्र विक्रमसेनस्यः 
भूपतेः पुत्रः शक्रपरात्रसः त्रिविक्रमसेनो नाम विख्यातकौर्तिरभूत्‌, 
नरपतिः । तस्य समाऽऽसीनस्य दृपस्य सेवाथं प्रत्यहं क्ञान्िशीलो नाम 
भिन्ञः एकैकं फलसुपानयत्‌ । सोऽपि तदादाय आसन्नचरस्य कोशाधि- 
कारिणो हरते प्रतिदिनं न्यद्िपत्‌ ] 

इत्थं द्वादश वपंषु गतेषु एकदा सभागतोऽसौ भिनज्ञुः राज्ञे; 
यथायथं फलं दर्वा समागृहात्‌ निरगात्‌ 1 राजा तु तस्मिन्नहनि 
देवात्‌ प्रविष्टाय रह्िणां हस्तच्युताय कऋ्ीडामकंटपोताय तत्त्‌ फलं 
प्रादात्‌ 1 स मकंटःयावत्‌ तत्‌ फएलमश्नाति, तावत्‌ तस्मात्‌ फलात्‌ विद्‌- 


गोदावरी नदी के तटपर प्रतिष्ठान नामका देश है। वहाँ विक्रमसेन 
राजा का पुत्र प्रसिद्ध-यशवाला इन्द्र के समान पराक्रमी चिविक्रमसेन राजा 
हुश्रा | समामे वरैठे हए उस राजा की सेवा के लिये प्रतिदिन क्तान्तिशीलः 
नाम का ब्रौद्ध-संन्यासी एक-एक फल उपहार देता था । राजा भी उस्र फलः 
कोले केर समोपमें स्थित चजाद्ची के हाथमे प्रतिदिनदे देता था 

दस प्रकार वारह वप्र वीत जानें पर एकवार समा मेँ श्राकर वह संन्यासी 
राजाको उसी प्रकार फल देकर सभा-भवनते चला गया राजानेतो 
उ दिन देवयोगतते श्रये हुए, रको के हाथसे नीचे भिरे दए, चेल 
करने वले वन्दर के चच्चे कौ वह फ़ल दे दिया । वह बन्दर जव उस फल 


प्रथमक्था १९ 


रम्‌ अन्येन वृत्ते स्वगृहं ज" इति । एत्रयुक्त्वा सा चेटीभिस्तां 
वृद्धां रञ्जुपीठिकिया गवाक्तात्‌ उद्याने प्रक्तेपयामाख । सा च गृहं गत्वा, 
तत्‌ सवं ताभ्यां राजपुत्रमन्त्िपुत्राभ्यां शशंस । 

तदा स मन्त्िपुत्रस्तं राजपुत्रमभाषतः- “सखे ! सिद्धं तं 
अभिलषितं, युक्त्या तया मार्गो दशितः; तदद्येव प्रदोषे त्वम्‌ एतेनवः 
पथा तत्‌ प्रियामन्दिर गच्छ" । इ्युक्तस्तेनेव सन्त्रिपुत्रेण युतः स राज 
पत्रः तेनैव पथा वद्धया दरशितेन तदुद्यानं ययौ, ददशं च तत्र तां 
लम्बमानां सपीठिकां मार्गोन्मुखाभिश्वेटीभिरूपरिष्टादधिष्ठितां रज्जुम्‌ ॥ 
सच तां दृष्टेव यावत्‌ आरोहति स्म, तावत्‌ ताभिः सखोमिः तयाः 


रञ्ञ्वा गवाक्तेणाकृष्टः प्रियान्तिकं प्राविशत्‌ । तस्मिंश्च प्रविष्टे स 
मन्तरिपु्रस्तमेव बद्धाऽऽवासं प्रायात्‌ । 


राजपत्रस्तु॒तां पद्मावतीं पूर्णेन्दुवदनां प्रसरत्कान्तिचन्द्रिकां 
करष्णपन्ञात्‌ गप्तं स्थितां राकाविभावरीमिव अद्राक्तीत्‌। साऽपि तं चष्ट 
तत्कालोचितेः कण्ठम्रहादिभिस्तेस्तः प्रौटाचारं रमयामास । तत- 
स्तत्र गान्धवेविधिना समूढया तया सह कान्तया गुप्तं विहरन्‌ 


दूसरे बृरक्त के द्रारा श्रपने घर्‌ को चली जानाः । ठेसा कह कर उसने दासियों 
केद्वारा उसन्द्धा को रस्सी वाले पीट के सहारे खिड़की से ब्रगीचे मे उतार _. 
दिया । उसने घर जा कर वह्‌ साया व्रत्तान्त उन दोनों राजकुमार तथा मंत्नि- 
कुमार को कहं सुनाया | । 

तवर उस मंत्रिकरुमार ने राजकुमार से कहा--“भित्र | ठम्हारा मनोरथः 
सिद्ध हौ गवा, युक्ति से उसने रस्तामी दिखवलादियादहै; तोश्राज ही 
सायंकाल तुम उसी रास्ते से श्रपनी प्रियतमा के उस्र भवन मे चले 
जाघ्रोः” | यह्‌ कहा गया वह राजकुमार उसी मन्व्रिकरुमार के साथव्द्धाके 
दवारा वतय हुए उसी मागं से उस वगीचे मे गया } ग्रौर वदँ पीदे से संयुक्त, 
ऊपर मै रास्ता देखने वाली सख्यो के द्वारा प्रकड़ी हुई उस लयकती हुई 
रस्सी को उसने देखा उसे देख कर जव बह उस पर॒ चद्‌ गया, तव उन 
सखियों के द्वारा रस्छी के सहारे खिड़की से खींच लिया गया, फिर श्रपनी. 
प्रिवा के पास परहा | उसके प्रवेश कर जाने पर वह मंतरिक्कमार वृद्धा के उसी 
निवासस्थान पर चला गया | 

राजकुमार ने पूरणचन्द्रमुखी फैलती दुई कान्तिचन्द्रिकावाली कृष्णपत्त से 
चि कर वैठी हुई पूिमा की रात के समान उस पद्मावती को देखा। उसने 
भौ उसको देख कर उस समय के लिये उचित गादालिङ्धनादि प्रौढ श्राच- 
रा स उसे श्रानन्दिति किया । इसके वाद्‌ वह गान्धवं विवाह के विधान 
से विवाहित उस प्रियतमा के चाथ गुस्ल्य ते विदार करते हुए कटं दिना 


४ वेतालपच्छर्विशतिः 


-लितात्‌ च्नघैम्‌ उत्तमं रलं निरगात्‌। तद्‌ दृषटा राजा तदादाय तं भार्डा- 
गारिकं पप्रच्छः--““भिक्वणा उपनीतानि यानि फलानि मया तव हस्ते 
दत्तानि, तानि त्वया सदा क स्थापितानि ? । तदाकस्यं कोशाध्यक्तः 
सभयस्तं व्यजिज्ञपत्‌ ,-- “देव ! मया तानि अखर्डानि च गवात्ततः 
चिप्तानि, यदि आदिशति देवः, तदा तानि साम्प्रतं गवेषये” इत्यूचि- 
चान्‌ स राज्ञाऽन॒मतो गत्वा क्षणादेव प्रत्यावृत्य पुनः व्यज्ञापयत्‌ ,-- 
देव ! तानि कोशे शीरणनि फलानि, तेषु च रस्मिज्वालाऽऽकुलान्‌ 
रत्नराशीन्‌ पश्यामि” । तदाकस्यं सन्तुष्टः तान्‌ मणीन्‌ कोशरक्िणे 
दत्तवा अन्येद्युरागतं तं भिक्त प्प्रच्छत्‌ ,- “मिक्तो ! कथमेवं 
-धनव्ययेन नित्यं मां सेवसे ९ यावत्‌ कारणं न कद्यसि, तावत्‌ ते फलं 
-न प्रहष्ये 

इत्युक्तवन्तं तं तरपं स भिक्धः विजनं नीत्वाऽ्रवीत्‌,--“ वीर ! किम- 
-पि साधनं साचिन्यसपेत्तमस्ति, तत्र वीरेन्द्रेणत्वया क्रियमाणं साहाय्य- 

मथये।” इति श्रुत्वा राजा “तथा इति तस्य साहाय्याय प्रत्यपद्यत । 


को खाने लगा तव कटे हुए उस फल से श्रमूल्य उत्तम रत्न निकला । 
-वह देख कर राजाने उसेलेकर मारडारी से पृषा--“संन्यासीके द्वारा 
उपहार द्यि हुए जिन फलोँंको मैने वम्हारे हाथमेंदियाथा उन फलों 
को तुमने हमेशा क्रिस जगह रक्खाःः १ यह सुन कर भयभीत होकर भारडारी 
-ने उनसे निवेदन किया--महाराज ! मेने उन फलों को विना भङ्ग क्रिये 
हुए ही खिङ्कीसे गिरादियाहै यदिश्रापश्रादेशदे तो उन्हें इस समय 
-खोजू | यह कहते हुए उसने राजा के द्वारा श्रादेश प्राप्त करकेजा कर 
कुछ ही देरमें लौट कर फिर निवेदन किया--“महारांज | वे फल खजाने 
म सड़ गये है, उनमें किरण से भरे हुए. रतनसमूहोँ को देखता हँ | यह 
` सुन कर सन्तु हौ कर वे मशि कोपाध्य्कोदे करराजाने दूसरे दिन श्रये 
हुए उस वौद्ध-संन्यासी को पष्का--““संन्यासी { क्यों इस प्रकार धन खचं 
करने के द्वारा निय मेरीसेवा कररदेदो१ जव्रतक कारण नीं कटोगे, 
-तव तक तुम्हारा फल नहीं अहण करू गा । 
यह कटने वाते उस राजा को उस संन्यासी ने जनश्ुल्यस्थानमें ते 
जा कर कहा-- वीर ! कोई साधना सदायता की श्रपेत्ता करती दै, उस्म 
तुभ महावीरकेद्वारा क्री जानी हुई सहायता चाहता ।'' यह सुन कर्‌ 
गाजाने वसा कलग? यह कह कर उसकी सदायता करना स्वीकार कर 


लदा 


"लदा ] 


९२ वेतालपञ्म्र्विशतिः . 


कतिचित्‌ दिनानि स्थित्वा कदाचित्‌ तां प्रियासवदत्‌,- “प्रिये ! मम 
सखा मन्त्रिपुत्रः मयेव सहायातः अतर वृद्धागृहे एकाकी तिष्ठति तद्‌ 
गत्वा तं सस्भान्य पुनरष्यामिः इति । तदाकर्ण्य सा धूत्त पद्य 
वती तं प्रियमाह स्मः--^नाथ ¦ त्वामहं प्रच्छामि, मच्छृतासताः संज्ञा- 
स्त्वया ज्ञाताः १ उत ते तेन मन्त्रिपुत्रेण १ । तथा चअ्रभिदधतीं तां 
राजयपुच्रोऽत्रवीत्‌; “श्रिये ! न ज्ञातं मया तत्‌ सव, तनैव मे मित्रेण 
दिव्यज्ञानवता सबं विदित्वा मे समाख्यातस्‌" । एतदाकस्यं सा 
भामिनी विचिन्त्य तं प्रत्यभाषत; ^्नाथ ! तर्हिं अयुक्तं छृतं 
त्वया चिरात्‌ तद्वात्तां कथयता, यस्ते सखा, स मे भ्राता, तस्य प्रथममेव 
मया तास्बूलादिसमाचारेणए सम्मानना क्तैन्याऽऽखीत्‌? । इति 
उक्तवत्या तयाऽनुमतः राजयुत्रस्तनेव पथा तस्यां निशि सख्युरन्तिकमा- 
गात्‌; अकथयच् तत्‌ सवं प्रियया कथितम्‌ । मन्त्रिपु्रस्तु तदयुक्तमिति 
न तत्‌ साद्रमभ्यमन्यत । इत्थं परस्परमालपतोस्तयोः सा विभावरी 
पथ्यंगात्‌ । 


अथ तयोः सान्ध्ये विधौ निषत्ते पकाच्नताम्बूलदस्ता पद्यावती- 
सखी तव्राऽऽगात्त्‌। सा समागत्य तं मन्त्िपुतरं शलं प्रष्टवा दत्तो- 


तक रह कर किसी दिन उसने उस प्रि्तमा से कहा--प्रिये ! मेरामित्र 
सन्तिकुमार मेरे ही साथ श्राया हे, यहं उस बद्धा के घरमे श्रकेला ही रहता 
हे, तो वहां जा कर उससे मिल कर श्रा जाऊँगा” । यह सुन्‌ कर उस चतुर 
पद्मावती ने उससे कहा--प्रियतम ! श्रापको मेँ पूछती हँ शि-- मेरे कयि 
हए वे-वे इशारे षने सममे श्रथवा सन्वि्ुमार ने १ इस प्रकार कहने 
वाली उससे राजछरुमार ने कहा--“प्रिये! मैने वह सव नहीं समभा, मेरे श्रद्‌- 
अुतक्ञानवले उसी मित्र ने सवर कुलं समम कर मुभे बताया था” । यह सुन 
कर उस सुन्दरी ने कु सोच कर उससे कहा-“पतिदेव | तो ग्रापने यह 
छ्रनुचित किया कि कद दिनों के वाद श्रापने सुभे उसका समाचार बताया । 
जो श्रापका मित्र हे वह मेराभी मार है, उसका तो पहले ही ताम्बूल च्रादि 
के व्यवहार से सुमे सम्मान करना थाः? | वह कहने वाली उसकी श्रनुमति 
पाकर राजकुमार उसी सास्ते से उस रातमें मित्रके परास गया ग्रौर प्रिवतमा 
की कटी दु सव वराते कह सुनाया । मन्विपुत्र ने तो ध्व ग्रनुचित दै" इस 
ल्य च्रादर के साथ इसक्रा ्रनुमोदन नदीं क्रिया । इस प्रकार उन दोनांके 
-चातचीत करते दी करते वहं रात वीत गवी । 


दसके वाद उन दोनो के प्रातः कर लेने प्र प्रक्वान ताम्बूल लिय 
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ततः स श्रमणस्तुष्टः पुनस्तं सृपसवादोत्‌ “श्रमो ! अस्याम्‌ 
आगामिन्यां कृष्एचतुदश्यां निशाऽऽगमे इतो सहाश्मशानं गत्वा 
चटतसेरधः स्थितस्य मे सकाशं स्वयां गन्तव्यम्‌" इतति । ततस्तेन 
राज्ञा “वाढसेवः करिष्यामि? इति अथिषहिते स त्तान्तिशीलो सिज्ञः 
अहृष्टः स्वं निलयं ययौ | 


अथाऽऽगतायां कृष्णचतुरदैश्यां स॒ महासत्त्वो नरपतिः भिक्तोस्तां 
प्रार्थनां प्रतिपन्नं स्मरम्‌ प्रदोषे नीलवसनेन समलङ्कृतशिराः खन्ग- 
पासिरलक्तितः तत्‌ महाश्मशानमगात्‌ । गत्वा इतस्ततोऽन्विष्यन्‌ चट- 
तरोरधः स्थितं तं मन्त्रन्यासं कुवाणं भिन्ु दृष्टा ससुपेव्य च जगादः-- 
“मिक्तो ! एषोऽस्मि आगतः, किन्ते करवाणि १ वद" । तद्‌ाकस्यं स 
भिदं दष्टा हृष्टः प्रोवाच,“ राजन्‌ ! यदि प्रसादस्ते कर्तव्यः, 
तदा इतो दक्षिणामुखं गत्वा एकाकी विदूरे यं शिशपातर' द्रद्यसि, 
, तस्मिन्‌ प्रलम्बितो मृतः कोऽपि विष्ठति, तमिहानीय मे साहाय्यं कुर्‌ 1"? 


तदाकष्यं ख चीरो नृपतिः “तथा” इति उक्त्वा सस्यसङ्गरः दक्षि 


तच उस संन्यासी ने सन्तुष्ट हो कर उस राजासे कहाकरिं “महाराज | 
इस शआणामिनी ङष्णपक्त की चदशी की रत्रिके प्रारम्भे यसे 
महाश्मशानमे जा कर बरगद के पेडके नीचेवैठे हुए मेरे पास त्रपिको 
जाना चाहिये }' तव उस राजा के दारा ्टीक है, एेसा करूंगा? यह के 
जाने पर बह कान्तिशील संन्यासी प्रसन्न हौ कर शछपने निवासस्थान 
पर गया | 


इसके बाद कृष्ण-पत्त की चतुदशी के अ्राने पर बह महासाहसी राजा 
संन्यासी कौ उस स्वीकार की हुई प्राथेना का स्मरण करते हुए सायंकाल में 
नीते वख्रसे शिर ठक कर तलवार हाथमे लिये हुए दूसररो से ्रलक्षित 
हौ कर उक्त महार्मशान मे गया । जा कर यहाँ बह्म खोजते हुए वरगद के 
पेड़ के नीचे स्थित मन्त्र का स्थास करते हुए उस संन्यासी को देख कर श्रौर 
समीपम जा कर राजा ने कहा--““सेन्यासी | यहैँश्रा गवाह वुम्हाय 
कौनसा कायं कलं १ कदो | वह सुन कर उस संन्यासीते रानाको 
देख कर प्रसन्न दो कर कहा-- “महाराज ! यदि कन्हे दया करनी ई तो यहाँ 
से श्रकेले दङिशिसुल जा कर श्रधिकं दुर पर जिस शीशम के पेड को देलोये 
उस्म लटका हु्रा कोर मृतक है उसको यहां ला कर मेरी सहप्यता करो {* 

यह सुन कर सचचीप्रततिक्ञावाला वह राजा ठीक है यहु कहकर 
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पचारा, युक्तितः राजपुत्रस्य भोजनं निषेद्धुं “सा तव प्रिया भोजनादौ 
त्वदागमं प्रतीक्षमाणा आस्ते" इति आवेद्य क्षणात्‌ ततः प्रायात्‌ । 

ततः स मन्रिपत्रस्तं॑राजपुत्रमभाषतः-“देव ! कौतुकमेकं 
पश्य, त्वां दर्शयामि” इत्युक्ता स तस्मादेकं पकाच्नमादाय सारमेयायः 
तत्र स्थिताय प्रादात्‌) स सुक्स्वेव तत्तणात्‌ व्याप्यत ! तद्बलोक्यः 
किमिदं चित्रम्‌ ॥” इति तं मन्त्रं राजपुत्रः पय्यपच्छत्‌ । 
स चैनं प्रत्यभाषत-्देव ! संज्ञप्रकटनेन मां धूतं विदित्वा 
हन्तुकासया त्वदनुरक्तया तयाः स्मिन्‌ सति राजपुत्रो सदेकायत्त- 
चित्तो न भवेत्‌, एतद्रशश्च मां विहाय स्वां नगरीं बजेत! इति चिचा- 
रयन्त्या मम मन्षणाथं विषान्नं प्रहितम्‌ ; तस्मात्‌ त्वमेतस्यां मन्यु सक्छ, 
अहं कासप्यत्र युक्ति पय्यौलोचयामि” । इत्युक्तवन्तं मन्त्रितं स 
राजपुत्रः “सस्यं त्वं बुद्धिशरीरः” इति यावत्‌ स्तौति, तावत्‌ सहसा, 
दुःखाञ्ुलजनेरुूदीरितः+- हा धिक्‌! राज्ञो वालः सुतो विपन्नः” इति, 
रवः श्रूयते स्म । तत्‌ आकणेनेन हृष्टः स ॒मन्नत्रिपुत्रस्तं नृपास्मजं 
जगाद, “देव ! अदय पद्यावतीगेहं निशि व्रज, तच्र गत्वा तां तथा 





हए पञ्नावती कौ सखी वँ श्रायी । वह श्राकर सन्विकुमार को कुशल प्छ 
कर तथा सामग्री देकर, युक्ति से राजकुमार से मोजन्‌ निषेध करने के लिये, 
“वह्‌ तुम्हारी प्रियतमा मोजन के प्रारम्भ मे ठम्हारे क्रागमन की प्रतीक्ञा करती. 
हुई बरेठो दै" यह निवेदन कर उसी समय चली गयी । 
तवर सन्त्रिकुमार ने उस राजकुमार से कहा--“स्वामौ ! एक तमाशा; 
देखिये, ्रापको दिखलाताह” यह कह कर उसने उनम से एक पकवान लेकर 
वर्हाके एक कुत्ते को दे दिया) बह कुत्ता खाते ही उसी समय मर गया । यह 
देखकर उस राजकुमारने मन्वरि्कमार से पृ्ा क्रि--“्ाश्चयंजनक यह कैसी 
चात है" । उसने इनसे कहा कि--“स्वामी | इशारा सम जाने से मु. 
ग्रति चर जानकर तकम ग्रनुर्त हुदै उसने-- सके रहने से राजकुमार 
सुरू मे एकाग्रचित्त नहीं होगा श्रौर इसके वशम होकर मुभ छोड़ कर श्रपने 
नगर्‌ को चला जायगा' यह सोचती हुई मुभ मारने की इच्छा से मेरे मोजन 
केलियेविपमिलाहु्रा श्र््‌ भेजा दै] इस कारण तुम इसके ऊपर क्रोध 
त करोम इस विषय मे कोई युक्ति सोच रहा हः" । टेसा कहने बाज्ञे उस 
मन्व्िङ्कुमार री वह राजङुमार जवर तक “सत्य ही तुम बुद्धि का स्वरूप हो? 
हर रकार प्रशंसा कर्‌ रहा था तव तक एकाएक दुख से व्याकुल लोगों के 
दना कहा हुश्रा चरे! श्रे | राजाका दहौटा पुत्र मर गयाः यह शब्द 
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पदा । यह सुनने से प्रसन्न होकर उस मन्विङकुमार ने राज्छरुमार तेः 
कलम--“स्वामी ! श्राज रात मे पद्मावती के घर जादये ग्रौर व्यं जा करः 


् वेतालपञ्नचर्विशतिः 


णादिशमालस्ब्य -तच्र प्रययौ । कथच्िच तेन श्मशानमागंख गच्छन्‌ 
विदूरे तं शिशपातर' प्राप्य तदुपरि लम्बमानं शवमेकमद्राक्तीत्‌। द्ष्ठा 
तं तसम्‌ आरु चिन्नरज्जु तं भूमो अपातयत्‌ । पातितश्च सः अक- 
स्मात्‌ जीवित इव श्रशं चक्रन्द । ततोऽसौ राजा अवरुह्य कृपय 
तलीविताकाङ्ती यावत्‌ तस्य अङ्गानि पराख्रशत्‌, तावत्‌ स शवः 
अहृहासमकरोत्‌ । ततः स राजा तं वेतालाधिष्ठितं मत्वा,--“क्थं 
हससि ¶ एहि, गच्छावः इति निभंयं यावत्‌ रवीति, तावत्‌ तं देतालं 
न भूमौ समवेक्तत, एेच्तत च तस्येव तरोरुपरि यथापूव लम्बमानम्‌ । 
ततो भूयोऽपि तकूमारुच्य स राजा यललतः तं शवमवारोहयत्‌ ; वीराणां 
चित्तं वज्रादपि अखरिडितम्‌ कम्प्यम्‌ । ततः तं वेतालाधिष्ठितं शवं 

स्कन्धम्‌ आरोप्य मौनेन गन्तुम्‌ उपचक्रमे । यान्तच्न शवाधिष्ठितो 
वेतालस्तं राजानमन्रवीत्‌ ,-- “राजन्‌ ! अध्वविनोदाय कृथामाख्यामिः 
श्रण-- 


द्तिण दिशा का शवलम्बन करके वहां गया] किरी किसी प्रकार उस 
श्मशान मागं से जाते हुए बहुत दर म उस शीशम के दृक्त को प्रास्त करके 
उसके ऊपर लटके हुए मृतकं को उसने देखा । देख कर उस पेड़ पर चढ़ 
कर रस्सी काट कर उस शव कौ भूमि पर गिरयादिया। गिराया हुख्रा वहु 
शव एकाएक जीवित की तरह जोर से रोने लगा। तवर उस राजा ने उतर 
कर कृपा कर के उसके जीवित होने की श्राशा से जव तक उसके र्का 
स्पशं किया तव तक वह शव ॒चहुत जोर से हसने लगा । तव वह राजा उस 
शव को प्रेत चदे हुए जान कर “क्यों हँसते हो ? चलो, चलें”? यह निभ॑य 

हो कर जव तक कहता है तव तक उस शव को उसने भूमि पर नदींदेखा 

ग्रौर उसी च के ऊपर पू्ंबत्‌ लटकते हुए देखा । तव फिर भी बच्त पर चद्‌ 

कर उस राजा ने बरहुत यत्न से उस शव को उतारा । वीरो कामन वन्न से 

भी श्रलरिडित तथा श्रडिग होता दै | तवर उस वेताल ( एक ग्रकारकाप्रेत ) 

नद हुए. शव को कन्धे पर रख कर उस राजाने मोन दहो कर जाना प्रारम्भ 

करिया। जाते हए उस राजाको शव पर श्रारूद्‌ वेताल ने कटा-- 

“महाराज ! रास्ते के मनारञ्जन के लिये कहानी कहता हर, ख॒नोः-- 


४) वेतालपल्न्चरविशतिः 


पाययेः, यावत्‌ पानमदेन सा निःसंज्ञा नष्टचेष्टा गतजोवितेव स्यात्‌| 
ततस्तस्याः सनिद्रायाः कटितटे शूलेन अभ्नितप्तेन अङ्कं दत्वा आभ 
रणानि च गृहीत्वा गवाक्ञेण तेनेव प्रकारेण आगच्छः, ततः परं यथा 
मद्रं मवेत्‌ तथा करिष्यामि" इद्युक्स्वा कारयित्वा च त्रिशूलं तस्मै 
राजसूनवे प्रादात्‌ । सोऽपि राजयपुत्रस्तत्‌ कुटिलककंशं कालायसददं 
कान्तावयस्ययोयित्तमिव हस्ते गृहीत्वा पूवंवत्‌ रात्रौ पद्यावतीगरहमेत्य 
शुचेः स्वमन्त्रिणो वाक्यं प्रभूणासविचाय्य॑मितिमत्वा तत्र मघपान- 
निश्चेष्टं तां जघने शूलेनाङ्कितां हतालङ्कर्णाञ्न कृत्वा सख्युरन्तिकमा- 
-गात्‌, अशंसच्च आभरणानि दशंयित्वा तत्‌ सर्व॑म्‌ । 

ततः मन्त्रिपुत्रः स्वं समीहितं सिद्धं मत्वा, प्रातः श्मशानं गत्वा; 
स्वयं तापसरूपभ्रदभवत्‌, अकरोच राजपुत्रं शिष्यरूपिणएम्‌, अत्र 
वीचच-^त्वमेभ्याऽलङ्करणेभ्यः इमां मुक्तावलीं नीत्वा विक्रेतुम्‌ आपणं 
व्रज, यदि त्वां पुररक्तिणो गृह्णीयुः, तदा इत्थं नयाः यत्‌+--्यं मे 
गुरुणा विक्रया्थं दन्ताः इतिः । इति सन्दिष्टः स राजसुतः आपणां 
गत्वा तथेव मुक्तावलीं विक्रेतुमति्ठत्‌, ग्रगृह्यत च तथाभूतः पुर- 


उसको उस प्रकार शराव्र पिलादये जिससे शराव्र की नशासे बेहोश होकर 
मरी हूर कौ तरह निश्चेष्ट हौ जापर | तव वेहौशी की दशामें ही उसकी कमर 
कै नीचेश्ाग सेगमं त्रिश्रूलसे दाग दे क्र उसके सभी श्रामूप्रण लेकर 
खिड़की से उसी प्रकार श्रा जाद्रये। इसके पश्चात्‌ जिससे कल्याण होगा वैसा 
म करू गा यह्‌ कह केर एक चिल ब्रनव्रा कर उस राजकुमार को दे दिया । 
उस राजकुमार ने भी, पत्नी तथा मित्र कौ वुद्धि कौ तरह कुटिल तथा कठोर 
-लोदेसे चने होने से मजबूत उस त्रिश्रूल को हाथ म लेकर पहले की तरह 
-पद्मावती के घर जाकर (निष्कपट मन्वी का वचन राजाके लिये ग्रविचार- 
रीय दै" यह समभ कर वहाँ मद्यपान से निश्चेष्ट उस पद्मावती की नाभी के 
नीचे तपे हुए चिशूल से दाग लगा कर उसके भूप्रणो को लेकर मिन के पास 
श्रा गया ग्रौर मूप्रणोँ को दिखला कर वह सत्र समाचार कह दिया | 

इसके चाद उस मन्विपुत्र ने श्रपना मनोरथ सिद्ध दुरा समभ कर, प्रातः- 
काल श्मशान में जाकर स्वयं तपसी का रूप धारण किया श्रौर राजकरुमारकौ 
शिप्यकाल्पवना दिया, ग्रौर कहा--तुम इन श्रलद्क्ोमे से दस मोती 
की माला को लेकर वेचने के लिये बाजार जागरो, यदि तुमको नगर के रच्क- 
ग॒ पकड़ लँ तो त॒म इस प्रकार कहना क्रि-- “यह मेरे गुरने वेचने के लिये 
मुेदिया ई} इस प्रकार सि्तराया श्रा वह राजकुमार व्राजार्‌ जाकर उसी 
प्रकार मुक्तावली वेचने केलिये खटा हुश्रा ग्रौर वेचते दए नगरग्च्‌ कोके 


अथ वथसकथा 


(“स्ति वाराणसी नास शङ्करवसतिः पुरी, या केलासस्य स्थलीव 
पुख्यजनसेविता, हारयष्टिरिव यस्याः स्वगतरङ्खिणी विभाति । तस्यां 
म्रतापानलनिर्दगधविपक्घ्कलकाननः म्रतापयुकुटो नाम दृपतिः प्रति- 
सति स्म । तस्य च बज्रसुङ्कुटो नास तनयः स्मरस्य जनस्य च रूप- 
शो्य्ययोद्॑षदलन असीत्‌ । तस्य राजपुत्रस्य सखा महामतिः मन्ति- 
पुत्रः कश्चिदस्ति । कदाचित्‌ स ॒दचपात्मजः तेन सख्या सह क्रींडन्‌ 
सृगयाप्रसङ्धेन अतिदूरमध्वानं जगाम । स तत्र सिंहानां सस्तकानां 
सदटाजालानि शौर्य॑श्रीचामराणीव शनेश्छिन्दन्‌ महावनमेकमास- 
साद्‌ । तत्र सरोवरमेकं दृष्टा श्रान्तः स तेन खुदा मन्त्रपुतरेण तल्नलं ` 
पीत्वा प्रक्तालितकर चरणः कस्यापि तीरतरोमृले सुपाविशत्‌ । 


अन्नान्तरे काऽपि _ स्नानाथेसागता,  दिल्याकृतिः, . सपरिच्छद 
पूरयन्तीव लावस्यनिभेरेण सरोवरं, दृष्टिपातः छजन्तीव तत्रोतयल- 


पहली कथा 


वाराणसी नामवाली श्री शङ्कर जी कौ निवास नगरी है, जो कि यक्त 
से सेवित कैलाश की मूमि कौ तरह सजनो से सेवित है, जिसके मुक्ताहार 
की तरह गङ्खाजी शोमा पाती हँ । उस वाराणक्षी नगरी में च्रपने प्रतापरूधी. 
, श्राग से शचुश्रों के वंशवन का जलनेवाला प्रतापमुकुट नाम का राजा 
रहता थां । उसका वच्रमुक्कुट नाम वाला पुत्र सौन्दयं तथा वीरता के विषय 
मे कामदेव तथा श्रन्य मनुर्यों का धघसर्ड चूं करते बाला था ¡ उस राज- 
मार का मित्र किसी मन्त्री का पुत्र वड़ा बुद्धिमान्‌ था। किसी समय वहं 
राजङ्कमार उस मित्र के साथ शिकार खेलते हुए श्रव्यन्त. दूर चला गया 1 
वह वहां वीरतारूपी लदमी के चामरो के सदश सिंहो के मस्तको के वाल 
को कार्ते हुए क्रमशः एक बहुत बडे जङ्गल में पर्हुचा । वहां थका हु्रा 
वह एक सरोवर को देखकर उस मन्त्रिकुमार भित्र के साथ उस सरोवर का 
पानी पीकर हाथ पैर धोकर तीर मे किसी पेड के नीचे रै मया | 

इस बीच स्नान के लिवे श्रई हुई, बन्दर रूपवाली, त्रच्छ वरो 
वाली, मानो ्रपने सौन्दयं के प्रवाह से खरोवर फो भरती दु, मानों दृष 


-अथसकेथा १५ 


उतिभिः । ते च दन्तघाटसुतायाः अलङ्करएमोषान्वेषणाधिनः तं 
-राजसुतं तत्क्षणं नगंराध्यक्तान्तिकं निन्युः । स च नगराध्यतर्त ताप- 
साकारं दृष्टवा सान्त्वेन पम्रच्छः--“भगवन्‌ । कुत इयं खक्तावली 
आसादिता ? दन्तधाटकन्याया इदमाभरणं हृतम्‌, । तदाकस्मं राज. 
ुत्रस्तानवादीत्‌+ “मद्राः ! गुरुणा ममेषा विक्रेतु दत्ता, तद्युष्मा- 
-मिरेत्य स प्रच्छयताम्‌ः" इति । 


ततस्तं समुपेत्य नगराधिपः पग्रच्छ,-“भगवन्‌ ¦ इयं सक्तावली 
स्तव शिष्यगता १ एतदाकस्यं स धूर्तो मन्तरसुतः तं रहसि 
अवादीत्‌, - “भद्र ! अहं तपस्वी सदा अस्मिन्‌ इतस्ततो भास्यामि; 
सोऽहं दैवात्‌ अच्र श्मशाने स्थितो निशि समस्तं योगिनीचक्र समाः 
गतमपस्यम्‌ । तासु चेकया योगिन्या राजपुत्र एकः उद्घाटितहृदया- 
स्भोजो भैरवाय निवेदितः । पानमत्ता च सा जपतो मे मोच्तमालिकां 
हत्त महामाया विविधविकारपूणेमुखी यावत्‌ प्रावत्तेत, तावत्‌ 
प्मतिदर्पिता सा करुद्धेन मया जघनस्थले त्रिशूलेन मन्त्रपरज्वलिताश्चिणा 





द्वारा पकड़ लिया गया । दन्तघ्राटक की लडकी के श्रलङ्कार चुराने वाले का 
श्रन्वेपरण करते हुए वे लोग उस राजछ्रुमार को उसी समय नगराध्यल्न के 
पास ले गये । उस नगराध्यत्त ने उसको तपस्वी के द्मकारमें देख कर 
सान्त्वनापूवक पूा--“महाशय | यह मोती की माला कर्हा मिली ! दन्तवारक 
की पुत्री का यह गहना चुराया गया है” । यह्‌ सुन कर राजकुमार ने उनसे 
कहा--““भलेमानुषो ! मेरे गुरुने यह वेचने केलिये दियादहैतो श्राप ल्लोग 
चल कर उन्हीं से प्ख" । 
इसके बाद उस मन्विकरुमार के पास परहुच कर॒ नगराध्यक्त ने पूला- 
“महात्मा जी ! यह मुक्तावली कँ से ्रापके शिष्य के हाथमे श्रायी | 
यह सुन कर धूतं मन्विकुमार ने उसको एकान्त मँ जे जाकर कहा--“महा- 
शय ! म इतत संसार म हमेशा यँ से वाँ धूमता रहता हँ । दैवसंयोग से 
म प्राजकल इसी श्मशान म चिकार, पिछली रात मे यहाँ सने योगिनि 
के सम्पूणं मरडल को श्रये हुए देखा । उनम से एक योगिनी ने एक साज- 
कुमार के हदय के कमल को फाड़ कर उत्ते मैरव जी को वलि के स्प मेँ चटा 
दिया । श्र्यन्त घमरड से भरी हुई, शराव पीने से मतवाल्ी बनी हुई, वहुत 
च्धी मावाके दवाय ग्रनेक प्रकार की विछ्रतियों से पूं मुख वाली वह जव 
मेरौ जपमाला हरण करने का प्रयत्न करने लगी तव क्रोधित होकर ते मन्व 
ते प्रज्वलित च्रग्रमाग वाले त्रिशूल से उखकी नाभि के नीचे दाग दिया श्रौर 


& वेतालपख्चर्विंशतिः 


वनानि, ्रत्यादिंशन्तीव सुखेन जितेन्दुना अम्बुजानि, कन्यका तेन 
ददृशे । दृष्टैव सा तस्य राजपुत्रस्य मनो जहार तत्कणम्‌ । सोऽपि 
राजसूयुस्तस्या विलोचने अहार्षीत्‌ । 

सा तु कन्या तदशेनेन सञ्जातविकारा ल्या फिमपि वक्तुमश- 
क्लुवती हृद्गतमाकूतं सङ्केतेन बोधयन्ती एकञुसलं कर्णे गृहीत्वा 
द्न्तरचनां विधाय, पद्मं शिरसि कृत्वा हदये करमदात्‌ । राजपत्रस्तु 
तस्यास्तां संज्ञा न विवेद, मन्न्िपुत्र एव केवलं वुद्धिमान्‌ सरव ुचुषे । 
णेन च सा कन्या अतुगेनीयमाना प्रययौ ; गत्वा च स्वं गृहं पर्य्य 
निषण्णा तस्थौ । चित्तन्तु तस्यास्तस्मिन्‌ चरपात्मजे एव स्थितम्‌ । 
सोऽपि राजसुतः कृच्छेण स्वनगरीं गत्वा तया विना नितरां व्यथितो 
दिने दिने कृशतामवाप । 

दृष्टा च तत्‌ मन्त्रपुत्रेए तेन रहसि तामदुष्प्रापां शंसता समा- 
श्वासितस्त्यक्तधेय्यः प्रोवाच,--“सखे ! यस्या नाम न, रामो न, 
अन्वयश्च नावबुध्यते, सा कथं प्राप्यते ? तन्खरषा मां किमाास- 


पातो से वर्य कमल के समूह का सृजन करती हुई, मानो चन्द्रमा फ जीतने 
वाले मुख से कमलोँ का निराकरण करती हुई कोई कन्या उसके दारा देखी 
गई | देखने ही से उसने उस राजकुमार का मन उसी क्ण हर लिया । उस 
राजकुमार ने भी उसकी रओ्रखोँ को च्रपनी श्रोर खींच लिया । 


उस कन्या ने उसके दशन से कामविकार से युक्त होकर, लजाके 
कारण कु भी कहने मे असमथं होती हुई, श्रपने हृदय का श्रभिप्राय 
इशारे से समभाती हई, एक कमल कान पर रख कर, ्रपने दांतों को सजा- 
कर, एक कमल शिर पर रख कर छाती पर हाथ रख लिया । राजकुमार ने 
तो उसके उन इशायों को नहीं समम्रा । मन्त्री का पुत्र बुद्धिमान्‌ या, केवल 
उसने सव कुं समभ लिया । कुं ही समय मेँ वह कन्या श्रनुधायिर्यो से 
लिवाई जाती हुई चली गयी ! ग्रौर घर जाकर पलङ् पर लेट गयी । उसका 
मन तो उस राजक्रुमारमेंदही लगा रह गया | वह राजकुमार भी मुश्किल 
से श्रपने नगर में जाकर उसके विना श्रत्यन्त व्यधित होकर दिन-दिन दुवला 
होने लगा । 

यह देखकर उस मन्विपूत्र ने एकान्तम उसलदकीका प्रात करना 
सुलभ वताते दए उसको दादृस दिवा । उचने तो श्रधीर होकर कहा-- 
(मित्र ! जिखका नाम, माम, खानदान कद्यं मी नहीं मालुम है, वह्‌ कैसे 
भल ख्कतीहईै१ तौ व्यथंमुके क्यों श्राश्वासनदे र्दे दी ? इत प्रकार 
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अङ्किता, हृता च तस्या इयं भुक्तावली कसर्ठात्‌ । तदेषा तापसान 
विक्रयाथे' प्रपिता | 

तदाकण्य स नगराध्यन्ञो गत्वा राजानं तत्‌ सव॑" व्यजिज्ञपत्‌ । 
भूपोऽपि आकण्य तत्‌; दृष्टवा च तां सुक्तावलीं प्रक्तणएप्रहिताया 
वृद्धाया आप्रवनिताया अुखात्‌ दश्यशूलाङ्कं जघने तां पद्मावतीं 
श्रस्वा, सत्यमेव भ्रस्तः सुतो मेऽनया डाकिन्या इति सयुतपन्ननिश्च यः, 
स्वयं तस्य मन्तरिपुत्रस्य तापसवेशिनोऽन्तिकं गत्वा, तस्याः पद्मावत्या 
निग्रहं प्रष्टा चः तस्य वचसा पिवृभ्यां शोच्यमानायाः तस्याः पुरा- 
निवसनं दण्डं व्यधात्‌ । साऽपि निवीसिता अट वीस्था नम्नाऽपिः 
तत्‌ सवं" सन्त्रिपुत्रछतं सम्भाव्य तनु न जहो । दिनान्ते तौ राजपुत्र 
मन्त्रिपुत्रौ तापसवेशं स्यक्त्वा अग्धाऽऽरूढौ शोचन्तीं तां प्रापतुः, 
निन्यतुश्च अश्वमारोप्य स्वराषटम्‌ । तत्र चागत्य स राजपुत्रः तया साकं 
सनिचर तस्तस्थौ । दन्तघाटस्तु अरस्य ऋन्याद्धि्मक्नितां सुतां मत्वा 
शोकेन पञ्च स्वमगात्‌, भायां च तस्य तमलुजगामः? | 

इति कथाम्‌ आख्याय वेतालस्तं नृपमष्र च्छत्‌, “राजन्‌ ! एत- 


उसके गले से यह मुक्तावली छीन ली | लेकिन यह तपस्वि्योँ के योग्य नहीं 
हे, इसलिये इसे वेचने के लिये मेने वाजार भेजा था" | 

यह सुन कर उस नगराध्यक्षे ने राजा के पास्त जा कर वह सव समाचार 
निवेदन कर दिया । रजाने भी वह सव सुन कर शरोर उस मुक्तावली को 
देख कर, देखने के लिये मेजी गयी एक विश्वासपाच्र व्ृद्धास्रीके मुख से 
पट में प्रकर सूपसे श्रूलका दाग लगी हुई उसी पद्चावती कौ सुन कर (सत्य 
ही इस डाक्रिनी नैमेरेपुचकोखाक्लियादै' एेसा निश्चय करके स्वयं उस 
तापसवेपधारी मन्विपुत्र फे पासजा कर उत पद्मावती करा दश्ड पूरु कर 
उसके कहने के श्रनुसार उसके माता-पिता के विलाप करते रहने पर भी नगर 
से निकाल भगाने का दण्ड उसको दिया ! नगरसे निकाली हृद जङ्गल र्ग 
स्थित होकर नद्ध रहने पर भी उस प्रद्याव्रती ते वह सभी मन्तिपुत्र कं करत्य 
हने की सम्भावना करके शरीर त्याग नदीं क्रिया | सायंकाल वे दोनों राज- 
कुमार तथा मन्विकरुमार तपस्वी का वेप छोड कर ग्रो पर चद्‌ कर शौकमं 
पट हई उ पद्मावती के पास पहुचे ग्रौर उसे धोद पर चदा कर्‌ श्रपने राज्य 
मले गये । श्रौर वहाँ राक्र राजकुमार उस परावती के साथ श्रत्यन्त सुख 
स रहने लगा । दन्तघ्रायक तो वन मं हिंसक जानवर्योके दाग पुत्रकौ खायी 
टट समभ कर शोक सै मर गया | उसकी पलनीने भी श्रनुमरग्‌ क्रिया | 
॥ यह्‌ कथा कट्‌ कर वेताल ने उसराजासे प्ृष्या-मद्ारान | दन्तवाट 


म्रथसक्था + 


सि ? । इति राजपत्रेण उक्तो मन्त्रिपुत्रस्तमभ्यधात्‌ ,- देव ! कि 
न दृष्टं त्वया यत्‌ यत्‌ तया संज्ञया सूचितम्‌ ! यत्तया कणं उत्पलं 
न्यस्तं, तेन एतत्‌ सूचितं, कर्णोत्पिलस्य राज्ञः राट अहं निवसामीति। 
छता च या दन्तरचना, तया एतत्‌ सूचितं,-यथाऽहं तत्र दन्त- 
घाटकस्य कन्येति । शिरसि पद्यं धृत्वा एतत्‌ सङ्कुतितं, यथाऽहं 
नास्ना पद्यावतीति । हृदयार्पितहस्तया च तया.-त्वयि मे प्राणाः 
स्थिता इति सङ्केतितम्‌ । अस्ति च कलिङ्कदेशे कर्णोसलो नाम चपः 

तस्य॒ चित्तप्रसादकः महासखद्धिमान्‌ दन्तघाटकः सङ्प्नामवद्धंनो 
नाम प्रतिवसति, तस्य कन्यारत्नमियं पद्मावती नाम प्राणाधिकमप्रि- 
यम्‌ , एतत्‌ लोकञुखात्‌ मया विदितम्‌ । तस्मात्‌ मया तस्याः देशादि- 
सङ्किनी संज्ञा ज्ञाता । इति तेन मन्त्रिपत्रेणोक्तो राजपुत्रः तस्मे 
सुधिये तुतोष, जहषं च लब्धोपायः 


अथ सतेन मन्त्रिपुत्रेण सम्मन्त्र्य प्रियाऽर्थी पुनसंगयान्याजेन 
द भ न्द 
तत्‌ सरोऽगसत्‌। अद्धंमागं च वाताश्ववेगात्‌ सेनिकान्‌ पाश्वं च- 


राजकुमार के दारा के जाने पर मन्त्िपुच्र ने उस राजकुमार को कहा-- 
(स्वामी | क्याश्मापने नहींदेखा१ जो जो उसने इशारा से सूचित क्रिया 
था्जो क्रि उसने कान के ऊपर उत्पल रक्खा, इससे यह सूचित किया 
कि-कर्णोयल राजा के राज्यम निवास करतीर्ह। जो किं उसने श्रपने 
दातो को सजाया, इससे यह सृचित करिया कि-- वहाँ भै दोँत बनाने वाले कौ 
लड़की हूं | शिर पर पद्य रखकर सङ्कुत कियाकरि मेरानाम पद्मावती है। 
हृदय पर हाथ रखती हु उसने यह सङ्कत क्रिया कि--तकमे मेरे प्राण 
चस गये हँ । कलिङ्ध देश मे कणोत्यल नाम काराजादहै। उसके मनक, 
प्रसन्न करने वाला, बहुत वड़ा धनी, संग्रामवधन नाम का दति वनानेवाला 
वहां निवास करता है! उसी की पुत्री यह पद्मावती, कन्याग्रँ में रत्न, उसके 
प्रोसे मी प्रिय हे, यहलोगोँके महसे मुभे मालूम हृश्रादै। इसी 
से मेने उत्तके देशश्रादि की सूचना देने वाला इशारा समभः लिया?! 
उस मन्विपुतच्र के द्वारा यह कहे जाने पर वह राजकुमार उस बुद्धिमान्‌ 
मन्विपुत्र के ऊपर बहुत सन्तुष्ट हुश्रा तथा उसके प्रात करने का साधन मिल 
जाने से श्रानन्दिति हो गया। 


इसके व्राद वह राजकुमार उस मन्तरिपुत्र के साथ मन्त्रणा करके प्रियतमा 
को प्राति केलिए फिर शिकार खेलने के वहाते से उस सरोवर पर गवा | 
श्रध ही रास्तेमे पवनके समान षोडेके वेग से रैनिकोंको वथा दायें 
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योर्दम्पत्योर्वधात्‌ राजपुत्रस्य सन्त्रिपुत्रस्य वा पद्मावत्याः पातकं 
भवेत्‌ ९ स्वं हि बुद्धिमतां वरो दृश्यसे, तदत्र मे संशयं छिन्धि । यदि 
जानन्नपि मे तत्त्वं न वदिष्यसि, तदा ते मूध निशितं शतधा स्फुटः 
ष्यति, यदि च सदुत्तरं दास्यसि, तदाऽहं पुनस्तव स्कन्धात्‌ तमेव 
शिशपातरुमाश्रयिष्येः इति । 


इदयुक्तवन्तं वेतालं राजा त्रिविक्रमसेनस्तं प्रत्यवादीत्‌+-योगे- 
शर ! किन्ते अज्ञातम्‌ ? तथाऽपि वच्मि,-एतेषां व्वयोक्तानां त्रया- 
णामपि तैव पातकं, केवलं कर्णोत्पलस्य राज्ञ एव तत्‌ पातक भवति? । 
वेतालः प्राह्‌ स्म,-- राज्ञः को दोषः १ ते त्रयः तत्कारकाः ; हंसः 
शालिषु जग्धेषु काकाः किसपराध्यन्ति १ ततो राजाऽत्र वीत्‌+--ते 
त्रयोऽपि न दुष्यन्ति, सन्त्रिपुत्रस्य प्रसुकायसेव हितं, तदत्र सोऽपा- 
तकी, पद्यावतीराजपुत्रौ हि कामशराग्निना निर्दग्धौ अविचारज्ञौ, 
तस्मत्‌ स्वाथेसम्पादनाददोषौ । राजा तु नीतिशस््रेषु सरिक्तितोऽपि 
चारः प्रजासु तत्त्वमनन्विष्यन्‌ धूततेचरितानि च जानन्‌ अविचारं 





तथा उस्तकौ पत्नी के वध करने का पाप राजकुमार, मन्तिकरुमार तथा पद्चा- 
वती इन तीनों मे से किसको लगेगा १ तुम बुद्धिमानों मे श्रेष्ठ मालूम हो रहे 
हो, तो इस विषय मेँ मेरा सन्देह दूर करो । यदि जानते हुए मी ठम सत्य 
नहीं कहोगे तो ठम्हारा शिर निश्चय सो ट्कड मे पूट जायगा, श्रौर यदि सदी, 
उत्तरदोगेतो मँ तुम्हारे कन्ये परसे फिर उसी शीशम के पेड का स्राश्रय 
लगा. | 

रेता कहने बाले उस वेताल को राजा तरिविक्रमसेन नै प्रव्युत्तर दिया- 
योगेश्वर ! तुम्हारा ग्रविदितक्याहै १ तथापि कहता ह-ठम्हारे के हुए 
इन तीनों मे किसी को मी पाप नहीं लगेगा, केवल क्णोयल राजा को वह 
पाप लगेगा । वेताल ने कहा--्यजा काकौन सा दोपश्वेतीनोंतो 


षे 


~~ न~ 


उसके करने बले थे । हंसो के द्वारा धान खये जाने पर क्या कौए शपराधी 
होते हं ?:। तव राजा ने कहा- “उन तीनोंमे कोई मीदोपी नहींदै, 
मन्तिपृच्र कातो स्वामी का कायं कत्तव्य था, इस लिये वह निदोप है । पद्मा 
वतौ तथा राजकुमार दोनों कामव्रा्‌ की च्राग मे जले हुए ये, ग्रतः विचार 
करने नै गरतमथं ये, श्रपना-्रपना स्वाथ सिद्ध करने मे लगे हु ये इस लिये 
वेदीनामी निदोपहै। राजा तौ नीतिया मे सुशिक्षित पे, धृतो का 


(न 


श्राचर् मा जानतेये फिर मी प्रजा्रों मेँ गु्तचयोके द्वारा चचीव्रातोका 


~ 
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दरि {1 ~+) लगाये हुए उन्होने चिना {वचर हष क्यु [च चप्यं 
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ट वेतालपञ्नव विशतिः 


-रानतीत्य तेनेव मन्त्रपुत्रेए युतः कलिङ्गाभिमुखं ययौ ` । प्राप्य 
तन्नगरं करणो लनपतेः, अन्विष्य च दन्तघाटकस्य सवनं, चाच 
तद्दूरे, वासाथं कस्याश्चित्‌ बृद्धाया योषितो गृहं तौ राजपुत्रमन्तरिपुत्रौ 
प्राविशताम्‌ । तत च वाहौ यवससलिलेः पूरयित्वा गुप्तसवस्थाप्य 
सन्त्िपुत्रः तां बृद्धामष्रच्छत्‌ः--“बृद्धं ! कच्चित्‌ अस्मिन्‌ नगरे 
कमपि दन्तघाटकनामानं वेत्सि ?” तदाकस्यं सा जरती सादरं 
तमभाषतः- “वत्स ! सृष्ट वेद्धि, तस्याहं धात्री अस्मि, तेनेवाहं पञ्चा- 
वत्याः स्वदुहितुः पाश्च स्थापिता; किन्तु अहं तताघुना अपहताम्बरा न 
गच्छामि, जातु कुपुलः कितवो से वस्तं ट्व सदयः हरेत" इति । एव- 
युक्तवतीं तां हृष्टः मन्तिपुलः स्वोत्तरीयादिदानेन सन्तोष्य पुनर. 
 न्रवीत्‌ः-^्मातः! त्वम्‌ आवाभ्यां यद्‌ यत्‌ कथ्यते, तत्तत्‌ सुगुप्तं 
कुरुष्व; तां दन्तघाटसुतां पद्मावतीं गत्वा वदः यस्त्वया सरसी 

याताःइति? | = ~~ 

तदाकस्यं सा बद्धा दानवशीकृता तद॑व पद्यावतीपाश्व गत्वा 





रहने बाले नौकरो को मी पीछे छोड़ कर उसी मन्तिपुत्र के साथ कलिङ्ग देश 
की शरोर गया । कणोत्लि राजा के उस नगर यें परुच कर श्रौर दत बनाने 
चाले का घर खोज कर उस्केसमीपमेंही क्रिसीब्द्धास्रीकाघरदेख कर 
वे दोनों राजकुमार तथा मन्विक्ुमार निवास के लिये उस घरमे प्रवेश 
कयि । श्रौर वर्ह दोनों घोड़ों को धास श्रौर पानी से परिपूणं करके छिपा 
कर रख दिये, तव मन्तिपुच्रने उस ब्रद्धासे प्ूह्ा--'देच्े{ क्या ठम 
इस नगर मे किसी दन्तधाटक को जानती दहो १ यह्‌ सुनकर उस बृदढाने 
श्रादर के साथ उससे कहा--““वच्चे | श्रच्छी तरह जानतीरह उसको मं दा 
हर, उसीके द्वारा ्रपनी पुत्री पद्मावतीके पसम रक्खी गहै किन्तु 
वस्र चोरी चले जतेसे श्राजकल्भे वँ नहीं जती] मेरा पुत्र कुपुत्र 
तथा धूतं है कमी मी त्रच्छा वचर देखता दै तो चुरा लेता है । यह कने 
वाली उस व्रद्धाको श्रपना दुपद्धा शमादि देकर सन्तुष्ट करके प्रसन्नौ कर 
मन्विपु्च ने फिर कहा--^्माता जी] हम दोनों जो-जो कहते दं वद 
काम तुम गुतर्पसे करो; उस दन्तघादक की पुत्री पद्मावती के पास 
जाकर कहौ कि--सरोवरके तीरम तुमने जिस राजकुमारको देखाथा 
चद र्हा श्रायाद; उसीकेद्वारा प्राथना क्रिये जाने ष्र्‌ म॑ तुम्हारे परस म 

के कारण श्रायीरहँ 1 
यह्‌ मुन करदानसे चशीमूत दुदु उस व्रद्धाने उती स्मय पद्मावती क 


१८ वेतालपञ्चविशतिः 


छृतवानिति स एवात्र पातकी । इति निशम्य स वेतालः तस्य रज्ञः 
दाव्व परीक्षितुं मायाबलात्‌ तत्तणं तमेव श्शपातरुसशिश्चियत्‌ | 
राजाऽपि निःशङ्कः पुनरयुम्‌ आनेतुं तत्रागात्‌ । 


पातकी है" | यह सुन कर उस वेताल नै उस राजा की दृदृता की परीक्ला लेने 
के लिये माथा के बल से उसी ससय उसी शीशम के पेड़ के पास चता गया । 
राजा भी निःशङ्क होकर फिर उसको लने के लिये वरहा गया | 


थ ह्वितीयकथा 


अथ स रजा त्रिविक्रमसेनः पुनस्तं वेतालमानेतुं शिशपातसर्मूल- 
सगमत्‌ । यावत्त प्राप्तः समन्तात्‌ वीक्तते स्म, तावत्‌ तं वेतालं भूमौ 
कूजन्तं ददर्शं । ततश्च तस्मिन्‌ पे तं खतदेहस्थं लेतालं स्कन्धमारोप्य 
जवात्‌ तृष्णीमानेतु प्रवृत्ते स्कन्धस्थितः स वेतालस्तसन्रवीत्‌ः+-- 
“राजन्‌ । महति अनुचिते क्लेशे पतितोऽसि, तस्मात्‌ तव विनोदाय 
पुनः कथामेकां कथयामि, श्रूयताम्‌ ।-- 

अस्ति कालिन्दीतटे ब्रह्मस्थलासिधः कश्चिदयहारः । तत्र अग्नि- 
स्वामं।ति समभवत्‌कथित्‌ वेपारगो विप्रः। तस्य अतिरूपवती मन्दा- 
रवती नाम कन्यका अजनिःयां नवान घेलावश्यांनिम्मौय विधि्ियतं 
निजं स्वर्गनायपूनिमाणएकौ शलं जुराप्सते । तस्यां शेशवातिक्रान्तायां 
कान्यकुच्जात्‌ समसकगुणेपेतास््रयो ब्राह्मणएदारकाः समाययुः 1 तेषा- 
मेकेकः आरमार्थ' तखितरं तामयाचत । तितः प्राणन्ययेऽपि ताम- 


दूसरी कथां 

इसके ब्राद्‌ वह राजा ्रिविक्रम सेन फिर उस वेताल को लाने के लिये 
शीशम के पेड़ की जड़ मे राया । वह पहु कर जत्र चारों तरफ देखते हं तव 
उस वेताल को जमीन पर पडे हुए. तथा श्रसयष्र शब्द करते हुए. उन्दने देखा । 
तेत्र मृतशरीर मेँ स्थित उस वेताल को कन्थे पर चदा कर उस राजाके 
चुपचापवेग से लाना प्रारम्भ करने पर, कन्धे पर स्थित उस वेताल ने उसको 
कहा-- "महाराज ! ब्रहुत बडे श्रतुचित क्लेश में पड़ गयेहो, इस कारणसे 
तम्हारे मनारञ्लन के लिये फिर एक कथा कहता हू, चुनो-- 

यमुना के किनारे ब्रह्सस्थल नामक कोड गवर है । वँ कोई श्रचिस्वामी 
नाम करा वेद मेँ पारेगत ब्राह्मण्‌ था | उसका श्रत्यन्त सुन्दरी मन्दारवती नाम 
को कन्या हुई । नदीन तथा च्रपूवं सौन्दयं से युक्त उस्र कन्याको बनाकर 
विधाता ते द्रव्य पूव म च्रपनी स्वगव तरन्तराच्रों के निर्मास्‌ करने कौ कला 
से धृणा करी द्येगी | उसका बचपन व्यतीत होने पर कान्यकुव्ज देण से समान 
स्यसेत्तमौतुणो से युक्त तीन व्रा्मणकुमार श्रये | उनमें से प्रवयेक ने श्रपने 
लिये उसके पितासे उख लड्छो कौ याचना की | उखके विताने प्राशना 


तृतीयकथा २९ 


प्रियतमा कन्याऽमवत्‌ । सा तु तेन समानधनयोौवनङ्कलशालिने 
नेतचकोराम्रतरश्मये सखथुद्रदत्ताख्याय वणिकपुत्ाय ताख्नलिप्रनिवासिने 
प्रदत्ता कदाचित्‌ सा स्वदेशस्थे पत्यौ, पिच्रगृहे स्थिता दूरात्‌ कसपि 
पुरषयुवानं कान्तविप्रहं ददश । दृष्टैव सा चपला स्मरमोहिता गु 
सखीसुखेनानीतं प्रच्छन्कायुकं तं भजे । इत्थं प्रतिरातं सा तदेकासक्त- 
मानसा तेन सह रममाणा सुखं बुभुजे । 


अथंकदा स तस्याः पतिः स्वदेशात्‌ आगतः श्वश॒रयोः परां 
मरीतिमवद्धेयत्‌। दिने च उत्सवेनातिक्रान्ते सा वसुदत्ता मात्रा कृतभूषणा 
निभि वासगृहं प्रषिता शस्याध्थायिनं पतिं भेजे; तेन च रति प्राथिता 
सा अन्यस्ानसा अलीकसुद्ठिकासकरोत्‌। मेण सोऽपि पतिः पानसत्तः 
अध्वश्रान्तन्च निद्रया जं । ततः सवंस्मिन्‌ सुक्तपीतजने क्रमेण सुप्ते 
कथित्‌ चौरः सन्धि भित्वा तस्मिन्‌ वासगृहे प्राविशत्‌ । सा च वणि- 
कूनन्दिनीं तत्काले तमपश्यन्ती सञुत्थाय स्वजारकृतसङ्केता निथतं 


~--- 





प्र॒ से भी बरदृकर प्रिय वसुदत्तानाम की कन्या थी। वह कन्था उस सेठ 
के द्रारा.ग्रपने समान धन तथा उचङ्कुल वाले, ताम्रलिस नामक गवे 
` रहनेवाले, बनिया के पुत्र, लोगों के नेत्ररूपी चकोर के लिये चन्द्रमा स्वरूपः. 
समुद्रदत्त नामक युवककोदे दी गयी। क्रिसी ससय पतिके श्रपतेदेशमे 
रहने पर पिता के धर म रहती हुई इस वसुदत्ता ने दूर से किसी सुन्दर शरीर 
वहति युवक कोदेखा | देखते ही कामसोहित होकर वह चञ्चला वसुदत्ता 
गुप्तस्यसे उसद्िपि हुए कामी को सखी के वचन के द्वारा बुलवा कर रमण 
करते लगी । इस प्रकार उसी मे श्रासक्त मन बाली वह उसके साथ रमण 
कर्ती हु सुख भोग करने लगी । 
इसके वाद्‌ एक दिन उसका चह पना पति श्रपनेदेशसे श्राय्ातथा 
श्रपन सास-श्वसुरों को श्नव्यन्त श्रानन्दित कर दिया। वह दिनतो उत्सव कं 
हारा व्रोत्त गया, रात मे वह वुदत्ता माताके द्वारा श्रामूप्रण पहना क 
पति क निवासगुह सै मेज दी गयी जो कि शय्या पर रहने वाले पति के पास 
परटुची । उस पत्तिके द्वारा सम्भोगकी प्रा्थनाकी गयी किन्तु च्न्यके 
उप्र मन रखने वाली उसते रूऽही सोलजानेका श्राकार वना लिया. 
ष्ठः रास्ते का थका द्रा वह पतिभी शराव्र की नशामें सोगया। तव 
मीलोगोँके खा पीक्रसो जाने पर क्ित्ती चरने सेन्ध काट कर 
गृहमे प्रवेश क्रिया| वहवन्विकीपुत्रीञउ्खवचोरकौ नर्देखती 
ट्ठ कर श्पनेजारके दिये हुए स्ङ्ोतके ्नुखार निकल गई । यद 


| 


५) 


श्त 
।॥ 
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न्यस्म दातुमनिच्छन्‌ तन्मध्यादेकस्मे दातु सतिमकरोत्‌। सा तु कन्या 
अन्ययोबीधात्‌ सीता कियन्तं कालं न पाशिमप्राहयत्‌ । ते च च्रयो- 
ऽपि तस्याः युखेन्दुनिर्तिप्ठदृ्टयः चकोरव्रतमालम्ब्य दिवानिशं 
तत्रैव तस्थुः । 


अथाकस्सात्‌ सुतपन्नेन उ्वरदाहेन आत्ता सा सन्दारवती पच्च- 
तामवाप । ततस्ते विप्रकुसारास्तां परास दृष्टा शोक्छात्ता कृतग्रसाधनां 
श्मशानं नीत्वा अग्निसादङुवेच्‌ । ततश्च तेषामेकः तत्र मठं निर्माय 
तद्धस्मशय्यायां भैच्येण जीवन्न तिष्ठत्‌ । द्वितीयो ऽस्थीनि तस्या उपादाय 
भागीरथ्यां निक्तेप्तु जगाम । ठतीयस्तु तापसो भूत्वा दशान्तराणि 
भ्रभितुमगात्‌। स तु छाम्यन्‌ तापसः वजालोकासिधे भासं प्राप्य 
कस्यासि विप्रस्य गृहे अतिधथिरभूत्‌; तेन च गृहपतिना पूजितो यावत्‌ 
तत्र मोक्तु प्रावन्तेत, तावत्तस्य एकः शिशुः रोदितं प्रवरत्तोऽभवत्‌। 
स च शिशुः खान्ठल्यमानोऽपि यदा न व्यर्सीत्‌ तदाऽस्य गृहीणी तं 
बाहावादाय उ्वलत्यग्नौ क्रधा प्राक्षिपत्‌; क्तिप्र एव स ॒कोमलद्गस्त- 
त्तणात्‌ भस्मसादभूत्‌ । तदवलोक्य स तापसः सञ्ञातरोमाच्रः प्रात्र 


होने पर भी उन तीनों से श्रन्थ को कन्यादेनान चाहते हुए उन्हीं तीनोँमें 
सेएककोदेनेका विचारे किया। उस कन्याने ग्रन्य दोनों को कष्ट पर्हुचने 
के भयसेमीतहो कर कुलं दिनों तक्र च्रपना पारिग्रहण नहीं कराया | च्रौर्‌ 
वे तीनों उसके मुख रूपी चन्द्रमा पर श्रंख लगाये हुए, चकोर का व्रत धारण 
करके दिनरात वहीं रहने लगे । । 


इसके व्राद एकाएक उत्पन्न ज्वर की जलन से पीडित होकर वह मन्दार- 
वती मर गयी । इसके वाद वे तीनों व्राह्मणकरुमार उसे मरी हुई देख कर शोक 
से पीडित होकर उसे श्रामूप्रणं से तथा प्रुष्ौं से सजा कर श्मशान ले जाकर 
द्रधिसंस्कार कर दिये । उनमें से एक वहीं पर मदद बनाकर भिक्घाकेद्टारया 
जीवन निर्वाह करते हुए उसकी भस्म की शय्या पर रहने लगा । दूसरा उसकी 
श्मस्थि्यों को लेकर गङ्काजी में प्रवाह करने के लिये चला गया । तीसरा तप- 
स्वी होकर श्रनेक देशोंमें भ्रमण करने के लिये गवा | वह धूमने वाला तप- 
स्वी वच्रालोक नामक गविमें परह कर किसी व्राद्यण के घरमें ्रतिधि दुश्रा। 
उस गदस्यामी के द्रारा सम्मानित होकर वह्यं मौजन करने के लिये चला, 
तव तक एकं कवचा रोना प्रारम्भ किया । वद वचा सान्त्रना देने पर भी जव 
नदीं प द्ृश्रा तव उम ब्राह्यणा क्री प्ल्नीने क्रोध मे उसके दोनों दाथ पकट 
कर जलती हई श्राय उते प्क दिवा । वद कोमल ग्रद्धौवाला वचाश्राग 


2० वेतालपञ्न्व विंशति 


निरगात्‌ । तदालोक्य स चौरः विधनिताभिलाषो व्यचिन्तयत्‌, 
यंषामाभरणानामथ अह्‌ प्रचिष्टः, तेरेवाभरणेवरता एषा निशीये 
निगता, तत्‌ क गच्छतीति द्रष्टव्यम्‌” इति पर्य्यालोच्य निर्गत्य च स 
चौरः तां बशिकसुतासनुययौ । 


साऽपि पुष्पादिसम्मारहस्तया सख्या संयुता गत्वा वाह्यसु्यानं 
नातिदूरं प्रविवेश, ददर्शं च तव सङ्केतस्थानमागतं नगररक्निसिन्धौ 
रघुद्धया पाशं कर्ठे दत्त्वा निहस्य वृन्ते लम्ब्यमानं तं प्रच्छनकामुकम्‌। 
सा तु तदवलोक्य विहला,- हा ! हताऽस्सि” इति वादिनी कृपणं 
विलपन्ती भूमौ पतात, रुरोद च । अथ तं निजकायुकं चरक्ञादवताय्यं 
उपवेश्य च गताघुम्‌ अङ्गरागेरलङ्कारेः पुष्पश्चालच्चकार । यावच्च सा 
तस्य मुखम्‌ ( द ) उन्नमय्य कामात्तो परिचुम्बति, तावत्‌ स निर्जीवः 
कामुकः वेतालानुप्रविष्टः सन्‌ दन्तेस्तस्या नासिकां चिच्छेद ; तेन सा 
विह्ला तस्मात्‌ प्रदेशात्‌ सन्यथा अपश्चताऽपि, --“श्रह्यो ! किंस्वित्‌ 
जीवत्यसौ ?› इति पुनरेत्य यावत्‌ पश्यति स्म, तावत्‌ तं वीतवेतालं 
निथ्धेठं पतितं खतं निश्ित्य सा भोता परिभता च रुदती शनेः गृह 
ग्रत्याजगाम। सचालत्ितः प्रच्छन्नस्थितश्चौरः सवेसेतत्‌ व्यलोकयदचि- 


देख कर श्रमिलाधामे विघ्न होने पर बह चोर सोचने लगा--“जिन 
प्राभरणो के लिये मने वर्ह प्रवेश क्रियाथा उन श्राभरणोंके पहने हुए 
यह दो पहर रातमें ही निकल गयीषहै, तो कँ जाती हे, यह देखना 
चाहिये यह विचार करके निकल कर॒ बह चोर भी उस बनिये की पुत्रीक 
-पीदे-पीदे गवा | 

वह भी पएूल श्रादि सामग्री रखने वाली स्खीसे संयुक्तं दोकर बाहर 
जाकर थोड़ी ही दुरी पर एक बगीचे में प्रविष्ट हई श्रौर वहां उसने सङ्कत 
-स्थान पर श्रये हुए, श्रौर नगर-रक्त्कोँ के द्वारा चोर खमभकर गलेमें 
फौसी लगा कर मार करपेडमें लटका हए उस गुप्तकामुक्रको देग्वा। 
वह तो यह देखकर व्याक्रुल हौकर षहा !मेंतो मारी गयी" यह कहती हु, 
दीन होकर विलाप करती हुई भृमि पर गिर गई ग्रौर रोने लगी। इसके 
वाद श्रपने उस कामुक को ब्रत से उतार कर बेटा कर उस मृतककौश्यद्ग 
लेपन द्रव्य पाउडर श्रादि से श्रलद्भारो से तथा पएूलोँ से उस्ने प्रलट्ुघुत कर 
दिया । जव कामपीद्ित होकर बह उसका मुख उदा कर चूमनै लमी 
तव प्रेत के प्रवेश करने से उत्त मृतक कामुकने दत से उसकी नाक क्राट 
-ली । इर्ते व्याकुल तथा पीडितद्यो कर उसस्थानसे दुरदृट जाने पर 


द्वितीयकथा.. ; । ४ 


वीत्‌+--्टा धिक्‌-! कष्टं ! प्रविष्टोऽहं त्रहराचतसवेश्मनिः तस्मात्‌ 
मूते किल्विषमिदसन्नं नाघुना स्तयामि" । एवंवादिनं तमतिथिं स 
गृहस्थः अत्यवादीत्‌,-“ब्रह्मन्‌ ! पश्य मे पठितसिद्धस्य खृतसञ्जीवनीं 
शक्तिम्‌” इत्युकत्वा पुस्तकशद्धास्य, तां विद्यां चहिष्छरस्य, अचुवाच्य 
च तस्मिन्‌ मस्मनि जलसक्तिपत्‌; च्िप्तमात्रे च जले स पुञस्तथव 
जीवन्दतिषठत्‌ । ततः स तापसः स॒ुनिदैतस्तन्र सपं बुभुजे । गृहस्थो- 
ऽपि स नागदन्तके पुस्तकसवस्थाप्य, भुक्येव तेन तापसेन सह रारो 
श्वयनसमभजत । 

अथ ` सुप्ते गृहपतौ स तापसः स्वेरसुल्थाय शङ्कितः स्वप्रियाया 
सन्दारवत्या जीवनार्थं तां पुस्तिकामग्रदीत्‌ । गृदीरयेव तस्मात्‌ निगैस्य 
रा्निन्दिवं ब्रजन्‌ शनेस्तत्‌ श्यशानमासदत्‌; अ द्राचीच सहसा तं 
द्वितीयम्‌ उपस्थितं, या हि गङ्गाऽम्पसि तदस्थि केप्तुसगाच्‌ । अथ 
प्राप्य च तत्रस्थं तस्या भस्मनि शायिनं दृतीयं निवद्धमटं स तापसः 
प्रोवाच,--“मटिका त्यज्यतां भ्रातः ) प्रियां तासहुस्थापयासि? इति । 


भ निस्ते हौ उसी समय मस्प हो गया। वह देख कर रौमाक्चित होकर उत . 
तपस्वी ते कटा--च्ररे ! श्ररे ! मैने तो ब्रह्मराक्षस के घर मेँ प्रवेश किया, 
ग्रतः यह्‌ श्रन्न तो प्रस्य पापदै मे नदीं खाञजंगा" | ठेसा कहने बले उस 
श्रतिथि को उस गदस्थ ने कहा-- “हे व्राह्मण ! पद्ने मेँ मु सिद्ध पुरुष की 
सज्ञीवनी शक्ति देखिये" यह कह कर पुस्तक खोल कर उप्त विदयाको वार 
निकाल कर शरीर पट्‌ कर उस भस्म के ऊपर जल हलिडक दिया जल के 
छिधकते ही बह पु उसी प्रकार जीवित होकर उठ कर खड़ादहो गया । तव 
उस तपस्वी ने शान्त होकर वहो प्रसन्नतापूवंक भोजन किया । वह गृहस्थ 
भी खटी पर पुस्तक को रख कर भोजन करके उस तपस्वी के साथ रातमें 
विद्धने पर सो गया | 


इसके व्राद यहस्वामी के सो जाने पर्‌ उस तपस्वी ने धीरे से उट कर 
सशद्धित होते हु च्रपनी प्रिया मन्दारवती के जीवन्‌ के लिये बह पुस्तिका 
ले ली) लेते दी वह ते निकल कर रात-दिन चलते हुए क्रमशः उस श्मशान 
म परटुचा श्रार एकाएक उस द्वितीय वराद कुमार को मी व्य उसने उप- 
स्थितदेलानो गद्धाजी के जल मे उसकी श्रस्थि कने के लिये गाथा । 
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तृतीयकथा ३१ 


न्तयच.- “अहो ! किमिदं पापया अनया कृतम्‌ १ हा ! स्त्रीणासाशयः 
कथमीटृक भीषणः ९ तदिदानीसपि एषा किं चु क्यात्‌ {‡ इतिं 
विचिन्त्य कौतुकात्‌ स चौरः भूयोऽपि दूरात्‌ तामजुससार । 


साच पापिनी ग्रहं प्रचिश्येव उच्चकंः प्ररुदती एवमत्रवीत्‌,-- 
परित्रायध्वं साम, एतेन दषेन भत्त्‌ ख्पेण शत्रुणा सम निरपराधाया 
नासिका दिन्ना इति । ततः रोदनसाकण्यं सहसा तत्पारजनाः सव 
ससम्भ्रमम्‌ उदतिष्ठन्‌? पतिश्च प्रबुवुधे । अथ तत्िता समेत्य तां छिन्न- 
नासिकां दष्टा कद्धस्तं जामातरं बन्धयामास । स च इतिकत्तव्य- 
विमदस्तदानीं बध्यमानोऽपि सकवदतिष्ठत्‌, न फिसपि प्रात्रवीत्‌ । 
रथ क्रसेण सवेषु विबुद्ध स्वस्य, तस्मिंश्च चौरे सवव ्तान्तजन 
तस्मादपद्धते, गतायां शनेः शर्वस्य, स वणिकूयुतः तेन श्वशुरेण 
राजान्तिकं नीतः ; सा च लिश्चनःसा वसुदत्ता तच्राऽऽगता । राजाच 





भी--्ररे ! क्या यह जीवित दै? यह सोचती हुई फिर श्राकर जवर देखती 

। दै, तत्र उसप्रेतके हट जनेसे चेष्टारहित पड़े हुएकौ तक निश्चय करर 
के वह श्रपमानित तथा मवयभीत होकर धीरे-धीरे रोती हुई घर लौट ई 
ग्रलच्तित होकर दिप कर वैठे हुए उस चोर ते यह सव चरत्तान्त देखा श्रौर 
सोचा--ग्ररे) इसपापिनीने यहक्या क्रिया हाय! सियोँका ददम 
एेसा भयङ्कर क्यों होता है १ तो पता नहीं कि इतने पर भी यह क्या करेगी १ 
यह सोच कर कुतूहलवश वह चोर दुरद्रसे ही फिर उसका श्नुस्रण 
करने लगा | 


चह पापरिनीतो घरमे प्रवेश क्रतेही जोरोंसे रोती हु इस य्रकार 
कहने लगी--“्ररे ! मेरी रक्ता करो; इस दुष्ट पतिरूपी शत्रु ने मेरी नाक्र 
काटलीदहेः। तव एकाएक रोदन सुन कर उसके चारों तरफके सभी 
 श्रादमी घ्रवड़ाहट के साय उठ गये । श्रौर पति भी जाग गया । इसके वाद 
उसफे परितानेश्राकर कटी हुई नाक बाली उस लड्कीको देखकर क्रोधित 
दोकर उस दामाद को र्वँधवाया। उसने तो कुं भी कर्तव्य-निर्ए्य मेँ 
असमव दोर वषे जाते दएमभी गंमेकी तरह कृषक भी नही कदा | इसके 
वाद नमसः समाक लाय जनेपर शरीर समाचार सुन लेने पर, सव 
उमान्ार जानने बाले उस चौ वहतत ह्ट जानं पर धारे-ध)रे रात 
मेत तानि पर दद्‌ वैश्यङनार उक्त श्वनुर के द्रारा सज्ाके समीप लया 


£ | 
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ष््२ वेतालपञचर्विशति 


ततः ताभ्यां निवेन्धतः परिपृष्टः पुस्तिकायुद्धास्य सन्त्रमलुवाच्य मन्त्र 
पूतानि जलानि तस्मिन्‌ भस्मनि प्रादिपत्‌; क्तिपतमा्रेषु जलेषु सा 
मन्दारवती जीवन्ती सहसा सयुत्तस्थौ । तदा सा कन्या वहिनं प्रणस्य 
निष्क्रान्ता पूवांधिकद्यतिः काच्ननेनेव निर्मितं वपुवंभार ! तादृशीं तां 
पुनजीवितां वौदय चयोऽपि ते स्मरातुराः तसराप्तयथंमन्योऽन्यं कलष् 
चक्रुः । एकेनोक्तम्‌--“इयं मन्मन््रवलात्‌ जीविता, तदेषा समेव 
भायः । अपरोऽत्रवीत्त्‌,-- मदीयेन तीथंश्रमणपुख्येन इयं जीविता, 
तदेषा ममेव भाय्य' । ठृतीयेन अभिहितं -- सया भस्मानि रहितानि 
तत एवेयं जीविता, तस्मात्‌ समेवेयं प्रएयिनीः इति । 


हे महीपते ! तेषां विवादनिरये स्वमेव शक्तः; तत्‌ ब्रहि, कन्याऽसौ 
कस्य एतेषां भास्यं भवितुमहंति १ यदि जानन्‌ सषा वदिष्यसि, तदा 
ते सूद्ध विदलिष्यति" 1 इति वेतालादाकस्यं स राजा एवम्‌ अभ्य्‌- 
धात्‌? --यः क्लेशेन मन्त्रमानीय एनामजीवयत्‌; स खलु पित्रकास्य- 
करणात्‌ न पतिः। यश्च तस्या अस्थीनि गङ्गायां चेप्तु गतः, स 
पु्रकाय्येकरणात्‌ न पतिः। यस्तु तद्धस्मशय्यां समाश्लिष्य तपश्चचार ` 


वह पुस्तिका खोल कर मन्त्र पद्‌ कर मन्त से पवित्र जल उस भस्म के ऊपर 
लिंक दिया। जल क च्िडकते ही वह मन्दारवती एकाएक जीवित हौकर उठ 
गयी । तवर वह कन्या श्रग्निको प्रणाम कर के बाहर निकली। सोने से बनाये 
हुए की तरह उसका शरीर पहले से भी श्रधिक कान्तियुक्तं हौ गया | उस 
प्रकार को उसे फिर जीवित देख कर वे तीनोँ ब्राह्मण॒क्रुमार कामपीडित होकर 
उसकी प्राप्ति के लिये परस्पर कलह करने लगे | प्रथम ने कहा--“वह मेरे 
मन््रके ब्रलसे जीवित हई है, इसलिये यह मेरी पत्नी होगी" । दुसरे ने 
कहा--'भेरे तीयं भ्रमण करने के पुण्य से यह जीवित हई दै, इस लिये यह 
मेरी पत्नी होगी । तीसरे ने कहाँते इसकी भस्म सुरक्लित रक्खी, उसी 
से वरह जीवित हुई है, इसलिये यह मेरी ही प्रियतमा होगी | 


हे महाराज ! उनके विवाद का निय कने में ठँहीसमथंहो। तो 
कहो उस कन्या कौ इनमे ते किंस की पत्नी होनी चाहिये १ यदि जानते दए 
मी मिथ्या कटोगे तौ तुम्हारा शिर टुक्डे ट्कडे दो जायगा | यह वचन 
चेताल ते युन करर उस गजा नै दस्रा कदा--"“जिसने क्लेश से मन्ब लाकर 
इसे चिलाया वहतो प्रिता का कायं करप्नेसेपति न्हीदहो स्कतारै | ग्रौर 
लो उसकी ग्ररिथ्योकौ गद्धामें फंकने केलिये गया व्ही पुत्र काकार 
करनेसेषपति नदद सकताद्) जोकि उसकी मस्मकी णाय्या का ग्राल्चि- 


३२ येतालपच्छर्विशतिः 


सवं वृत्तान्तं श्रुस्वा अयं स्वदारद्रोहीतिं निर्णीय तस्य च णिकृसूनो्वधं 
समादिशत्‌ 

ततस्तस्मिन्‌ निरपाधे न किमपि विजानति बणिकूसुते संडिरिडिमं 
वध्यभसि नीयमाने स॒ चौरः समुपगम्य राजयपुरुषानभापत,--^का- 
रएमयं कथं वध्यम्‌सो नीयते १ यथाृत्तमहं सवं वेद्धि, भां राजा. 
न्तिकं नयत, सबेमहं वदिष्यामि" इ्युक्तवन्तं तं ते सर्वे राजपुरुषा 
राजान्तिकसमनयन्‌ । स च चौरः आमूलात्‌ सवं रात्रिघ्रत्तान्तं राज्ञे 
न्यवेदयत्‌, अव्रवीच्च;ः-“देव ! न चेत्‌ सद्वचसि तय प्रस्ययः, तत्‌ सा 
नासा तस्य शवस्य सुखे अचैव निरौद्यताम्‌?' । तत्‌ श्रुत्वा वीरितु 
श्रत्यान्‌ प्रेष्य, तेषाच्र मुखात्‌ सत्यसवेत्य स राजा तं वणिक 
दधदण्डात्‌ विसुच्य, तां दुष्टं वयुदत्तां कणवपि दछिन्ता, देशात्‌ 
निरवासयत्‌, तच्च तसितरं वणिजं सवेस्वमदण्डयत्‌; तुष्टश्च तं चौरं 
पुराध्यक्तमक्रोच । | 

राजपुत्र ! इत्थं निसगंविषमाः शठा योषितः” इति वदन्नेव शुकः 
चित्ररथो नाम गन्धवेराजो सत्वा इन्द्रशापक्तयात्‌ दिन्यरूपमास्थाय 


वरत्तान्त सुनकर ध्य स्वपत्नीद्रोही दै एेसा निखेय करके उस वैश्यपुत्र के 
वध करने काश्रदेश्‌ दे दिया। 

तव कु मी नदीं जानने वलि निरपराध उस वैश्यपुत्र कै इग्गी ब्रजति 
हुए वध्यभूमि में ले जाने पर उस चौर ने श्राकर राजपुरुषं से कहा--धवरिना 
कारण ही इसे क्यों वध्यमूमिमें ले जातेहौ१ जो समाचार हुश्राहै, यै 
सव्र जानता मे राजाके पासते चलियेमेँ सवकं व्रता दगा | 
ठेसा कहने बाले उसको वे सभी राजपुरुष राजा के पास्ल्ते गये । उस चौर 
ने शु से लेकर सम्पूणं रत्रि का समाचार राजाको निवेदन कर दिया। 
ग्रौर कहा-- “महास | यदि मेरी बातों पर श्रापका विश्वासनदहोतो वह 
कटी ह नाक उस सृतककेर्मदमे श्मभी-ग्रभी देल ली जाय | यह सुन 
कर देखने के लिये नौकरौ को मेज कर श्रौर उनके मुख से “सची वात दै” 
ठेसा जानक्रर उस राजा ने उस वरिक्पुत्र को वधदरड से मुक्त करके उस 
दा वखुदत्ता कौ दोनो कान मो काट कर देश से निकाल बाहर क्रिया| 
उसके परिता उस व्रनिर्याका दण्डके सूप्रमेँ स्व॑स्वहर्ण कर लिया तथा 
सन्तुष्ट होकर उक्त चोर को नगराध्य्त्‌ बना द्विया । 

“द राजछृमार ¡ दस प्रक्रारः स्वभावसेही कठोर तथा नीच दतीं 
च्छः | दतना क्दते दी वरह सुमा चित्ररथ नामक गन्धर्वराज होकर इन्द्र 


द्वितीयकथा २३ 


श्मशान एव, स एवास्याः प्रणयिकास्य॑करणात्‌ पतिभेवितुमहति”इति! 

इत्थं सपात्‌ त्िविक्रमसेनादाकस्यं स वेतालस्तस्य स्कन्धादतर्कितं 

स्वपदं प्रायात्‌ । राजा च सिज्ञकाय्योथं पुनस्तं प्राप्तु मनो वबन्ध;, 
सि 

प्राणाव्ययेऽपि महासत्वाः प्रतिपन्नमथ॑म्‌ अक्षाधयित्वा न निवर्तन्ते । 


द्धन करके श्मशानमे दही तपस्या करता रहा वही प्रेमीका कायं करने से 
इसका पति हो सकता हैः | 
त्रिविक्रम सेन राजासे इस प्रकार का वचन सुन कर वह वेताल उसके. 
कन्धे पर से श्रचानक श्रपने स्थान पर चला गया । राजाने मी संन्यासी के 
कायं के लिये फिर उसको प्राप्त करने का निश्चय क्रिया । महासाहसी पुरुप 
प्राण के नष्ट होते रहने पर भी स्वीकार किय हुए कायं को चिना पूरा विये 
हुए सकते नहीं | 


ततीयकथा ३३ 


दिवमगात्‌ । सा च सारिका सपदि सुराङ्गना तिलोत्तमा भत्वा तथेव 
रीर्शापा दिवञुदपतत्‌ ! तयोस्तु तस्यां सभायां विवादो न निर्णतिः"। 


इत्याल्याय स वेतालस्तं चृपमप्रच्छत्‌+-- “राजन्‌ । वदतु भवान्‌, 
पापा; पुरुषा; १ उतः योषितः १ जानतस्ते कथयतः शिरः खरूडशः, 
पतिष्यति इति । एतत्‌ स्कन्धवन्तिनो वेतालस्य चचनसाकख्यं स 
मपतिसतं योगीखरं वेतालमवादीत्‌,--“वेताल ! कोऽपि च तादक्‌. 
पुरुपः कचित्‌ कदाचित्‌ दुराचारः, स्त्रियस्तु प्रायशः पापा दृश्यन्ते, 
भूयन्तं च? | इत्युत्तवतो चपस्य स्कन्धात्‌ प्राग्यत्‌ स चेतालः कापि 
पणोऽमूत्‌ । राजा च पुनस्तदानयने यत्नसकसोत्‌ । 


केशापके समात्त हो जाने से स्वर्गीय रूप धारण कर के स्वगं चला गया 1 
रीर ह मैना भी उसी समय तिलोत्तमा नामक श्रप्सरा होकर उसी प्रकार 
शापुकत होते से श्राकाश मे उड़ गयी । उन दोनों के विवाद का निरयः 
रस समामे नही हो सका। | 
इतना कहकर वेताल ने उस राजा से पूङ्का--“महाराज श्राप किये. 
9-पुरुप पापी होते हँ १ श्मथवा चखि्यां १ जानते रहने पर मी यदि नहीं 
रह्थिगा तो आपका शिर टुकंडे-टकडे होकर शिर जायगा । कन्धे पर रहने 


बलति उस वेताल का यह वचन सुन कर उस राजा ने उस योगिराज वेतालकौ 


क्हा--“वेताल ! कोई उस प्रकार का पुखष. कहीं किसी समय दुराचारी होताः 

; चिं तो मायः पापिनी देखी ही जाती हँ श्रौर सुनी दही जाती है" ॥ 
वह्‌ कहने बलि उस राजा के कन्ये पर से पहले की तरह वह वेताल कहीं 
शरस्य हो गया । श्रर राजा फिर उसके लामे का यल करने लगे । 


+ 


थ तृतीथकथो 


थै 


अथ राजा पुनरपि तं कवतालमानेत तं शिशपातरुमस्यगच्छत्‌, 
म्राप्य च तत्रस्थं मृतदेहगतं तं स्कन्धे गृहीत्वेव तूष्णीं गन्तु प्रावत्तेत । 
अथ प्रयान्तं तं स॒ वंतालः पुनरवोचत्‌,-“राजन्‌ ! निशि गमागमं 
चन्‌ नितरां खिद्यसे, अतस्त्वां विनोदयन्‌ पुनः कथां वणंयामि, ण, 

अस्ति पाटलिपुलं नाम भूमर्डलस्यातं नगरम्‌ । पुाऽऽसौत्‌ त 
नृपतिः विक्रमकेशारी नास, यं गुणानासिव रल्लानामाश्रयं विंधिव्य॑धात्‌ | 
तस्य विदग्धचूडामणिनांम दिव्यविज्ञानवान्‌ सवंशास्त्रवित्‌शापावतीर्णं 
एकः शुक्‌ आसीत्‌ । तस्य नृपस्य आत्मजः शशी नाम शुकोपदेशेन 
सगधदेशनपतिकरन्यां चन्द्रप्रभां नाम उपयेमे ! तस्या अपि राजयपुवयाः 
तथाभता ज्ञानविज्ञायशालिनी सोसिका नाम शारिकाऽमृत्‌; अथ तौ 
शारिकाशुको एकपञ्चरस्थौ राजवेश्मनि स्ताम्‌ । 





तृतीयकथा 


इसके ब्राद राजा फिर भी उस वेताल को लाने के लिये उस शीशमके 
पेड के पास गया शरीर ग्रत शरीरम स्थित उस वेत्तालको प्राप्त कर्के 
कन्धे पर रखते ही चुपचाप चलना प्रारम्भ कर दिया | इसके वाद्‌ जाते 
हुए उस राजा को उस वेताल ने फिर कहा--“महाराज | रात मे यातायात 
करते हुए श्रत्यन्त क्लेशित हो रदे हौ, इसलिये तुम्हारा मनोरञ्जन करते हुए 
फिर कहानी कहता ह, सुनो- 


भूमणुडल मँ प्रसिद्ध पाटलिपुत्र (पटना ) नामका नगर ह| प्राचीन 
काल में व्हा विक्रमकेशरी नासक राजा था, जिसको विधाताने गुर के 
समान दही रत्नों का श्राश्रय बनाया था। उसका विदग्धचुङामसि नाम बाला 
श्रलौकिक विज्ञान जानने बाला सभी शास्वों का ज्ञाता शाप से श्रवतार्‌ लिये 
हए एक सुग्गा था। उस राजाके शशि नामक पुत्रने सुग्नेके उपदशसै 
मगध देके राजा क्री पूत्री चन्द्रपमभासे विवाह क्रिया] उस राजकुमारी 
की भी उसी प्रकारकी नसे मरी द्रई सोभिकानाम की मेना यौ | विवाद 
के पश्चात्‌ वे दोनो लग्ना प्रौर मैना एक द्धी प्रिजदे मेँ रियत दक्र 
राजभवनं मेँ रने लगे । 


अथ्‌ चतुर्थकथा 


ततः स त्रिविक्रमसेनो नृपतिः पुनस्तस्य शिशपातसरोम॑लं गत्वा 
निशि तं मुक्तट्रहासं शवाधिष्ठितं बेताल प्राप्य निष्कम्पेः तथेव 
स्कन्धमारोप्य तस्य भिक्तः सकाशयुदचलत्‌। तञ्च चलन्तम्‌ अंसस्थः 
स वंतालः पुनरत्रवीत्‌+-^सजन्‌ ! दुराचारस्य अस्य भित्तोः कृते 
कोऽयं ते प्रयासः ? निष्फले अञुष्मिन्‌ प्रयतते तव विवेको न दश्यते; 
यद्‌ भवतु? व्वद्धक्स्या तवाध्वश्रसविनोदिनीमपरामेकां कथां कथयामि, 
श्रयताम्‌ ,- 

अस्ति शोभावती नाम यथाथनास्नी काऽपि नगरी, तस्यामभत्‌ 
शूद्रको नाम प्रमृतपराक्रमो महाप्रतापो चृपतिः। यस्य जयिनः प्रता- 
पानलोऽनवरतं बन्दीकृतारिवनिताधृतचामरमारुतेः उ्वलति स्म । 
येन च अलुप्रधमंचरणा स्फीता वसुन्धरा रामादीनपि भपतीन्‌ 
विसस्मार । 





चौथी कथां 


इसके वाद्‌ बह चिविक्रम सेन राजा फिर उस शीशमके पेडकी जड़ 
मे जाकर रातमें ग्रतक पर श्रारूद्‌ जोरों से हसते हुए उस वेताल को प्रात 
करके निडर होकर उसी प्रकार कन्धे पर उठा कर उस बौद्ध संन्यासी के पास 
चल पड़ा । उस चलते हुए राजा के कन्ध पर स्थित वह वेताल फिर कहने 
-लगा--“महाराज | इस दुराचारी संन्याखी के लिये यह कोन सा वुम्हारा 
प्रयास है १ इस निरथंक प्रयत्न मेँ तुम्हारा ज्ञान नहीं दिखाई पढतादै। जो 
छुं होवे, ठम्हारौ भक्ति से ठम्हारे रास्ते के परिश्रम को दुर करने वाली एक 
द्सरी कथा कहता द, वुनो-- 

शोभावती नाम की साधक नामवाली कोई नगरी दै। उसमें श्रत्यन्त 
पराक्रमी महाप्रतापी शुद्रक नाम कासजा था । जिक्ष विजयी राजा का व्रताप 
रूपी श्राग बन्दी की गईं शत्रुकीपत्नीके द्वारा धारण क्रिये हष चामर कां 
दवासे सतत प्रज्वलित दोती यी। जिस राना केद्वारा सथ्रालित धर्माचरण॒ 
वाली खमृद्धिलालिनी प्रष्ठी राम च्रादि राजानो कौ भी मल गयी । 


तृतीयकथा ` .. २५ 

एकदा साथिल्लाषः स॒ शुकस्तां शारिकासत्रवीत्‌;- “सगे ! 
एकशच्याऽऽसनाऽहारविहारेषु मां मज” इति। शारिकाऽत्रवौत्‌- नाहं 
पुरुषसंसग कततमिच्छामि; यतः पुरुषा दुष्टाः कृतघ्नाश्च? इति । ततः 
शकेनः- “न पुमांसो दुष्टाः, स्तय एव दुष्टाः वृशंश हृद्याश्च" इति 
कथिते तयोर्विवादः समजनि । ततस्तौ पक्लिणो क्रीतदासत्ककीतदासी- 
स्पणं करत्वा परस्परं विवाद्निष्पत्तये राजपुलयुपेयतुः । स राजयपुचः 
पितुः अस्थानगतः विवादपदं श्रत्वा, “कथं पुरषाः कृतघ्नाः, ब्रूहि तत्‌ 
त्वम्‌” इति शारिकासप्रच्छत्‌ । ततः सा, “्रणोतु राजपुलः इति 
समाख्याय स्वपक्तसमथनाय यु'दोषाख्यायिनीं कथां कथायतु 
पचक्रमे।-- 

“स्ति कासन्दकी नाम विख्याता नगरी ; तस्याम्‌ अथदत्त नाम 
महाधनो वणिक्‌ प्रतिवसति स्म! कालेन तस्य धनदत्तो नास तनयः 
समुदपद्यत । अथ पितरि स्वगेते स युवा यतादिसङ्खेन श्रशय॒च्छङ्खलोऽ- 
भवत्‌ ; धृत्तश्च मिलिताः तं सक्था प्रा्र॑शयन्‌ 1 दुजंनसङ्गतिरेव 
व्यसनव््तस्य मूलम्‌ । अचिरेण च व्यसनाऽऽसक्ततया क्ौणएसवस्व 





एक दिनं वांसनासे युक्तहोकर सुग्गेने उसयैनाको कहा--““हे 
खन्दरि ! एक शय्यापर शयन करना, एक श्राखन पर्‌ व्रैठना; एक साथ मौजन 
करना, साथ-साथ विहार करना च्रादि कार्यो मे मेरासाथदो?| मैनाने 
कहां पुरुष का सम्धकं नही करना चाहती ह; क्यों कि पुरुप दुष्ट तथा 
ृतष्न होते हैँ ।' तव सुग्गे के द्वारा "पुरुष दुष्ट नहीं होते है, स्त्रियां ही दुष्ट 
तथा करर हृेदयबाली होती है” यह के जाने पर उन दोनों म विवाद होने 
लंगा | तव्र वे दोनों पक्त त्रापस मे खरीदा हृश्रा दास होने की तथा खरीदी 
हई दासौहोने की बाजी लगा कर्‌ विवादका निय करते के लिये 
राजङ्कमार के पास परहचे । पिता की समा मेँ ्रैठे उस राजकुमार ने विवाद 
का विपय सुनकर “कैसे पुरुष छतव्न होते हैँ १ यह तुम कहो” यह्‌ मैना से 
कहौ | इसके वाद उस मैना ने-- “राजकुमार सुने? यह कह कर पुरुप का 
दोप्र वताने वाली ग्रतएव श्रपने पत्त का समर्थन करने वाली कहानी कहना 
प्रारम्भ किया |-- 

"कामन्दकी नाम की प्रसिद्ध नगरीहै। उससे श्र्थ॑दत्त नाम का 
महमघनवान्‌ बनियां रहता था ! कुदं दिनों के वादं उसका धनदत्त नास का 

न्न हुश्रा । श्रनन्तर पिताके स्वगं चले जाने पर वह युवक जंश्रा 
दि कौ च्रास्विति सते श्रत्यन्त उद्रड टो गया । धृतं लोगों ने मिल कर उने 


| 
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कदाचित्‌ तं महीपालं भ्रियशूरं सेवितुं सालवात्‌ कल्वित्‌ वौर- 
वरो नाम क्षत्रियः समागात्‌ ; तस्य धर्मवतौ नाम सार्य, शक्तिधरो 
नाम सुतः, वीरवती नाम्नी कन्या चासीत्‌ । सेवापरिच्छदस्तस्य 
त्रयमेव, कस्यां कृपाणिक्रा, करे तरवारिः, अपरे च करे चमं; एता- 
वन्मात्रपरिच्छदपरीवारः स प्रत्यहं तं राजानं दीनारशतपञ्चकं वेतनं 
प्ा्थयामा्च 1 राजा च तम्‌ आआकारसूचितोदारपौशषं मत्वा, तस्मे 
यथेप्सितां वर्ति ददाति स्स, स्थापयति स्म च कौतुकात्‌ प्रच्छन्नं चारान्‌ 
तत्र्ठतः "किमेभिः परभूतैरवेतनेरेष करोति ¢ इत्यन्वे्टुम्‌ । 

स च वीरवरः प्रातः राजदशनं कृत्वा, सध्याहते धृतायुधः तस्य 
सिहद्ारे स्थित्वा च स्ववृत्तिलव्धानां दौनाराणां शतं गाहस्भ्यनिव- 
हाय सयाया हस्ते प्रादात्‌ ; अपरेण च शतेन वखम्‌ अङ्गरागं ताम्वू- 
लादीनि च करणाति स्म; अपरञ्च शतं स्नात्वा विष्णोः शिवस्य 
च पूजां विनियुयोज; अन्यच्च शतद्वयं विप्रेभ्यः द रिद्ेभ्यश्च प्रादात्‌ । 
एवं विभ्य प्रस्यहं तानि पञ्चशतानि स व्ययोच कार । ततश्च ग्रग्नि- 
का्यादिकं विधाय सुक्ल्वा च निशि एकाकी तदेव सिंहद्वार धरृतक्ृपाण- 


किसी समय वीरो के प्रेमी उस्र महाराज कौ सेवा करने के लिये मालव 
देश से कोई वीरवर नाम का त्तत्रिय श्राया | उसको धमेवती नाम कौ पत्नी, 
शक्तिधर नामका पुत्र श्रौर बौीरवतीनामकी कन्याथी। सेवा करने के 
साधन उसके तीन हीये; कमरमें कटार, हाथ में तलवार ग्रौर दूसरे हाथ में 
दाल । इतने सात्र साधन से संयुक्त होने पर भी उसने उस राजांसे पाँच सौ 
श्रशर्फियां प्रत्येक दिन का वेतन मागा । राजाने भी च्राकृतिसेही उसको 
श्रलयन्त पराक्रमी सममः कर उसकी इच्छा के श्रनुखार ही वेतन दिमा। श्रौर 
कुतूहलवश चुपचाप गुप्तचरों को इतने श्रयिक्र वेतन से यह्‌ क्या करता दै? 
यह परता लगाने के लिये उसके पीट लगा दिया । 

प्रौर ब ब्रीरबर प्रातः काल राजाका दशन करके दोयहरमें श्र 
भास कथि हुए उसके सिदद्रार पर्‌ रह कर श्रपने वेतनमें प्राप्त हयी 
्मशर्पियोंमंने एकतो गदृत्थाश्रम निर्वाहक लिये पलीकेदाथमेंदेता 
था द्वितीयसो द्रक्षपौं ते वस्त, श्रद्धाग, ताम्बूल प्रादि रीदता या वृर्तीय 
खा शरश स्नान करने विम्ुत्थाश्षिव की पूजाकेलिये द्ध्व करता था। 
अ त्राय 
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दारिद्रय ए च लज्नितः स्वदेशं त्यक्त्वा धरमितुं देशान्तराणि समाश्रयत्‌, 
गच्छ्ध चन्दनपुर नाम नगरमाससाद, विवेश च मोजनार्थी कस्यापि 
वणिजः सदनम । स च वणिक्‌ कुमारं दृटा, प्रष्टा च कुलं, ज्ञात्वा च 
कुलीनं, सत्कृत्य च; दवयोगात्‌ प्राप्रममन्यत्त, अददाच तस्स सधनां 
रत्नवती नाम सताम्‌ । ततः स धनदत्तः कृतविवाहस्तस्मिन्नेव शखशुर- 
वेश्मनि तस्थौ 

गच्छसु च दिनेषु सुखेन विस्षतदटुगंतिः पुनन्य॑सनोतूुकः स्वदेशं 
गन्तुकासोऽभवत्‌ । ततः स॒ शटः कथसपि श्णरं तं तन्मावापत्यम्‌ 
अनुनीय; तासलङ्छतां भाया रतनवतीमेकया वृद्धया स्तिया सहितां गरही- 
स्वा स्वदेशाय प्रतस्थे। क्रमेण अटवीं प्राप्य दूरात्‌ तस्करमयसुक्स्वा तस्या 
साय्यायाः सवाणि अलङ्करणानि स्वीचकार । पश्यतु युवराजः, यता- 
ऽऽवेशादिम्यसनिनां कृतघ्नानां हदयं निस्विंशककंशम्‌। स च पापात्मा 
अथायं तां गुखवतीमपि भय्यां हन्तु तया ब्रद्धया युतां कापि श्वभ्रे 
न्यक्निपत्‌ । च्निप्त्वंव तस्मिन्‌ प्रस्थिते दुरात्मनि सा वृद्धा तस्मिन्नेव 





बुरी ग्रादतौ में ्रासक्त होनेसे कुं दी दिनोंमे स्वस्व नष्टहो जामे पर 
दरिद्रतासे लज्जित हौकर श्रपना देश छ्योड़ कर श्रमण करने के लिये दूसरे 
देशों का उसने च्रःश्रय लिया। जाते-जाते उसने किसी चन्दनपुर नामक नगर 
कौ प्राप्त किया तथा मोजन के लिये किसी बनियेके घरमे प्रवेश क्रिया। उस 
वनियाने श्रविवाहित देख कर उसका कुल पूं कर तथा कुलीन जान कर 
सत्कार कर के भाग्यसंग्रोगसे ही इसे पर्हुचा हुश्रा समभा श्रौर उसको धन 
से संयुक्त की हुई रत्नवती नाम की पुत्रीदे दी । तव वह धनदत्त विवाह 
करकं श्वशुर के ही उसी सकानमें रहने लगा | 


कह समय ब्रीतने पर सुख से वह श्रपनी दुगंतिर्यो को मूल गवा तथा 
दुराचरण के लिये उत्घुक होकर च्रपनेदेश कौ जाने का इच्छुक हुश्रा | तवर 
उस्र धूतं ने एक मावर उस सन्तान वलि श्रपने उसरश्वश्युर को श्रनुनव 
विनय के द्वात मनाकर श्रलङ्कारो से सुसज्जित उस पत्नी रत्नवतीका एक 
तरद्धा न्नी के सहित लेकर श्रपनेदेश के लिये प्रस्थान क्रिया| क्रमशः घोर 
जद्लमेंपहुच करदूरसे दी चोरं काभय कह कर उस पत्नीके समी 
द्राभवरं काले लिया । देवं युवराज । जद्रा, वेश्वा श्रादि दुराचरण्‌ बाले 
तव्नों का ह्ृदय तलवार की तरह कटार दीतादै। उसषप्रीने धन क 
स रागवती पत्नीकोमीमासने के लिव उसच्रद्धाके साथर किसी 
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चमा प्रत्यहं तस्थौ । एतत्‌ सवं चारमुखात्‌ श्रुत्वा राजा शूद्रकः शशं 
, ठतोष, निवारयामास च तान्‌ चारान्‌ पुनस्तस्य मार्गे ; सेने च 
विशेषपूजां तं पुरुषातिशयम्‌ । 

अथ गच्छत्सु दिनेषु एकदा धारावर्षिंणि दिवानिशं जलदः 
पटले गगनमाव्रर्वति, जनरहिते च समन्तात्‌ राजमारे, एकाकी स 
वीरवरस्तस्मिन्‌ सिहद्वारे एवा तिष्ठेत्‌ । स च राजा दिनपतावस्तं गते 
तारो भीषणे तमसि विजस्मिते सधारावषं, तस्य वीरवरस्य भावं 
जिज्ञासुः निशि प्रासादाग्रमारुद्य जगाद, “कोऽव सिहट्ारि स्थितः ¢ 
इति । तदाकण्य,--“हमेव स्थितः” इति वीरवरः प्रत्यवादीत्‌। 
“सरह ! महासन्योऽयं वीरवरः मद्भक्त, तदेष मया अवश्यमेव 
महत्‌ पदं प्रापणीयः” इति सञ्चिन्त्य राजा प्रासादाद्‌ वतीय्यं अन्तःपुरं 
प्रविश्य शयनमगात्‌ | 

अन्येद्युश्च तथच मेघेषु धाराऽऽसारान्‌ वषु निशाय, भुवने 
कालतमसि विजम्थिते, राजा पुनश्च तद्भावं जिज्ञासः प्रासादमधिरुद्य 
सिहदहारमभि-- “कोऽ स्थितः ९? इति व्याजहार } वीरवरेण च, 


तलवार ले कर उसी सिंहद्वार पर रहता था । गुस्चरो के मुख से यह सव 
सुन कर राजा शद्रक श्रत्यन्त सन्तुष्ट द्रुश्रा श्रौर फिर उसका पीला करनेके 
विषय मँ उन गुप्तचर को रोक दिया। तथा उस विशिष्ट पुरुप कौ विशेष पूजा 
के योग्य समभने लगा । । 
दरस के बाद कुहु समय वीत जाने पर एकवार रातदिन भरी लगा कर 
वरसने बाले बादलों के आकाश चेर लेने पर श्रौर सव जगह राजमागं के 
जनष्टूल्य हो जाने पर श्रकंला ही वह वीरवर उस सिंहद्वार पर खड़ा था [ 
उस राजाने सूयक ग्रस्त हौ जाने पर, उस प्रकार के भयद्कर जलधारा 
व्पासहित अन्धकारके फैल जाने पर वीरवर की स्वामिभक्तिं जानने का 
इच्छुक हौ कर रातमें कोठे के ऊपर चद्‌ कर कहा--“इस सिदद्यार पर कान 
खड्ाहे £ वह सुन कर्मी खड़ा वह वौस्वरने उत्तर दिया। 
न्र्‌ ! यह वीरवर महासाहसी तथामेरा भक्तर्ह, ता यह मर्‌ दारा ऊन्वा 
पद्‌ प्रास्त करने योग्य है ग्रह्‌ सोच कर यजा महल के ऊपर से उतर कर 
रनिवास में प्रवेश करकं विस्तरे पर्‌ चला सवा । 
ग्रीर दूसरे दिन उसी प्रकार भरी लगा कर मेघो के बरखते रने पर रात 
मे काले श्यन्धकार कै भुवन भर फल जाने प्र्‌ गजान फिर ठसक स्वामि- 
भक्ति की पर्दा लेने के लिये महल के उपर चद्‌ कर सिदृ्रार्‌ की श्रोर-- 


[नि 


तृतीयकथा २.५. 


व्यपद्यत; सा तु रत्नवत्ती कथञ्चित्‌ त्र दृएगुल्मादिकमालस्न्य कर्णं 
ऋोशन्ती सेषत्वादायुषः समुद्थिता, विक्षताङ्गी पदे पदे मागं पष्ट, 
यथाऽऽगतेनेव पथा कृच्छात्‌ पितुः सदनसागमत्‌ । 

“कथमकस्मात्‌ स्वमौदृशी प्रत्यावृत्ता ¢ इति ससस्धरसं माला 
पित्राच प्रष्टा सा साध्वी एवमभाषत,--“मुषिताः स्म पथि तस्करः; 
नीतश्च बलात्‌ स मे पतिः, वृद्धा सा घ्रं निपत्य मृता, अहं पुनद वात्‌ 
प्राणिमि । केनचित्‌ कृपालुना पथिकेनाहयुद्धता श्भ्रात्तःः । एवञुक्तयती 
माला पिला च शोचता समाश्वासिता सा सन्तं प्राणा रत्नवती तस्थौ । 

अथ कालेनासौ धनदत्तः यतेन क्तपितसवेधनः पुतरचिन्तयत्‌, 

गच्छासि, पुनः अशुरगृहात्‌ धनमानयामि, तत्र गत्वा तं शुरं गृहे 
स्थिता कुशलिनी तव दुहिताः इतिं वद्यामि। इति स सनसि सङ्कल्प्य 
श्रशुरसदनं पुनरवाप । आगतच्न तं दूरात्‌ सा पतिप्राणा भाय्यो 
छद्राक्तीत्‌ , दृषठैव धावित्वा च सा तस्य पापस्य पादयोर्निपत्य तत्‌ सव 
पिकभ्यां सृषा निवेदितं न्यजिद्धपत्‌ ; दुष्टेऽपि पस्यौ साध्वीनां मानसं 





म सर गयी । वह्‌ रत्नवती तो किसी प्रकार उसमे घास लता श्रादि पकड़ कर ` 
करुण स्वरसे रोती हुदै च्रायु के शेष रहने से बाहर निकल गयी । श्राघात 
से दिन्न-भिन्न शरीरवालली पग-प्रग पर रास्ता पछ कर जैसे आई थी उसी 
, रस्ते से ब्रहुत मुश्किल से पिता के घर श्रा गयी | 

"्वेसे एकाएक तुम इस प्रकार लौट आई हो ? यद्‌, घवड़ाहट के 
साश्र मातापिता के द्वारा पृष्टौ गई उस पतित्रताने इस प्रकार कदा-- 
“^रास्तेमे हम लोग चोय द्वारा लुट लिये गये । मेरे पत्ति को ब्रलपू्वक पकड़ 
करवेलोग ले गये। वह वब्रद्धा खड्ढे मे गिर कर मर गयी | मैँतो देव संयोग 
सजीरहीरहू किसी दयालु पथिक के द्वारा में खड्डे से निकाली गवीर | 
सप कहने वाली वह पतिव्रता रत्नवती शोक करने वाले माता पिता के दारा 
श्रावित होकर रहने लगी । 


छदं समय के वराद धनदत्तने जुघ्ा में सव्र धन हार कर फिर सोचा-- 
जात ह, फिर श्वश्युर के घरसे धनल त्राता ह, वद्य जाकर उस श्वशुर 
का घरमे निवासत करती हुक तुम्हारी पुत्री कुशल दैः यह कहग | 
प्सा उसने मनही मन निश्चवकरके श्वश्युर कै घर पर पुनः उपस्थित 
ह्प्रा। उस परतति्रता पत्नीने उस्कोदूरसेदही घ्राति हुये दे लिया, देते 
त द्ाड़ कर उसने उसपाथीके पेयं पर गिर कर्‌ मातापिताकाजो उन्न 


ष न य 


= च्नाकर क्हाथा बह सव वता दिया । पति के दुष्ट होने पर भी पतति- 


न्वतुथंकथा २३७ 


“हं स्थितो देव ! इति प्रोक्ते स राजा श्रशं विसिष्मिये 
शुश्राव च तावदतिद्रे सहसा रुदतीं कामपि स्तियं वासस्वरेण 
ल्यचिन्तयच,-““केयं विषाद्‌ विकल्ेव सम्रलापकरुणं विरौति ‰ राष्ट 
न्व मम पराभवः नासि, न दरिद्रः, नापि कथित्‌ दुःखितः, तदेषा 
का १” इति । आदिदेश च करूण्रेचेताः तं वीरवरमधःस्थित--“भो 
वीरवर ! श्ण, एवा दूरे काऽपि रोदिति, किमथंमसो रोदिति; का 
चेयम्‌ ? त्वया गत्वा एतत्‌ निरूप्यताम्‌? इति । 


तदाकख्यं स कीरवरः “तथाः” इत्युक्त्वा निवद्धासिघेघुः करतल- 
ध्रृतकरवालन्ध गन्तुं प्रावत्तेत, नागणयत्‌ तत्‌ स्थूलधाराशिलावर्षि 
उवलद्विदयद्विलोचनं नवमेघान्धकारम्‌ । तच्च तादृश्यां निशायां भ्रस्थित- 
मेकाकिनं दषा करुणाकोतुकाऽऽविष्टो राजा प्रासाद्ादवतीय्यं 
गरहीतासिरेकाकी श्रुपलक्तितः तमसुजगाम्‌ । 


सच वीरवरः रुदितमनुसरन्‌ नगस्य वहिः सरोवरमेकं प्राप; 
ददशं च तत्न, “हा शूर ! हा छृपालो ! हा वदान्य ! त्वया शून्या 





"कोन यह है १ यह कहा श्रौर वीरवर के द्वारा--्मेहूं महाराज |" 
-यह के जाने पर वह राजा श्रव्यन्त श्राश्चर्थित हुश्रा | उसी समय एकाएक 
ग्रति दूरम करुण स्वरम रोती हु किसी खी को रला सुनाई पड़ी । श्रौर 
राजा सोचने लगा--“विपाद से व्याकुल कौ तरह यहकौनदहै१ जोकि 
करण स्वर मे विलाप करती हई रोती है । मेरे रण्‌ मे कोई किसी को पीड़ा 
नदींदेतादहे,नतो कोई दरिद्रया दुम्ीहीदहै। तो यह्‌ कौन है? फिर 
दया से श्राद्रचित्त हकर नीचे खडे हुए वीरवर को श्रादेश दिया-- 
““दहे वीरवर ! सुनो, यह दूर में कोई रोती दै । किसलिये वह रोती है श्रौर वह्‌ 
कोन द तुम जाकर यह पता लगाश्रो। 


यट जुन कर वह वीरवर भ्जेसी प्राज्ञा वह कह कमरमे कटार वध 
कर, हाथ मे तलवार लेकर चल दिया । उस सघन जलधारा तथा श्रोले 
य्‌ = बाते प्रस्वलित विदः त क 1 वा न येधो न ्मन्धक्रार 
वर्सन वाले, प्रस्व द्युह्यता का श्रान्त बति नवनि सघा क द्न्धक्रार्‌ 
य उने गरएना नहीं की । उसप्रकार कौ रातमेँ उसको श्रकेले गये हुए 


न दय 
त श्र क न रानां -- ~ 
५.५ कर दना प्रार्‌ इ्वृद्ल से भर दए उस राना मदटल रे उतर ॐ 
क म 
सलवार ठाकर श्रच्ले हे श्लह्ितिदटो खर उस का छ्रनसरम्य किया । 
नु 
न च दः न, न्त्‌ = 
चद वस्वर्‌ गष्दन्‌ कव ध्तुर्ए करते दुर्‌ नयर्‌ से बार एक समाचर च 
दस परा प्रच्य उथते देना पटा कत १! = सन । 
प द 4५ ८4 जलग 4.4 {६; =र : दुदु; दा दान्‌ 


रट वेतालपञ्चर्तिशतिः 


नान्यथादृत्ति सवति । ततः स दुरास्ा निमंयः श्राशरं गहं प्रविश्य तं 
पादयोः प्रणनाम । स च तं जामातरं दृष्टा अभ्यनन्दत्‌, अकरोच 
दिष्टयाऽयं मे जामाता जीवन्‌ चौरेशक्त इति बन्धुभिः सह महोत्सवम्‌ । 
ततः । खखेन खाशरीं सम्द्धि सुञ्ञानः तया रत्नवत्या पल्या 
सह रेमे । 


एकदा स पापीयान्‌ रात्रौ यदकार, तत्‌ अवाच्यमपि कथाभङ्ग- 
भयात्‌ कथ्यते, शु राजपु ! असौ पापमतिः विश्वस्तसुप्नां तां 
रत्नवती निशि हत्वा तदाभरणसच्चयम्‌ अपहत्य अलक्तितः स्थदेशं 
श्राया । इदशाः पुरुषाः पापाः छतष्नाः । इति शारिकया कथते 
राजपु; हसन्‌ “त्वमिदानीं वद? श्ति शुकमभाषतः ततः स शकः 
प्रात्रवीत्‌+-श्देव ! स्त्रियः विषमसाहसाः दुश्चरिताः पापाश्च; तथा 
चात्र कृथासेकां वर्णयामि, शणोतु कुमारः,- 


मस्ति हवंवती नाम नगरी । तत्राभूत्‌ धर्मदत्तो नाम बहुकोटीगखरो 
वणिजामग्रणीः; तस्य वञ्चुदत्ता नाम्नीं रूपेण असामान्या प्राणेभ्योऽपि 


वताश का मन च्रनुचित श्राचरण वाला नहींहोतादहै) तव उसदहुष्टने 
निर्भय होकर श्वश्युर के धर मे प्रवेश करके उसके पैरो पर प्रणाम किया | 
उसने तो उस्र दामादको देख कर स्वागत किया श्रौर भाग्य से मैरे 
यह दामाद चौरयोके द्वारा जीवित दही होड दिये गयेः--इसलिये बन्धुरं ` 
कै साथ मिल कर बहुत वज्ञ उत्सव क्रिया। तत्र वह धनदत्त उखपूर्॑क 
श्वशुर की समृद्धि का उपभोग करते हुए उस रत्नवती पत्नी के साथ रमर 
करते लगा | 
, एकतव्रार उस पापी ने रत्तयें जो किया वह च्वक्तव्यहौने परभी क्था 
भङ्ध होने के भय से कहती हू सुनौ-दे राजकुमार ! उप्त पापदुद्धिने सत 
मे वि्वासपूरवंक सो$ उस रः्नवती कौ हत्या कर के उसके ग्रामूपर्णो कौ 
लेकर लिप कर रपे देश को चला गया। इस प्रकार पुख्प पापी तथा कृतध्न 
होते है? । यह मैनाके द्वारा कदे जाने पररहैसते हुये राजकुमारने श्रव 
तुम कलो यह सुग्गे को कहा । तव उस सुमे ने कदा--^ स्वामी { स्वित्रा 
तो कठोर साहस वाली, दुश्चसि तथा पापिनी होती हः उसी ग्रकार का एक 
कहानी कहता हू, राजकुमार सुनं-- 
हर्ण्वती नाम की एक नगरी द्र। वा ध्॑दत्त नामका ग्रनेक करद 

की सम्यन्ति वाला प्रधान चनिया र्ता था। उसकी त्रिप सँन्दर्यवाली 


रट वेतालपद्चविशतिः 


कथमहं चह्स्यामि ¢" इत्येवं रुदतीं वारिमध्यव ्तिनीं कामपि स्त्रियम्‌ । 
स च वौीरवरः-“का त्वम्‌ १ कथंवा रोदिषि? इति विस्मित 
सचकितमप्रच्छत्‌ । सा अभ्यधात्‌ ,-“भो वीरवर ! सां प्रथिवीं 
जानीहि, अस्याश्च मम इदानीं धार्मिकः शुद्रको नाम राजा भर्ता 
इतश्च ठतीये दिने तस्य राज्ञो स्रत्युभ विष्यति, तादशमन्यं पति कथम 
वाप्तुयामिति शोकेन विधुराऽहं रोचामिः" इति । 


एतदाकस्ये स वीरवरस्त्रस्त इव तामव्रवीत्‌ ,- “देवि ! अस्ति 
कथ्िदस्य प्रतीकारः १ येनास्य जगस्रभो रक्ता स्यात्‌ ? इति । 
तस्य वचनमाकख्यं सा वसुमती प्रत्यभाषत,“ वत्स ! एक एवास्त्यु- 
पायः, कन्तेच्च शक्तो भवान्‌” इति । वौीरवरोऽवदत्‌,- देवि ! तद्वद 
रतं, यावत्‌ शीघ्रं तत्‌ साधयामि ! अन्यथा कोऽथः प्राणेरस्मा- 
कम्‌ ? । तदाकण्यं धरित्री ` प्राब्रवीत्‌ ;-“वत्स ! त्वदन्यः 
कः प्रवरः स्वामिभक्तः { तदस्य उपायं रु,-अस्य राजकुलस्यान्तिके 
राज्ञाऽनेन प्रतिष्ठापिता देवी चर्डिकाऽस्ति; तस्यं चेत्‌ सत्वरं पुत्रसुपहा- 
रीकरोषि, तदा एष राजा न म्रियेत, अन्यत्‌ शतं समा जीवेत्‌ । अद्येव - 
चेत्‌ भवता एतत्‌ क्रियते, तदेव शिवं, नान्यथा इति । प्रथिव्या 





तुमसे शूल्य हो कर कैसे मै रहंगी ` इस प्रकार रोती हई पानी मे स्थित 
किसीखरीको। उस वीरवरने धवा कर तथा श्राश्चर्वित हो करतुम 
कौनदहो१ तथा क्यों रोती हो £ यह पहा । उसने कहा--“हे वीरवर ! 
मुभे पृथ्वी समो, मुभ प्रभ्वी का इस समय धार्मिक राजा श्रूद्रक पति दहै । 
श्राज से तीसरे दिन उसराजाकी मृत्यु होगी, “उस प्रकार का श्रन्य पतिः 
कैसे प्राप्त करूगीः इस शोकसे व्याकुल हो करमेंरोरहीर्हूः। 

यह सुनकर उस वीरवरने भवभीत हौ कर उससे कहा--““हे देवि! 
इसका कोई प्रतिकार है १ जिससे इस राजाकी रक्ता हो १? उसका वचन 
सुन कर उस प्रथ्वी ने प्रतयुत्तर दिया-- “वत्स एक ही उपाय ह श्रौर ठम कर 
सकते हो | वीरवर ने कहा-- देवि ! वह शीघ्र कहो, जिससे शीघ्र उसे 
करू, नहीं तो हमारे प्राणो का क्या प्रयोजन हं १ यह सुनकर प्रध्वीने 
कहटा-- “पुत्र ! ठमसे च्रन्य कौन श्रे स्वामिभक्त दै १ तो दसक्रा उपाय सुनो 

इस राजभवनके समीपम इसी राजाके द्वारा स्थापित करी ह चर्डिका 
देवीर, उन्दीको श्रगर णीघ्रही श्रपना पुत्र व्रलिदान करमटदे देतेदहौ 
तो यदह राजा नहीं मरेगा, इसने श्रागे सो त्रप जीवगा | श्राजदही श्रगर नुम 
यह्‌ करते दा तमी कल्याम्‌ हागा, नदींतौ नद प्रध्वीकं द्वारा दस प्रकार 


चतुथेकथा ३९ 


तथाऽभिहितः स दीरो वीरबरस्तदा,- “यासि देवि ! करोमि चधुनेव 
एततः इति प्रत्यवादीत्‌ । वसुन्धरा च,ः--द्रं तेऽस्तु" इत्यभिधाय 
तिरोदधे । गप्तमवुद्धतः स राजा तत्‌ सवं शुश्राव । 

ततश्च गूढे तस्मिन्‌ राजनि तद्भावं जिज्ञासमाने गच्छति ख 
चीर वरस्त्वरितं गरृहमरात्‌, आगत्य च तवर पत्नीं घमेवतीं विवोध्य तत्‌ 
सवं वसन्धराप्रोक्तमथं प्राव्रवीत्‌ । साऽपि तदाकण्यं तं स्वामिनम्‌ 
अह स्म. “प्रमो ! शिवं मान्यं चेत्‌, तदा शिशुमेनं प्रावोध्य मवानेव 
व्रवीतु" । ततः स वीरवरस्तं सुतं वालं सुप्तं प्रावोध्य चृत्तान्तमाख्यायः 
समवोचत्‌, “पुव ! त्ययि चर्डिकरादेन्या उपहारीकरते राजाऽसौ 
जीवति, नो चेत्‌ वर्तीयेऽदिन विपत्स्यते" । तदाकख्यं बालोऽपि यथाथ 
नाम दर्शयन्‌ अकातरचित्तः सत्वरं पितरमवदत्‌ ,-“तात! यदि राजा 
सम प्राणेर्जीवित्‌ › तदाऽहं छरतार्थः, शुक्तस्य च तदन्नस्य परा निष्कृतिः 
ग्रदत्ता स्यात्‌ , तत किं विलम्बयते ? शीरं मां नीत्वा भगवत्या उपहारी- 

कुरुष्व, मञजीवनेन राज्ञोऽमङ्गलशान्तिभं वतु” । इति तेनोक्तो वीरवरः 

सहरप,--““साधु ! सत्यं त्वं सद्पुतः"” इति तमभ्यनन्दयत्‌। तस्य साय्य 


कहा दुद्रा उस वीर वीरवर ने उस समय--““हे देवि ! जाता, इसी समय 
यह करता दः › यह जवाव दिया । प्रथ्वी मी--(तुम्हाय कल्याण होवे" यहं 
कह कर श्न्तर्धान हो गयी | दिप कर श्रनुसरण करते हुए उस राजा ने वहः 
सव कुं छुना । 
दसकरे वाद उसका विचार जानने की इच्छासे गुप्त स्पसे उसराजा 
के पीटु-पीु जाने पर वह वीरवर श्रपने घर गया, श्रौर आकर वर्ह श्रपनी 
पत्नी धमंवती को जमाकर वह सव्र पृथ्वी का कहा हुश्रा प्रयोजन कह दिया । 
उस्ने भी सुनकर स्वामी से कहा--स्वामी | यदि इससे कल्याण हौगा 
तौश्रापद्ौ इस व्रच्चेको जगा कर कर्दः! तव्र वह वीरवर सोय हुए उस 
यलक्त् पत्रक जगा कर सव समाचार कहु कर कहने लसा--“्दे पत्र! 
तमद चरिटका देवी का उपहार वरना देने पर वह॒ राजा जीवितं रटेगा, नदीं 


[4 


त्र 
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र दिन मरे जायया | यहु सुन केर वालक दने पर भी उस्ने ग्रपने 
(८ 
सक्तः 


भरः नाय कौ सायक वनाते हुए स्थिर हृदय से शीघ्र पिताते कदा-- 
} 


"पिता यदि साजा मेरेप्राणसेजी जायतोमं छरताय दौ जाना 

श्र रये ष्प्‌ उच छल खा नव्दला ग्य चटा सह्‌] चदता दा जायगा | तौ 

नयो देर फर स्ये सीप सन्धि च्ल कर मगव्तीक्ता उपद्र ना 

दिनि । पेद सीदन क्त द्रा सया मी घ्रनद्वल-पान्तिद्ध चध्यः। रखा 

उद पने पर्‌ अख्यन के साथ-- दीक ह, ही दम रेरे पदन" शक 
र ् पु 


च्प्रथ व्चमकथा 


ततश्च स राजा त्रिविक्रमसेनः पुनः शिशपातरोः अन्तिकसस्येत्य, 
तथेव लम्बसानं नरशरीर्गं तं वेतालमबताय्यं तस्य वहूुना बेकृतेनापि 
निर्भीकः सत्वरमागन्तु प्रवते! आगच्छन्तं तूष्णीं पथि पूववत्‌ स 
वेतालः प्रावदत्‌ ,- “राजन्‌ ! अमिनिविषरोऽसि, टष्टि प्रियोऽसि च; 
तत्तव वित्तविनोदाय कथासपरां कथयामि शरु 


अस्त्युल्यिनी नाम सुवनविश्रुता नगरी ; तस्यां पुख्यसेनो राजा 
अभूत्‌, तस्य श्रियोऽनुजीवी अभात्यो हरिस्वामीति सदुगुणलच्छृतो 
चिभ्रः प्रतिवसित स्म। तस्य गरृहपतेरनुरूपायां भाय्यायां सुसद्रशः 
"देवस्वामी नाम पुत्रोऽजायत ; एका च असामान्यरूपलावख्यविश्रृता 
सोमप्रमा नाम अन्वथनास्नी कन्या उदपद्यत । सा एकदा शेशवाति- 


पांचर्वीकथा 


इसके वराद वह राजा त्रिविक्रमसेन फिर शीशमके पेडके समीप 
जाकर उसी प्रकार लटकते हुए नर-शरीर मे स्थित उस वेताल को उतार कर 
उसके ब्रहुत से भयोत्पादक विकारो से भी निर्मीक होकर शीघरही श्राना 
म्रारम्म किया | रास्ते में चुप-चाप च्राते हुए उस राजा को पूववत्‌ उस वेताल 
ने कहा-“महाराज ! वम श्रग्रदीहो श्रौर देनेमे प्रियभीहो इसलिये 
तुम्हारे मनोरञ्लन के लिये एक दुसरी कथा कहता ह, सुनो-- 


सम्पूणं संसार मँ प्रसिद्ध उलयिनी नाम की नगरी है । उस यें पुरयसेन 
नामका राजाथा। उसका प्रिय सेवक मन्वी श्रच्छै गुणोंसे युक्त हरि- 
स्वामी नाम का व्राह्मण निवास करता था । उस ग्रहस्य की श्रपने श्रनुरूप 
पत्नी के गभं से पने ही समान देवस्वामी नाम कापुत्रवेदा हश्रा श्रौर 
विशेष सौन्दयं तथा लावण्य से प्रसिद्ध तथा खार्थक नाम वाली सोमध्रमा 
नाम को एक कन्या उच्यन्न हुदै । वचपन कौ व्रिताकर सौन्दयं के श्रतिशय की 


द वेतालपञ्चविशतिः 


कथमहं वत्स्यामि ¶” इत्येवं रुदतीं वारिमध्यवरतिनीं कासपि स्तियम्‌ । 
स च वीरवर--“का त्वम्‌ ? कथंवा रोदिषि? इति विस्मितः 
सचकितसप्रच्छत्‌ । सा अभ्यधात्‌ ,-“भो कीरवर ! सां प्रथिवीं 
जानीहि, अस्याश्च मस इदानीं धार्मिकः शूद्रको नाम राजा मत्तौ 
इतश्च दतीये दिने तस्य राज्ञो सत्युभे विष्यति, तादृशसन्यं पतिं कथम. 
वाप्नुयामिति शोकेन विधुराऽदं शोचामि" इति । 


एतदाकस्ये स वीरवरस्त्रस्त इव ॒तामव्रवीत्‌ ,- देवि ! अस्ति 
कथिदस्य प्रतीकारः १ येनास्य जगत्मभो रक्ता स्यात्‌ ¢” इति । 
तस्य वचनमाकण्यं सा वसुमती प्रत्यभाषत, “वत्स ! एक एवास्त्यु- 
पायः, कन्तेच्च शक्तो भवान्‌ इति । वौीरवरोऽवदत्‌,- देवि ! तद्द 
द्रतं, यावत्‌ शीघ्रं तत्‌ साधयामि ! श्नन्यथा कोऽथ; प्राणेरस्मा- 
म्‌ ? । तदाकस्यं धरित्री प्राब्रवीत्‌ ;-“वत्स ! त्वदन्यः 
कः प्रवरः स्वामिभक्तः ? तदस्य उपायं श्ररएुः-अस्य राजकुलस्यान्तिके 
राज्ञाऽनेन प्रतिष्ठापिता देवी चर्डिकाऽस्ति; तस्य चेत्‌ सत्वर पुत्रसुपहा- 
रीकरोषि, तदा एष राजा न म्रियेत, अन्यत्‌ शतं समा. जीवेत्‌ । अदेव - 
चेत्‌ भवता एतत्‌ क्रियते, तदेव शिवं, नान्यथा” इति । प्रिथिव्या 





तुमसे शल्य हयो कर कैसे मै रहूगी ` इस प्रकार रोती हुई पानी मे स्थित 
किसीखरीको। उस वीरवरने वड़ा कर तथा श्राश्च्चित हो करतुम 
कौनदहो१ तथा क्यों रोती दहो £ यह पहा । उसने कहा--““हे वीरवर | 
मुभे प्रथ्वी समो, मुभ प्रध्वी का इस समय धार्मिक राजा शूद्रक पति दे। 
राज से तीसरे दिन उस राजा कौ मत्यु होगी, उस प्रकार का श्रन्य पतिः 
कैसे प्राप्त करूगीः इस शोकसे व्याकुल हो करें रो रही ह” | 
यह सुनकर उस वीरवरने भवभीत हो कर उससे कहा--“हे देवि ! 
इसका कोई प्रतिकार है? जिससे इस राजा की रक्ता हो ? उसकाः वचनः 
सुन कर उस प्रभ्वी ने प्रतयुत्तर दिया--“वत्स एक ही उपाय दै श्रौर ठम कर 
सकते हो | वीरवर ने कहा--ध्देव्रि | वह शीघ्र कहो, जिससे शीघ्र उसे 
करू, नदीं तो हमारे प्राणँ का क्या प्रयोजन है १ यह सुनकर प््वीने 
कटा--“धपुत्र ! तमसे श्रन्य कौन श्रे स्वामिभक्त दै? तो इसका उपाय सुनौ 
रस यजभवन के समीपम इसी राजाके द्वारा स्थापित की हृदरं चरिटका 
उनको श्रगर णीघ्रदही ग्रपना पुत्र वलिदान करर्भेटदे देतेदौ 
राजा नदीं मरेगा, इसमे शमाये सौ वरप जीवेगा| श्रातद्ी श्रगर नुम 
तेद्ो तभी कल्याण हाना, नदहीतो नर्दः प्रध्वीकं द्वारा दस प्रकार 
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+ वेतालपच्चरविंशतिः 


कान्ता रूपोत्कषोभिमानवती मातुसुखेन पितरः भ्रातरञ्च जगाद्‌,-- 
“शशुराय ज्ञानिने विज्ञानिने वा अहः देया, अन्यस्मे दत्ताऽहं न 
जीवामिःः इति । 

तदाकख्यं पिता तस्याः तादृशं वरं चिन्वन्‌ यावत्‌ चिन्तामलमपिदे, 
तावत्‌ स पुख्यसेनेन राज्ञा दाक्तिणात्यस्य कस्यचित्‌ नपस्य अन्तिकं 
सन्धि विग्रहाय दोत्ये प्रहितः । त्र च कृतकाय्यं तं कश्चित्‌ ब्राह्मणएयुवा 
श्रुततद्दुदहिृरूपसम्पत्‌ अभ्येत्य तां सुताभयाचत। स च तमव्रवीत्‌ ,- 
“मत्सुता विज्ञानिनो ज्ञानिनो वा श्रा अन्यं पतिं नेच्छति, तेषां 
मध्यात्‌ भवान्‌ कः ! कथय? इति । ब्राह्यणोऽवदत्‌,- “हं विज्ञानं 
जानामि" “तरि तत्‌ दशंयः' इति तेनोक्तः स विज्ञानी स्वयुक्तया खेचर 
रथं कल्पयामास, दशयामास च तत्न मायायन्रथे तं हरिस्वामिनमा- 
रोप्य नीत्वा च स्वगदीन्‌ लोकान्‌; आनिनाय च तुष्टं तं दाक्निणास्यस्य 
नृपतेः कटकं, यतर स स्वकाय्यथेमायात इति । ततः स हरिस्वामी. 
तस्मे तां सतां प्रतिशश्राव, सप्तमेऽहनि च वेवाहिकलग्नं निधि काय । 


द्रभिमान वाली इस कन्या ने एक बार माता के मुख से पिता श्रौर भाई कोः 
कहा-- “किसी वीर कोया क्रिसी शास्त्र के श्रधिक ज्ञानी को श्रथवा किसी. 
कला के वेन्नानिकको्मैँ दी जार्ज, यदिइनसे श्रतिरिक्तकिसीको दी 
जाऊंगी तो मै नहीं जीर्जगी" | 

यह सुन कर उसके पिता उस प्रकारके षर को खोजते हुए जव इसकी 
श्रस्यन्त चिन्ता को प्रा हुए तत्र तक वह पुण्यसेन राजा के द्वारा किसी 
दक्तिणदेशके राजा के पास सन्धि-विग्रहके दूतके रूपमे भेजा गया। 
वहाँ कायं पूरा हो जाने पर उसके पास प्च कर उसकी पुरी का स्प-गुण 
सुनने वाले किसी व्राह्मण युवक ने उस पुत्री को मागा । उसने उसे कहा-- 
“मेरी पुत्री किसी ज्ञानी या विज्ञानी श्रथवा शुरवीरसे च्रतिरिक्त किसी कौ, 
पति नदीं बनाना चाहती दै, तो उन तीनों मेसेश्रापका हं? यह किय | 
उस व्राराण॒ ने कहा--^मे विज्ञान जानतारहू"। “तो वह दिखलाश्राः” यह 
उसके द्वारा कदे जाने पर उस विज्ञानी ने श्रपनी युक्तिसे श्राकाश में उड़ने 
वाला रथ बनाया श्रीर्‌ उस माया के यन्व्रवलिरथमे उस हरिस्वामी का 
वैया करं ्रौर ले जाकर स्वगं ग्रादि लोको को दिखाया | श्रीर्‌ उत सन्त 
करके द्ाननिगाव्य राजा के उसी शित्रिरमेंले श्राया, जरां वह श्रपने कराय 
केलियेश्रायाथा। तव उस हरिस्वामी ने उस्तको वह पुच्री देना स्वीकरार 
कर्‌ लिया श्रौर खातवें दिन विवाह का लग्न स्थिर किया । 


चतुथंकथा ३९ 


तथाऽभिहितः स वीरो वीरवरस्तदा,- यामि देवि ! करोमि श्चघुनेव 
एततः इति प्रत्यवादीत्‌ । वसन्धरा च,--“यद्रं तेऽस्तु” उत्यसिधाय 
तिरोदधे | गुप्रमलुखतः स राजा तत्‌ सवं शुश्राव । 

ततश्च गृढे तस्मिन्‌ राजनि तद्धाचं जिज्ञासमाने गच्छति स 
वीर वरस्त्वरितं गृहमरात्‌, आगत्य च तव पत्नीं धमेवतीं विवोध्य तत्‌ 
सबं चयुन्धराग्रोक्तमथं प्रात्रवीत्‌ । साऽपि तदाकण्यं तं स्वामिनम्‌ 
आह स्म,--“भ्रमो ! शिवं भाग्यं चेत्‌, तदा शिशमेनं प्रावोध्य मवानेव 
व्रवीतु" । ततः स वीरवरस्तं सुतं वालं सुप्तं प्रावोध्य वृत्तान्तमाख्याय 
समवोचत्‌ ,--“पु् ! त्ययि चर्डिकादेव्या उपहारीरते राजाऽसौ 
जीवति, नो चेत्‌ ठृतीयेऽदिन विपत्स्यते” । तदाकस्यं वालोऽपि यथाथं 
नाम दर्शयन्‌ अकातरचित्तः सत्वरं पितरसमवदत्‌ ,--“तात! यदि राजा 
मम प्राणेर्जीवेत्‌ , तदाऽहं कृतार्थः, शुक्तस्य च तदन्नस्य परा निष्कृतिः 
ग्रदन्ता स्यात्‌, तत किं विलम्बते ? शीघ्रं मां नीत्वा भगवत्या उपहारी- 
कुरुष्व, मञ्जौवनेन राज्ञोऽमङ्गलशान्तिभंवतु" । इति तेनोक्तो वीरवरः 
सहपं ,--“साधु ! सत्यं त्वं मत्पुत्रः” इति तमभ्यनन्दयत्‌। तस्य भाय्यी 


कहा हुश्रा उस वीर वीरवर ने उस समय--“दे देवि ! जाता, इसी समय 
यह करता हू › यह जवाव दिया । प्रवी भी-वुम्हारा कल्याण होवे" यह 
कह कर श्रन्तधांन हो गयी | दिप कर ग्रनुसरण करते हुए. उस राजा ने वह 
सव कुक सुना । 
इसके वाद उसका विचार जानने कौ इच्छासे गुप्तरूपसे उस राजाः 
के पीद्छु-पी जाने पर वह वीरवर श्रपने घर गया, श्रौर आकर वहाँ श्रषनी 
पत्नौ घमंवती को जगाकर बह सवर प्रवी का कहा हूश्रा प्रयोजन कह दिथा । 
उसने मी सुनकर स्वामी से कहा--“स्वामी ! यदि इससे कल्याण होगा 
तोश्रापही इस वच्चेको जगा कर करः" | तत्र वह वीरवर सोये हुए उस 
व्रालक पुत्रको जगा कर सत्र समाचार कह कर कहने लगा-““हे पुत्र! 
व्ह चरिडका देवी का उपहार बना देने पर यह राजा जीवित रहेगा, नदीं , 
तीसरे दिन मर जायगा? । यह सुन कर बालक होने पर भी उसने ्रपने 
“शक्तिधरः नाम को सायक बनाते हए स्थिर हृदय से शीघ्र पिता से कहा-- 
पिता जी } यदि राजा मेरेप्रणोंसेजी जायतो्ैँ कता्थंहो जागा 
श्रर खाये हुए उसके ग्रन्न का बदला मी सही सही चुकता हो जायगा । तो 
क्योंदेरीकर र्देदेँ शीत्रपुकेले चलकर मगवती करा उपहर बना 
दीजिये । मेरे जीवनं के द्वारा राजा की श्रमद्धल-शान्ति हो जाय | रेस 
उसके कहने पर प्रसन्नता के साथ--“्टीक है, सही मे ठम मेरे पुत्र हो” इख 


 पंचसकथा ४९ 


तरिमश्च काल्ते उज्यिन्याम्‌ अन्येन द्विजकुमारेण तपपुत्रो देवस्वामी 
तसस्वसारमयाच्यत तेनापि,-“ज्ञानिविन्ञानिशुरेभ्यो नान्यं पतिं से 
स्वसा कामयते” इति विज्ञापितः स॒ च्रात्मानं शुरसभ्यधात्‌ । ततो 
दशितशस्त्रास््नरविद्याय तस्मे शूराय स देवस्वामी निजानुजां दातु प्रति- 
पेदे ; करतनिश्चयश्च मातुः परोच्तं गएकव चनात्‌ सप्तमेऽद्धिन विवाहं 
निखिनाय च| 


एतस्मिन्नन्तरे हरिस्वाभिमाय्या च केनाप्यपरेण द्विजयूना सुतां 
याचिता प्रा्वीत्‌,--“वत्स ! ज्ञानी विज्ञानी शुरो वा मस कन्यां 
वौदसहति, नान्यः; तत्‌ व्वमेतेषु कः १ उच्यताम” इति। सोऽत्रवीत्‌; 
“अहं ज्ञानी" इति । ततः सा भूतं सविष्यञ्च प्रष्टा ज्ञानिनं निश्चित्य 
तस्मे सुतां दातु तद्धिन्े सप्रमेऽहिन प्रस्यश्रणोतत्‌ । 


अन्येश्च हरिस्वामी समागत्य यथाकृतं सर्वं पल्ये पुत्ाय च 
ससाच्ख्यौ | साचसच स्वं स्व॑ कृतंतत्‌ स्वं प्रथक्‌-प्रथक्‌ तस्मे 
अदोचत्‌ | इट्थं स हरिस्वामी तयाणां वराणां निमन्त्रणात्‌ नितरां 
व्याङ्कलः समपयत । 


उसी समव उजलयिनी मे दूसरे ब्राह्मणएकुमार ने उसके पुत्र देवस्वामा से 
उसकी बहन कौ याचना की | उसके द्वारा मी--शन्ञानी या विज्ञानी थवा 
वीर से श्रन्य को मेरी वहन नहीं चाहती हेः यह सूचित किये जाने पर उस्ने 
शपते को वीरः व्रताया। तत्र शस्र-प्रच की विद्या दिवलाये हुए उस देव- 
स्वासी ने श्रणनी वहन-देना स्वीकार कर लिया ग्रौर्‌ निश्चय करके माता 
पररोद्चमे ही व्यौतिप्री के वचन से सातवें दिन विवाह का निण्यं कर लिया । 

इसी वचसे हरिस्वामी कौ पत्नीने किसी दूसरे व्राह्मणकुमार के दास 
पुत्री मांगी जाने पर कहा--“दे ब्राह्मणपुत ! ज्ञानी या विज्ञानी रथव को$ 
वीर सेरी पुरीसे विवाह कर सकता है, श्रन्य कोई नहीं| तो तुम इनमें से 
क्याहौ १ कहो | उसने कदा ज्ञानी हः | तव उसने मूत तथा 
भविष्य व्रात पू कर॒ “वह ज्ञानी है' एेसा निश्चय करके उसको सातवें दिन 
पुरी देने के लिये स्वीकार कर लिया | 


दूसरे दिन हरिस्वामी ने श्राकरजो कुं निखंय किया था सत पत्नी कौ 
तथा पुर को कह दिया । उसकी पत्नी ने तथा पुत्र ने श्रपना-श्रपना निय 


अलग-च्रलग उस वताया । इस प्रकार वह हरिस्वामी तोनों वरो के श्रामन्त्रणः 
स श्रत्यन्त्‌ व्याकुल हयो गया । 4 
ट 


४० वेतालपच्छविशतिः 


धम्मवती, कन्या वोरवती च तस्था रावो ताभ्यां वौरवरशक्तिथराभ्यां 
सह चर्डिकागृहे ययतुः । राजाऽपि छन्नवेशः तान्‌ प्र्ठतोऽलन्नितः 
समनुससार। 
ततर देव्याः पुरः पिता स्कन्धादवतारितः स शक्तिधरः देवीं प्रणम्य 
-धंस्यराशिः कृपाञ्जलिन्यवेदयत्‌ ;- “देवि ! सम शिरस उपहारेण 
राजाऽसौ अन्यत्‌ शतं वत्सरान्‌ जीवन्‌ अकरुटकं राज्यं करोतु" । 
इत्येवं प्राथयतस्तस्य सूनोः शक्तिधरस्य शिरश्छित्वा वीरवरः चरिड- 
काय,-“मद्पुत्रोपहारेण राजा जीवतु” इति वदन्‌ प्रददौ । तत्कणम्‌ 
अन्तरिक्तात्‌ वागुदचरत्‌, “कस्त्वदन्यः स्वामिभक्तः १ भो वीरवर 
येन त्वया एकमालपुत्रेणए तथाविधसप्पुत्रभ्राणग्ययिना अस्य भूपते 
जीवनं राज्यच्च दत्तम्‌” इति । 
तच सव तस्मिन्‌ नपे पश्यति श्रए्वति च तस्य वीरवरस्य कन्या 
चौरवती तस्य ध्रातु्निहतस्य मूद्धोनमाश्लिष्य शोकान्धा स्फुटितहृदया 
तत्ल्ञणात्‌ व्यपद्यत । ततो भाय्यी धमेवती वीरवरमन्रवीत्‌ ;-- “नाथ ! 
- राज्ञस्तावत्‌ श्रेयः कृतम्‌ ; इदानीमहं वदामि, दृष्टा स्वया, कन्याऽपि मे 





रूप मे उसका श्रभिनन्दन किया । उसकी पत्नी धमंवती तथा कन्या वीरवती 
उस रात मे उन दोनों वीरवर श्रर शक्तिधर के साथ चरिडिकाके मन्दिरमे 
गयीं । राजा ने भी गुप्तरूपसे उनसे श्रलद्धिति होकर उन लोगों का 
श्रनुसरण किया | 
, वर्हादेवीके सामने पिताके द्वारा कन्धेसे उतारा द्ृश्रा वैयंशाली 
उस शक्तिधरने देवी को प्रणाम करके हाथ जोड कर निवेदन करिया 
देवि ! मेरेखिरके उपहारसे वह राजा श्रतिरिक्त सौ वपं तक्र जीवित रह 
कर ग्रकर्टक राज्य करे" इस प्रकारं प्राथंना करते हुए उस पुत्र शक्तिधर करा 
शिर काट कर उसने चरिडिका को-““ेरे पुत्र के उपहा<से राजा जीवित 
रहै यह कहते हुए चदा दिया । उसी समय श्राकाश से शब्द हुग्रा-- 
(तुमसे न्य कौन स्वामिभक्त है? दे वीरवर! एकमात्र पुत्र होते हृष्ट भी 
उस प्रकार के सत्पुत्र का प्राणधात करते हुए तमने इस राजा को जीवन तथा 
राज्य दिया है 

यह सव उस राजा के देवते तथा शुनते रहने पर उस वीरवर 
की पुरी वीरवतौ उस्र मरेहुए भाईके सिरका श्रालिद्धन करके शोकम 
द्मन्धी वनी हई हदव पट जाने से उसी समय मर गयी | तव परत्ना धमवर्ती 
ने वीरवर से कदा--नाय! राजाका तो कल्यारु किया! इस समवर्मं 


१ वेतालपच्चविशपिः 


अथ सप्तमे दिने आगते ते य एव वराः हरिस्वामिनो गृहमाययः। 
चिवमहो ! तत्कालं सा सोमप्रभा क्रापि गता। तदाकर्स्यं ज्ञानी 
अवदत्‌; “यान्तसेनापहत्य धूम्रशिखाऽऽल्येन विन्ध्याटव्यां निजां 
वसतिं नीता।इति ज्ञानिनाऽऽभिदहितो हरिस्वामी मीतः तं विज्ञानिनम्‌ 
उपायं प्रच्छ । स च पूववत्‌ सवास्त्रसंयुतं रथं कृत्वा तं हरिस्वामिनं 
तो च ज्ञानिशरो तत्त्णं विन्ध्याटवीं प्रापयामाम। तच्र ज्ञानिना 
समाख्यातां तस्य रात्तसस्य वरति प्राप्य, स शरः हरिस्वामिना सह तं 
रात्तसं करुद्धं ज्ञातव्त्तान्तनिगतं योधयामास । तदा तयोर्मानषराक्ञसयोः 
चिल्ास््योधिनोः रामरावणयोरिव स्व्यथं महत्‌, शुद्धमवर्च॑त, क्षरोन 
च ख शूरः सङ्य्रामदुधेरस्यापि तस्य रक्तसः शिरः अर्धचन्द्रेण वाणे 
नाच्छिनत्‌ । अथ रत्तसि हते प्रा्ठां तां सोसग्रभामादाय विज्ञानिरथेन 
ते सवं ततः उजयिनीं प्रत्यागमन्‌ | 

अथ हरिस्वामिगरहप्राप्रानां तेषां त्रयाणां लग्ने सम्प्राप्ते महान्‌ 
विवादः प्रादुरभूत्‌ । ज्ञानी अवदत्‌;-्ययहम्‌ इमां ज्ञानबलेन न 
जानीयां, तदा कथमियं गूढस्थः प्राप्येत ? अतः मह्यमेवेषा देयाः? इति । 





इसके वराद सातवें दिन वे तीनौं वर हरिस्वामी के घर श्रा गये। श्राश्चयं 
तो यह हृश्रा क्रि उसी समय वह सोमप्रभां कहीं चली गयी । यह सुन कर 
ज्ञानी ने कहा--ूम्रशिख नामक राक्षस इसे श्रपहरण करके विन्ध्याचल के 
जङ्धल मेँ श्रपने निवास स्थान परले गयाहै? | ज्ञानी के द्वारा यह के जाने 
पर भयभीत होकर हरिस्वामी ने उस विज्ञानी से उपाय पूछा । उसने पहले कौ 
तरह सभी श्रो से परिपूं रथ वरना कर उस हरिस्वामी को उन दोनों ज्ञानी 
तथा शुर को उसी समव विन्ध्याचल के जङ्गल में पर्वा दिया । वहाँ ज्ञानी के 
द्वारा कटे हए उस राच्तस के निवास-स्थान पर पर्व कर हरिस्वामी के साथ 
उस वीरने समाचार जाननेसे क्रोधित उस राक्तससे युद्ध किया। तव 
राम-रावण की तरह विचित्र श्रं से युद्ध करने वाले उन दोनों मदष्य श्रौ 
राच्तस कासनी के लिये ब्रहुत वड़ा युद्ध दृश्रा। कुदीक्षणम उसवारन 
युद्ध मे दुधंपःं होने पर भी उस रा्तसका शिर श्रधचन्द्र व्राण॒सि काट 
डाला | फिर राक्षस के मारे जाने पर मिली हुई उस सोमग्रभमाको लेकर 
विज्ञानी केरथसेवे सभी वहाँ से उजगरिनी लोट श्रारो | 

इसके वाद्‌ हरिस्वामी के ध्र पर्ने हुए उन तीनों वरों का लग्न के समय 
में बहत वदा विवाद उन्न श्रा । ज्ञानी ने कदा-- यदिमं छान के चल 
सेटसेन जानलेतातो गृ स्थानम स्यत यद्‌ कंसे प्रात दाता { श्रतफ्व 
से दी यह मिलनी चादि । विज्ञानी ने कदा--्वदिम श्राक्राशचार 


्तुथंकथा ४१ 


शोकात्‌ सृता, तदिदानीं नष्टापत्याया मे जीवितेन किम्‌ १ प्रागेव मूढया 
सया राज्ञः श्रेयोऽर्थं स्वशिरः उपहरतन्यमासीत्‌ , तदधुना यचुक्ला ददिः 
अहं शीघ्रम्‌ अनलं प्रविशामि । इति आग्रहेण बरदन्तीं तां वौस्वरो- 
ऽवदत्‌ ,- “एवं कुरुष्व, अपत्यदुःखेकमये जोचरितन्ये का प्रीतिः ¶ यच 
त्वयोक्तं,--“किं न दत्तो मयाऽऽस्माः इति, तदत्र व्यथां माकर, यदि 
अन्यसाध्यमेतद्राज्ञः श्रेयो भवेत्‌, तदाऽहमपि किम्‌ श्रात्मानं न 
दयाम्‌ १ तत्‌ प्रतीक्तस्व तावत्‌, अमीभिदरुसिस्ते चितां रचयामि" । 
इत्युक्त्वा चितायां तेन सन्नितायां ज्वलन्त्या घमवतौ पल्युः पादयोः 
पतित्वा तां चण्डीं देवी प्रणम्य व्यजिज्ञपत्‌ ,--“देवि ! जन्मान्तरेऽपि 
अयमेव मे पतिभुयात्‌, रस्य च प्रभोः शृष्रकस्य मदीयेनात्मजेन 
शिवम्‌” इति समसुदीय्यं, तस्मिन्नेव उ्वालासालिनि अनले देहं 
न्यक्षिपत्‌ । 

ततश्च ख वीरवरश्चिन्तयामासः-“निष्पन्नं मे राजकार्यं, दिव्य 
वस्या विज्ञातं, मुक्तस्य च राजान्नस्य साम्प्रतमदृरोऽस्मि, तदिदानी- 
-मेकस्य मम केयं जीवनदषा १ भरणीयं सवं ङटुम्बकं व्ययीक्त्य 


कहतीरहू। ठमनेदेखारहै, मेरी पुत्रीमीशोकसे मर गयौ | तो श्रव मुभ 
नष्ट सन्तति वाली के जीवन से स्या प्रयोजन ? पहले ही सुभः मूखां को राजा 
के कल्याण के लिये श्रपना शिर उपहार करनाथा; तोश्वश्रज्ञादो, मेँ 
श्ग्निमें प्रवेश करती | यह्‌ श्राग्रह के साथ कहती हुदै उसको वीरवर 
ने कहा-“णेसा करो, सन्तत्ति के दुःखसे भरे हुए. जीवनमे कौनसा प्रेम 
दे१जो करि तमने यह कहा कि- क्यो नहीं नेच्पनेश्रापको दे दिथाः। 
तो इस विषयमे तुम व्यथा मत करी, यदि श्रन्यके द्वारा राजा का यह 
कल्याण होता तो क्यार्मे भी ग्रपने प्रापक न्हीदेदेता ? तो तच तक प्रतीता 
करो, जव तक इन लकडियों से तम्हारे लिये चिता बना देता हू" यह कह कर 
उसके द्वारा चिता वना देने पर तथा आग प्रज्वलित हो जाने पर धमंवती ने 
पति के पैरो पर गिर कर उस चण्डिका देवी को प्रणाम कर के निवेदन किया- 
“देवि ! दूसरे जन्म मँ मी यही मेरे पति होवें श्रौर इस राजा शद्धक का मेरे 
पुर के द्धारा कल्याण होवे" यह कह कर ञ्पराला से लपयते हुए उसी च्राग में 
शरीर को गिरादिया। 


तव वीरवर ने सोचा--“भेरे लिये राजा का कर्तव्य तो पूरा हो गवा, 
यह श्राकाशवाणी से ज्ञातो गया। खये हुए राजाके ग्रन्नसे श्वर 
उदो गयां | इख समय सुण. श्रकेत्ते का यह जीवन-लोम कैषा ! 


पंचसकथ ९१९ 


विज्ञानी अवोचत्‌ ,--“्यद्यहं ्योमरथं न कुर्य्या, तदा देवानामिव तत 
गतागतं कथं तत्तणं स्यात्‌ १ कथं चा तेन रथिना रथयुद्धं स्यात्‌ ! 
तस्मान्मद्यमेवेयं दातव्या” इति ! शूरोऽत्रवीत्‌ ,-- “यदहं तं राक्षसं 
रणे न हन्या, तदा युवाभ्यां यत्ते कृतेऽपि क एनामानयेत्‌ ¶ तन्मद्यमेव 
कन्येयं दातव्या” । इति तेषु विवदमानेषु हरिस्वामौ त्तणयुग्धश्रान्त- 
मानसस्तष्णीसासीत्‌" । 

इति कथामाख्याय वेतालः राजानं पप्रच्छ,--“राजन्‌ ! एतेषु कस्म 
खा देयेति सवान्‌ वदतु, यदि जानन्‌ न वदिष्यति, तदा ते मूद्धा शतधा 
स्फुटिष्यतिः । इति वेतालवचः समाकस्यं राजा मौनं विहाय 
प्रत्यभापत,--+श्शूराय सा प्रदातव्या, येन देहपणोद्यसात्‌ बाहुवलेन तं 
रा्तसं जित्वा कन्या ससुपाजिता ; ज्ञानिविज्ञानिनौ तु विधाता अस्य 
सहायौ नियोजितौ। पश्य, गणकतद्दाणो किं परोपकरणाय न ?। इतिं 
सनुजपतेवीचं निशम्य स वेतालः सपदि तस्य स्कन्धात्‌ निजं तिलयम- 
गमत्‌, राजाऽपि तमानेतुं पुनः छृतोद्यमस्तमेव शिशपातरुमसिजगाम । 


रथ नदीं वनातातो देवताश्रोंकौ तह बर्हां उक्ती समय गमन तथा श्रागमन 
कैसे होता १ श्रोर उस रथवाज्ञे राक्तप्त के साथ रथयुद्ध कैसे होता १ इसलिये 
मुभे ही यह दी जानी चाहिये | शर्‌ ने कहा--्यदि मेँ युद्ध मे उस राक्षस 
को नसमारतातो तुमदोनों के द्वास यसन किये जाने पर भी कौन इसेल्े 
राता १ इसलिये मुभेही यह कन्या दी जानी चाहिये | इस प्रकार उन तीनों 
के विवाद करते रहने पर॒ हरिस्यामी उस समय विमूढ तथा चश्चलल-मानस 
होकर चुप रहं गये | 

यह कथा कह कर वेताल ने राजा से पू्धा--“महाराज ! इन तीनोँमें 
किसको वह दौ जाय यह श्राप बताइये । यदि जानते हुए मी नहीं कहियेगा 
तोच्चाप कराशिर सैकड़ों टुकड़ों मे फट जायगा । यह वेताल का वचन 
सुन कर वह राजा मौनस्याण कर जवाव्रदेने लगा-शूर्‌को बह कन्या 
दी जानी चाहिये । जिसने शरीर को बाजी लगाने के प्र्रल से वाहुव्रल 
द्वारा उस राकस को जीत्त कर कन्या का उपाजन क्रिया । ज्ञानी श्रौर विज्ञानी 
तो विधाताके द्वारा इसके सहायकके रूपमे नियुक्त कियिगयेये। देखो, 
ज्योतिषी ग्रौर वद्ई क्वा दूसयं के उपकरण नह होते हैँ ? 

राजाक्ा वचन सुनकर वह वेताल उसी समध उसके कन्धेसे त्रपने 
निवास-स्थान पर चकज्ञा गया । रानामी उसकेलानेका फिर उन्योय करते 
इए उसी शीशाम के पेड़ के एस पहुचे । 


२ व तालपच्चविशतिः 


एकसस्मानं जीवयन्‌ मादृशो न शोयते ; तत्‌ क्रिम्‌ आत्मोपहारेण 
अस्वं न प्रीणयामि ¢ इत्यालोच्य स ॒वीरवरस्तां देवी प्रथमं 
स्तुत्या उपतस्थे, -“जय महिषासुरमर्दिनि ! तारिणि ! दानवदारिणि ! 
विशलधारिणि ! विबुधोत्सवकारिणि ! बनव यधारिणि ! जय मातर- 
वरे ! जगदर्चितचरणे ! शरण्ये ! निःश्रेयसकारिणि ! भक्तजनानां 
कालि ! कपालिनि ! कङ्कालिनि ! शिवे ! नमोञ्स्तु ते, प्रसीदेदानीं 
शूद्रकस्य चृपतेरनेन मदीयेन मस्तकोपहारेणः?। इति स्तुत्वा स वीरवरः 
सद्यः तरव1रेण स्वं शिरख्िच्छेद । 


तदालोक्य स छन्नस्थितः शद्रको व्रपः व्यालः सदुःखः साश्- 
य्येश्च व्यचिन्तयत्‌» “हो | न मया रईदशमन्यत्र दृष्टं वा श्रतम्‌ ; 
साधुनाऽनेन सपरिवारेण मदथे दुष्करं कृतम्‌ । विचित्रेऽस्मिन्‌ संसारे 
कोऽन्यः अनेन समो धीरः ! प्रभोरथं यः पुत्रादीन्‌ स्वच्र जीवितं 
प्रादात्‌ ; एतस्य उपकारस्य सदृशमुपकारं यदि अहं न कुया, तदा मे 
सुसवेन किम्‌ { जीवितेन वा पशोरिव किम्‌ ९ सतत्वधंशात्‌ सवंत्रैव 


पोप्रण करने-योग्य सम्पूणं परिवार को नष्ट कर के श्रकेले च्रपने .श्नापको 


जिलाना मेरे सदश व्यक्तिकोशोभान्दींदेताहै। तो श्रपने च्रापका 
उपहारदे करश्मभ्विक्राको क्योन प्रसन्न करू १ यह विचार कर वह 
वीरवर पहले उस देवी की स्नुति करने लगा--“हे महिपाुर का मद॑न करने 
वाली | श्राप की जय हो, संसार से उद्धार करने बाली ! देवतार््रों का उत्छव 
चद्ाने वाली ! तीनों सवनो का धारण करने वाली { देश्रेष्ट माता | श्रापकौ 
जय हो, संसार के दवारा पूजित चरण वाली ! शरण देने वाली { भक्त जनों 
का कल्याण करने वाली ! हे काली ! दे कपाल धारण करनेवाली [ हे श्रस्थि 
प्र धारण करने वाली ! हे शिवे ! तुम्दं प्रणाम करता ह, इस मेरे मस्तक 
के उपहार से श्रतव्र राजा शूद्रक के लिये प्रसन्न होग्रो” इस प्रकार स्तुति कर केः 
उस वीरवर ने उसी समय तलवार से च्रपना शिर काट लिया । 


यह देख कर दिप कर व्रैठे दए उस शूद्रक जाने व्याकुल दुखी तथा 
ग्राश्च्वित दौ कर सोचा “ररे ! नि ग्रन्यत्र कहीं इस प्रकारकानदेखा दं 
ग्रौर न सुना दै । सपरिवार इस साधने मेरे लिये दुष्कर कायं किया दै । दस 
विचित्र संसार मे कौन ष्टसरा इसके समान धैर्वंशाली दै १ जिसने स्वामी 
के लिये पुत्रादिकं कौ तथा श्रपना जीवन भी दे दिया द । इसके उपकार # 
टश उपकार यदिन क, तो मेरे गज्यतेदीक्यालाम १ श्रथवा वथु 
के खमान जीवनतेदी च्वालाम? च्ादस नष्ट दोनिसे सव जगद मया 


ऋथ्‌ उद्ुक्था 


ततः स राजा प्राग्वत्‌ शिशपान्तिकमुपेत्य वेतालच्चादाय मौनी 
तथव तं भि्लसुदिश्य प्रतस्थे । तावच्च स वेतालः तं भूपसवादीत्‌ ,- 
राजन्‌ ! स्वं सुधीः सत्वरा, तेनासि मे प्रियः; तस्मात्‌ त्वां 
विनोदयितु पुनः कथामाख्यासि प्ररनच्र, श्र, 
रासीत्‌ पुरा यशमकेतुनाम चपः परथिभ्याम्‌ । तस्य शोभावती नाम 
जधानी ; तस्यासुत्तमं गोरीमन्दिरिमभवत्‌, तस्य च दक्षिणतः गौरी- 
थ नास सरः; प्रतिवष॑म्‌ अषाढश्ुक्लचतुदेध्यां यात्रायां तस्य नाना- 
, दिग्भ्यो महाजनगरः स्नातुमायाति स्म । एकदा स्नानां धवलो नाम 
कृ्ित्‌ रजकः ब्रह्मस्थलाच भामात्‌ तत्राऽऽजगाम । स युवा तच्र स्नातु 
मागतां शद्धपटनास्नः कस्यचित्‌ सुतां मदनसुन्दरी नाम ददश । तया तु 
इन्दोलवस्यह्‌ारिख्या हतमानसः तत्र तस्या नामङ्कलमनस्विष्य कामात्तोँ 
गरहसगात्‌ । तल चाऽऽगव्य अनवस्थ; तया विना भिराहारश्च तिष्ठन्‌ 


छठी कथा 
इसके चाद वह राजा पूववत्‌ शीशम के पास जाकर श्रौ वेताल कौ लेकर 
सौन धारण कयि हुए उसी प्रकार उस संन्यासी के उदेश्य से चल दिया । तव 
उस वेताल नै उस्र राजा से कदा-- “महारज ! तुम बुद्धिमान्‌ दो ग्रौर साहसी 
दो । इसलिये तममेरे प्रियदहो। इसी से ठम्हारे मनोरञ्जन के लिये फिर 

कहानी कहता हँ श्रौर प्रश्न मी । खनो-- . 
ग्राचीन काल में प्रध्ी पर वश्वःकेतु नाम कासाजाथा। उसकी शोभा- 
वती नाम की राजधानी थी | उस थं एक बहुत सुन्दर गारी क्रा मन्दिर था। 
उसके दल्चिणं भागे गौरी तीथं नाम क्रा सरोवर था। प्रतिवपरं श्रप्राद्‌ सुक्ल 
नचवुद॑शी तिथि मे उस उत्सव के श्रवस्तर पर च्रनेक दिशां सेव्डे लौर्गां 
का समद वदां स्नान करने के लिये ्राताथा | एक वार्‌ व्रह्मस्थले नामक्र 
गोवर से धवल नामका कोड धातर वहा स्नान क्सने क लियेप्राया | उस 
यवकं ने बहा स्नानकेलिये श्राय हृद्‌ किसी युद्धपट नामक धौत्री कौ मदन- 
न॒न्द्री नाम कीपुव्रीकोदेखरा। चन्द्रमा के सौन्दर्यं कौ नीना द्विष्ानै वाली 
उस कन्या के द्रारा चुराये हुए मन वाला वद्‌ वहाँ उसके नाम-कुल ग्रादि 
का पता लगाकर क्राम से पीद्िद दक्र घर गवा | श्रीर्‌ ठर त्राकर ग्रस्वस्थ 


चतुधकतथा ४ 


५ 


मे चयश्लौो भविप्यतिःः। इति सच्िन्त्य स्र राजा कोशात्‌ करवालम्‌ 
अकृप्य समुपेत्य तां देदीं व्यजिक्पन्‌;--“देवि ! सततमनुप्रपन्नस्य 
सस चऋध्रुना श्रतेन शरीरोपद्ार्ण सुप्रोता सती श्मनुप्र् छुर्‌ ; श्यं 
नानारुणयुतो वीरवरः सपरिवारो मदथ व्यक्तकलेवरः साम्प्रतं जीवतु] 
इति उदीय्यं असिना यावत्‌ स्वं तिरण्यत्तुं प्रावत्तेत तावत्‌ गगनात्‌ 
भारती उदभूत्‌ -“चत्ख ! मा साहसं कृथाः, श्चनेन ते सत्वेन परितु- 
छराऽन्मि, प्रद्युज्जीचतु चयं सापव्यद्रारो वीरवरः" । इत्युक्त्वा तस्याम्‌ 
अन्तरिक्तवाचि विरतायामेव स वीरवरः पुत्रेण दुहितरा पल्या च सह्‌ 
अक्ततशरीरो जीवजुत्तस्थो । 


तदवलोक्य राजा पुनः छन्नविग्रहः दपाश्रुपूरया चवा तान्‌ पश्यन्‌ 
न दृपतिमाययौ । सोऽपि वीरवरः सुप्नोप्थित इव तं पुत्रं पत्नीं दुदितस्त्र 
पश्यन विध्रान्तमानसः समभवत्‌) अप्रच्छच प्रथङ्तामश्रहं तान्‌ ;-- 
“कथं विनष्टा यूयं जीवन्तः पुनरुस्थिताः १ किमयं मे विध्रसः १ 
आहोस्वित्‌ स्वप्नः १ माया वा १ उत देव्या अनुमह १ । एवं वदन्‌ 
स दाराऽपत्येः,-“"्देव्यनुग्रहेणेव वयं जीवामः” इति निजगदे । ततः 





श्रपवश होगा । यह सोच कर उस राजाने म्यान से तलवार खींच कर 
समीप जा कर उस देवी से निवेदन किया--्देदेवी! हमेशा शस्णमें 
रहने वाले मेरे इस शरीर के उपहार से इस समय प्रसन्न हो कर कृपा करोः. 
मेरे लिये सपरिवार शरीर त्यागने वाला, श्रनेक गुणों से भरा हूुश्रा यह वीर- 
वर च्व जौ जाय यह्‌ कह कर जवर तक तलवारसे श्रपना शिर काटना 
प्रारम्भ किया, तव तक श्राकाश से श्राकाशवाणी हुई ““ुत्र ! साहस मत, 
करो; तुम्हारे इस साहस से मँ सन्तु हू, सन्तति तथा पद्नी सहित यह वीरवरं 
जी जाय” 1 इतना कहकर उस श्राकाशवाणी के खमा होते ही पुत्र, पुत्री 


तथा पत्नीके साथविना कटे हुए शरीर हौ कर वह वीरवर जी कर 
उठ गया । । 


वहे देख कर वह राजा फिर प्रपनेको छिपा कर हषर के रसू के प्रवाह 
ते भरौ हे दृष्टि से उन्हे देखते हुए वक्त नहीं हुश्रा । वह वीरवर मी सोकर 
उठ हुए कौ तरह उस पुच्, पुत्री तथा पत्नी को देलता हू्रा श्रम मँ पड़े हुए 
मन बालादहौ गया च्रौर श्रलगं-ग्रलग नामल्ते कर उन पू्का--“केसे मरे 
हए ठम लोग जी करकफिर उठगयेहो१ क्या यह मेरा भ्रमदहै१ श्रथवां 
देवौ कौ छपा है एसा कहता हुश्रा वह सन्तति तथा पत्नी के दारा-- 


(८६>-- 


द्वी के श्रनुग्रहसेही मलोग जी गये है” यह कहा गया | तव वहः 


पष्ठकथ्‌ा ८२ 


मावा प्रष्ठो मनोगतं तस्ये समाख्याय तथा तस्थौ । साऽपि गल्या 
विमलनास्ते स्वमत्ते तन्न्यवेदयत्‌ । स चाभ्येत्य तथाऽवस्थंतं दृष्टा 
ससमभ्यधात्‌,- धुल ! किं विषीदसि १ एतत्ते अभीप्सितं न दुष्मरापं, 
स हि शुद्धपटो सया याचितः अवदययेवं सुतां तुभ्यं दास्यति । वयं 
ङुत्तेन अथंन कमरा च तस्मादन्यूनाः ; अहं तं वेदि स च मां वेत्ति 

दिदं न दुष्करम्‌" । इति पुत्रम्‌ आश्वास्य भोजनादिकं कारयित्वा च 
तेन सह्‌ अन्येच्रसो विसलः शुद्धपटस्य गृह मगात्‌; अयाचत च तस्य 


न 


वलस्य पुत्रस्या तत्कन्याम्‌ । ख च सादरं तस्मे तां दातु प्रतिशुश्राव। 
अथ लग्नं सस्प्राप्य स शुद्धपटस्तस्मे धवलाय वुल्यां सुन्दरीं सुतां 
म्रादात्‌। स च कृवोट्टाहः दशैनर्तया तया भाय्यैया साक्तं कृताथ 
पितुगदसारात्‌ । कदाचित्‌ सुखस्थितस्य तस्य श्रशरास्मजः मदन- 
सन्दच्यीः; खहयोदरः खसागात्‌ । स चागत्य सदेः प्रङशलोदन्तः स्वखा 
च समाश्लिष्य असिनन्दितः विश्रान्तः प्रावदत्‌; मदनयुन्द य्या 
जासावुश्च निसन्वाथं तातेन प्रेपितोऽस्मि, अस्माकं गृहे पूजोत्सवो 


होकर उसके विना निराहार रहते हुए वह माता के द्वारा पे जाने पर च्रपना 
सनोगत-भाव उसे कह कर उसी प्रकार श्स्वस्थ रहने लगा । उसने भी जाकर 
विमल नाम क श्रपने पति को यह समाचार निवेदन कर दिया | श्रौर उसने 
छ्कर उस श्रवस्थामे उसे देखकर कहा--युच्र ) क्यों विपाद करतेहो? 
यहं ठ॒म्हारी च्रभिलाषा दुष्प्राप्यं नहीं हे; क्यों कि वह श्ुद्धपट मेरे द्रा 
याचना किवे जाने पर्‌ श्रवश्य ही पुत्री व्ह देगा। हम लोग कुल से, धन से, 
श्रौर कत्तव्यसे उससे छोटे नहीं है । मै उसको जानता द नौर वह मुके 
जानतादै। तो यह कायं कथिन नहीं है| इस प्रकार पुत्र को श्राश्वासन 
देकर भोजन च्रादि करवा कर दूसरे दिन उसके साय वह विमल शुद्धयर के 
घर गया श्र उसने च्रपने उस धवल पुत्र के लिये उसकी कन्या की याचना 
की] श्रौर उसने श्रादर के साथ उसको उसे देना स्परीकार कर लिया । 

इसके वाद लग्न के दिन मिलने पर उस शुच्षट ने उस्र धवल को उसके 
श्रनुल्प ` सुन्दरी पुत्री दे दी! श्रौर वह विवाह करके देखने से ही ्रनुरक्त 
उस पत्नी के साथ कृताथ हकर पिता के घर श्ना गया। उसके सुख ते रहने 
पर किसी ससय उसके श्वशुर का पच मदनसुन्दरी का सदोदर .भाई आया | 
श्रौर उसने श्राकर सवो के द्वारा कुशल समाचार पै जाने के वाद ब्रह्न के 
द्वारा ऋ्लिद्धन करके स्वारत किये जने पर विश्रास करके कहा--^्ं 
सदनयुन्द्री तथा दामाद को निमन्त्रण देने के लिये पिताजी के द्वारा मेजा 
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छ वीरवरः “तथा इति मत्वा तां देवीं प्रणम्य पुत्रदारानादाय कृतार्थो 
गृहं ययौ । तत्र च तं पुत्रं ता्च मार्या दुहितरञ्च प्रवेश्य तस्यामेव 
रात्रौ राज्ञः सिंहद्रारमागमत्‌ । 


राजा च शूद्रक एतत्‌ सवे" दृष्टा अलच्लित एव गत्वा स्वं प्रासाद- 
समारुरोह, पप्रच्छ च,--“कोऽत्र सिहट्वारे स्थितः ? इति । वीरवरः 
प्रत्यवादीत्‌ ; -“श्रभो ! अहं वीरवरस्तिष्ठामि ; देवादेशाच्च तां रुदतीं 
स्त्रियं प्रति गतश्चाहम्‌ ; सा काऽपि राक्तसी, मम वचसा दृष्टेव कापि 
प्रनष्टा” इति । एतत्तस्य वचः श्रत्वा राजा नितरां विस्मितो दृष्टोदन्तो 
व्यचिन्तयत्‌, “अरहो ! ससुद्रगम्भीरधीरचित्ता मनस्विनः, ये अनन्य- 
सामान्यं कम्मं कृत्वाऽपि नोदू गिरन्ति” । इत्यालोच्य प्रासादादवरदय 
स राजा अन्तःपुरं गत्वा रात्रिरोषम्‌ अत्यवाहयत्‌ । 

अथ प्रातः आस्थानसमये दशंनार्थुपगते वीरवरे स्थिते ष्ठो 
राजा स्वभ्यो मन्निभ्यः अन्येभ्यश्च तं रान्निव्त्तान्तमवखंयत्‌ । सर्वे 
सविस्मयाः मोहिताश्च बीरवरगुणश्रवणेन तत्क्णएमभवन्‌ ; प्राशशंयुख, 


[मं 


वीरवर "वेसा ही हुच्रा है” यह सममः कर उस देवी को प्रणाम कर के पत्नी 
पुत्रकोले कर कृताथ हो कर घर गया। श्रौर वँ उस पुत्र को उस पत्नी 
को तथा पुत्रको धर में प्रवेश करा कर उसी रातमें राजा के सिंहद्वार पर 
श्रा गया। 


श्रौर राजा शुद्कने यह स्वदेख कर श्रलक्लितसर्पसेजा कर श्रपने 
महल के ऊपर चढ़ गया तथा पृष्ा-““ईइस सिंहद्वार पर कौन है १ वीरवर 
ने जवाब दिया-^स्वामी ! मैं वीरवर यदादः श्रापके श्रदेशसे उस रोती 
हुई स्री के पास मै गया था, वह कोई राक्षसी थी, मेरे वचने मेरी ग्रौर 
देख कर कटीँ ग्रदश्च हो गयी । उस क्रा यह वचन सुन कर सभी समाचार 
देखने वाला राजा श्रत्यन्त विस्मित हो कर सोचने लगा--श्र | 
बुद्धिमान लोग समुद्र के समान गम्भीर तथा परैयं से भरे मनवले दते 
जो श्रसाधारण कायं करके भी उसे कहते नदीं" । यह सोचकर महल मे 
उतर कर उस राजा ने रनिवासमें प्रवेश कर्के ्रवरोय रारि वित्र | 

इस के वराद प्रातःकाल समभा के समयमे दशन के लिये उपस्थित वीरवर 
के खडे रहने पर प्रसन्न हो कर उस राजाने सभी मन्तवो कोतथा श्रन्यलौर्गा 
को वह रात्रिका समाचार कह तुनाया। सभी'उस समय वीरवर कर गुणा 
सुनने सं श्राश्चर्वित तथा मोहित दौ गये साघु सघरुः करके प्रशंसा मा करनं 
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वत्ते” इति । ततस्ते सवे सम्बन्धिनः तस्य तद्वाक्यं श्रद्धाय यथोचितः 
पानभोजनेः तं तदहः समुपाचरन्‌ । 

अथ प्रातः स धवलः तेन श्शुरनन्दनेन मदनसुन्द््या च सहितः 
शुर गृहं प्रति प्रस्थितः ; ताञ्च शोभावती नगरीं प्राप्य महत्‌ गौर्या 
निकेतनं ददशं, निजगाद च तां भदनसुन्दरीं तद्‌ भरातरज्च,--“अतेतां 
देवतां पश्यामः” इति ; प्रथमसहं तावत्‌ व्रजामि, युवामतैव तिष्ठम्‌ः" 
इति उक्त्वा धवलः तां देवीं द्रष्टुं सञुपागात्‌ मन्दिरं प्रविश्य चतां 
प्रणस्य अषटटादशदोद॑ण्डखरिडतोच्ण्डदानवां पादपदयतला्निप्रमहिषा- 
सुरमर्दिनीं विभाव्य सहस्रा विधिनोत्पादित्तमतिरचिन्तयत्‌ ,- 
“वि विधेजींवोपहारेजनः इमां देकीमस्चयति, अहञ्च सिद्धये आस्मो- 
पहारेण किं नैनां प्रीणयामि ? । इस्यालोच्येव निज॑नात्‌ गर्भगरहात्‌ 
खज्गमानौय स्वयमेव निजं शिरश्छित्वा युग्यपातयत्‌ । क्षखान्तरे,- 
“कथमसौ चिरयति ! इति तमन्वेषं स॒ शाशुर्योऽपि तव देवीभवते 
पराविक्तत्‌ › प्रविष्टश्च तं धिन्नशिरसं भगिनीपतिं दृष्टा शोकृम्यामोहितः 
तथेव तेनासिना स्वं शिरश्चिच्छेद ¦ | 


गया हमारे घरमे पूजा का उत्सव है| तवर उन सम्बन्धियों ने उसके 
वचन का श्रादर कर के यथोचित मदिरा तथा भौजं से उसरदिन उसक्रा 
उपचार किया | 

इसके वराद प्रातःकाल वह धवल उस साले तथा मदनसुन्दरी के साथ 
श्वश्युरल को चला श्रौर उस शोभावती नगरी यें पर्हच कर गौरी का व्रिशःल 
मन्दिर देखा श्रौर उसने उस मदनख॒न्दरी से तथा उसके भदस कदा-- 
“हम लोग इस देवता का दशंन करगे! पहले मै जाता ठम दोनों यहीं 
ठो” यह कह कर धवल उस देवी का दशन करने चला गया | श्रौर मन्दिर 
से प्रवेश करके उसे प्रणाम करके श्रटारह भुजदण्ड से प्रचरु दानवो करा 
विनाश करने बाली, चरणकमलके नीचे खींच कर महिपासुर्‌ का मदन करने 
वालो समभ कर सहसा विधाता के द्वारा उत्पादित व्रिचार वाजे उसने 
सोचा--“^्लोग श्रनेक जीवों के उपहारके द्वारा इस देवी की श्रच॑ना करते द 
श्रौर मैं सिद्धि केलिये श्रपनी ग्रात्माके उवहारके द्वारा क्यो न्दी इसे प्रसन्न 
करू" १: | यह्‌ सौचकर उसने वगल के निलन कमरे से तलवार लाकर स्रं 
श्रपना शिर काट कर भूमि पर्‌ गिरयादिया। कुल्यं समयमे क्रो ग्रह विलम्ब 
करता द} इसलिये उसे खोजने के लिये उससरलिनेमी उस देवी-गन्दिर 
से प्रचेश किया। प्रवेश क्रते दहीशिर कटे एः वदहनेदकरौ देल कर उसने 
शोक से व्याकुल होकर उसी प्रकार उखी तलवार श्रमना शिर्‌ कार लिया । 


चतुथंकथा ४५ 


“साघु साधुर इति । ततो राजा वौरवरश्च अन्योऽन्यं तुल्यविभवौ 
सुखसासाताम्‌ । 


इति कथासाख्याय वेचालस्तं त्रिविक्रमसेनं चरपमप्रच्छत्‌ “राजन्‌ ! 
एते कोऽधिकस्ते सतः ‰ यदि जानन्न वच्यसि; तदा पूवर एव स शापः 

स्यति" । पएतदाकर्यं स राजा तं वेतालमभापतः-““देवयोने 
एतेपु सवपु राजा शृद्रक एव समधिक्रः प्रवरः! ! इति 1 वेतालोऽत्रवीत्‌ 
-नपते ! कथः वीरवरो न ‰ यस्य तुल्यः पथि्यां सेवको न विद्यते 
तत्पत्नी बा कथं ससधिकेति न प्रश्तस्यते १ या सूनोः पशुपह्‌ारतां प्रत्यत्त 
दप्राऽपि न धैर्य्यात्‌ प्रच्युताऽऽसीत्‌ ; स वा पुत्रः शक्तिधरः कथं नाभ्य- 
धिकः १ यस्य बालस्यापि सतस्तादरशः सत््वोत्कपेः। तत्‌ कथमेकं शुद्रकं 
नपं त्वं प्रवरं भाषसे !' । इत्युक्तवन्तं वेतालं स नपः पुनरवादीत्‌ ; 
(छुलपुत्रो वीरवरस्तादक्‌ न; तस्य प्राणैः सुतैः दारं स्वामिसंरक्तणं 
कास्यम्‌ ; तस्य च पत्ती कुलजा साध्वी पतिप्राणा मन्तु वत्मालुसरन्ती 
धर्ममेव पालितवती ; शक्तिथरोऽपि तयोजातस्तादश एव, याट शास्त- 


लगे । इस के वाद राजा श्रौर वीरवर दोनों बरावर सम्पत्तिवाले हो कर सुख 
से रहने लगे । 


यह कथा कह कर वेताल ने उस त्रिविक्रमसेन राजा से पृद्का--“महा- 
राज ! तुम्हारी सममे इनमे कोन सवसेग्रच्छ है १ यदि जानते हृष भी 
न कहोगे तो पहले काही शाप सफल होगा | यह सुन कर उस राजानेः 
उत्त वेताल से कहा-““हे देवजातीय ! इन सों मे राजा शूद्रक ही अत्यन्त 
भ्रष्ठ है । वेताल ने कहा-- “महाराज ! वीरवर क्यों नहीं श्रेष्ठ है १ जिसके. 
चरावर प्रभ्वी मे कोई सेवक नहीं है; ्रथवा (उस की पत्नी श्रेष्ठ है" ठेसी प्रशंसाः 
नहीं करतेहो१ जो पुत्र का पशु के सामान्‌ उपहार देना प्रत्यन्त देख कर भी 
धेयं से च्युत नहीं हुई । या वह पुत्र शक्तिधर ही क्यों नहीं ्रधिकं है 
वचपन हने पर मी जिस का उस प्रकार साहस का उत्कषं है। तो क्यों त॒म 
एक शुद्रक राजाकोही श्रेष्ठ कह रहे हो १ ठेसा कहने वाक्ते उस वेताल 
से उख राजाने फिर कहा--्वीरवर ऊॐँचेवंशकाथा वह उस प्रकारका 
गरशंसित नहीं हो सक्ता, उसकातो च्रपनेप्राणोंके द्वारा पुर्ोंकेद्वारा 
पत्नी के द्वारा स्वामी की रक्ञाकरना कत॑व्यदहीथा; उसकी पलनीभी 
ऊुचेवंशक्रौ थी, पतिको प्राणों के समान मानने वाली पतिव्रता थी 
उसने यदि श्नपने पति के मागंका अनुसरण कियातो श्रपना कर्तव्य ही 
पालन किया । शक्तिधर मी उन्दीं दोनों का पुच्र था उसी प्रकार उच वंश. 


पष्ठकथा ५५ 


अथ यावत्‌ स नाऽऽयाति, तावत्‌ सा मदनसुन्दरी सखद भ्रान्त- 
मानसा तद्‌ देवीभवनसाययौ, प्रविश्य च पतिं भरातरच्च तथाविधं 
दष्राः--शहा ! किमेवम्‌ ? हताऽस्मि” इति विलपन्ती ुवि न्यपतत्‌ । 
णेन चोत्थाय तौ चअकार्डहतौ शोचन्ती, मे अनेन जीवितेन १ 
इति पय्यौलोच्यं देह्यागोन्मुखीं तां देवों व्यजिज्ञपत्‌,--्देवि ! 
सौभाग्यचारिल्विधानैकाधिदेवते ! मारःर्पुशरीराद्धंहरे ! अशेष- 
ललनाजनशरण्ये ! ःखहारिणि ! एकपदे कथं मे सत्ता भ्राता च 
त्वया निहतः ¶ न युक्तमेतन्ते, अं हि त्वयि नित्यभक्ता, तद्‌ाश्चिताया 
से शरणं मवती एक करूणं वचः श्रणोतु, एतां दौमीग्योपहतां ततु 
त्यजासि अतैव ; देवि ! यच्च छुच्रापि जनिष्ये, पर तच्र तत्रेव जन्मनि, 
एतौ से भन्तं ्रातरौ भूयास्ताम्‌? इति समस्प्राथ्य, स्तुत्वा नत्वा च तां 
देवीं तत्रस्थे अशोकपादपे पाशं विरचयामास । तच्र यावत्‌ पाश्च कर्ठ- 
सपैयत्ति, तावत्‌ त्र गगनात्‌ अशरीरिणी वागुदचरत्‌ ,--पुचि! मा 
साहसं कृथाः ; वालाया अपि ते अनेन सत्त्वोत्कर्षेण प्रीताऽस्मि, 
पाशसेतं त्यज, संश्लेषय च स्वं स्वं शिरः मन्त भ्राृकवन्धयोः, एतो 
दसकरे चाद्‌ जत्र बह मी नहीं श्राया तव वह मदनसुन्दरी उस देवी सन्दिर 
मे गयी, ग्रौर प्रवेश करके पति को तथा भाई को उस प्रकार देखकर--श्हाय ! 
यह क्याहुश्रा१ मैतो मारी गयी इस प्रकार विलाप करती हुदै मूमि पर 
भिर गयी । कुछ समयमे उठ कर श्रसमयसे मरे हुए उन दोनों का शोक 
करती हुदै--““मुभे इस जीवन से क्या फायदा १ यह विचार करके शरीर 
व्याग करनेके लिये उद्यत होकर उस देवी से निवेदन करने लगी--“हे देवी | 
दे सौभाग्य-सचरित्रता बनाने की एक देवता ! शङ्करजीका श्राधा शरीर 
हरण करने वाली ! हे सम्पूणं स्रियो को शरण देने वाली! दुःख हरते 
वाली | एकाएक क्यों मेरा पति तथा भाई तुम्हारे हाय सारा गया यह्‌ तुम्हारे 
लिये उचित नहीं है । मेँ तभ्‌ मेँ सतत भक्ति करती, तो सु श्राभिताको 
शरण देने वाली श्राप एक दीन वचन सुनें । इस दुर्माग्ब से पीड़ित शरीर कौ 
यही पर छोड़ रही हू । दे देवि !-जहाँ कीं जन्म लँ, न्तु उस उक्त जन्ससे ये 
ही दोनो मेरे पति तथा भाई होवे” यह प्रार्थना कम्के स्तुति करके तथा उख 
देवौ को प्रणाम करके वर्ह के त्रशौक के पेड़ में उसने फाँसी बनायी | वह 
जवर तक फरसी मे करठ डालती है तव तक्र वहं च्राकाश से श्राकाशवाणी 
उचारण हुई“ पुत्री ! साहस मत करो, वालिका होने पर भी ठम्हारे 
इस साहस को अरधिकतासेमै प्रसन्नः इस र्फसीको छोड दो श्रौर पति 
तथा माके रुणएड से श्पना-श्रषना शिर जोड़ दो; मेरे प्रभावसेये दोनों 


४६ वेतालपच्छविशतिः 


न्तवः तादश एव पटो जायते । येषां भृत्यानां प्राणे; नृपेण आसा 
ष) ॥ भः 

गद्यते, तेषामथं' प्राणांस्त्यजन्‌ शद्रक एव स्वषु विशिष्यते । इतिं 
© (1 [भ (4 

चचः समाकण्यं स वेतालः नृपतेः अं सादलक्तितः सहसरा निजाऽऽवासं 

ययौ । राजाऽपि तन्मायया अनुच्लितोऽपि तस्यामेव निशि पुनस्त- 

मानेतु मतिमकसेत्‌ । 


काथा। जिस प्रकार के सृत होतेह उसो प्रकार का कपड़ा बनता है| जिन 
मृत्यौ के प्राणो के द्वासया राजा श्रपने प्राणों की रक्ता करते हे, उन्दीकेल्लिये 
प्राण॒ त्याग करते हुए शद्रकही सवो मे श्रेष्ठ है यह वचन सुन कर वह 
वेताल राजा के कन्धे से श्रलस्तित होकर एकाएक श्रपने निवास वृत्त के पास 
चला गया । राजानेभी उसकी माया से विना षवडये हुए उसी रातमें 
-फिर उसे लाने का विचार किया | 
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जीवितौ द्वावपि मस्सादाटुत्ति्ठताम्‌? इति । एतदाकस्यव पाशं त्यकत्वा 
सा हषाटुपेत्य अतिरभसादविसान्य आरान्ता मदनघुन्दरी मत्त शिसे 
भ्रावृदेहेन रावृशिर भतत देहेनायोजयत्‌ । ततश्च अक्तताङ्गौ तौ 
जीवन्तौ सुप्रोलिथिताधिव उदतिष्ठताम्‌! अथ ते अल्योऽन्योदितस्वस्व- 
बरत्तान्ततोपिणः देवीं प्रणम्य यथेष्ठं ्रययुः ! यान्ती च सा सद्नयुन्दसी 
तयोः स्वकृतं शिरोविनिमयं दष्टा उद्विग्ना किंकर्चव्यविमूढा चासीत्‌ । 

दमामास्याय कथा वेतालः पमच्छ---“राजन्‌ ! ब्रूहि, कः सङ्कीणं- 
योरनयोरस्या सत्ता सवितुमष्द॑ति ? जानश्चेत्‌ न च्रवीपि, तद्‌ पूर्वोक्त 
एव॒ शापः स्यात्‌? । दति समाकस्य राजा तं वेतालमवादीद्‌,-- 
“यस्मिन्‌ कलेवरे तत्‌ पतिशिरः संस्थं, सर एवास्याः पतिभंवेत्‌, मधानं 
सवेषु अङ्गेषु शिरः, तद्गता प्रत्ययिज्ञा च" । इट्युक्तवतो सपतेः 
स्कन्धात्‌ सू वेतालस्तथेवातर्कितः सदसा प्रययौ । राजा च भूयस्तमानेतु 
समु्यतस्तवेवं जगाम । 


जीवित होकर उठ जयः? । यह सुनते ही फँसी को छोड कर हषं से परैव 
कृर श्रत्यन्त वेग से ब्रिना सोचे-विचारे भूल करके उस मदनसुन्दरी ने पतिं का 
शिर भाईके शरीर से श्रौर माई का शिर पतिके शरीरते जोड दिया। 
इसके बाद जरे हुए शरीर बाले वे द्योनों जीवित होकर सौ कर उठे हृ्ट्के 
समान उठ गये) इसके व्राद वे तीनों एक दुसरे को श्रपना-खपना वरत्तान्त 
कह कर प्रसन्न करते हुए देवी को प्रणाम कर्के चरपने इच्छित स्थान कौ 
श्रौर चते । श्रौर जाती हुई वह सदनख॒न्दरी उन दौनोंका श्रपनेद्धास 


र 
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कयि हुश्रा शिर-परिवतन देख कर व्याकुल तथा रकिकतस्यविमृढ होकर 
रह गयी? | 

यह कथा कह कर वेताल ने पूा--“महाराज ! कहौ, इन दोनों सङ्करं 
शरीरो ये किसे इसका पति होना चाद्ये १ जानते हुए मौ यदि नहीं केने तो 
पहले का कहा दुध्रा शाप लागू होगा { यह सुनकर राजा नै उस वेताल से 
कदा--“जिस शरीर भे उसके पति का शिर जोडा गवा था वही इसका पति 
होया । समी श्रह्घं शिरी प्रशान्‌ होता श्रौरउसी्मे पटचाननं क्री 
शक्ति होती दैः । यह के हुए राजा के कन्ध तते वह वेताल श्रचानक उसी 
ग्रकार एकाक चला गया शछरौर राजा फिर उपे लनेके लिये उद्रतद कर 
वहीं पर पहुचे | 


@ 


प्रथं संतस्च्छ्या 


ततः स राजा पुनः शिशषान्तिकमेत्य तथेव वेतालं स्कन्धमासेप्य 
प्रतस्थे । प्रस्थितच्च तं वेतालः पथि समभापतः--“राजन्‌ ! पुनस्ते 
श्रास्तिविनोदिनीं कथामेकां कथयामि, शु, 
अस्ति पूौम्बुधितटे ताम्रलिप्तीति पुरी । तस्याच्च चर्डसिही 
नास राजाऽभूत्‌, यः परस्त्रीषु पराङ्ुखः परं सङ्प्रामभूमिपु न ; शच 
सानां इन्ता, परद्रन्यसम्पदान्तु न । एकदा तस्य भुपतेः द्वारं 
दात्तिणात्यः सस्वशीलो नाम जनभरियः कश्चित्‌ राजपुच्ः ससभ्यरात्‌ | 
तत्रागत्य स आत्सानम्‌ आवेद्य नपात्‌ नेव कासमवाप । ततश्च स 
यावत्‌ --^्यद्ि मे राजान्वये जन्म, तदीदशं निधैनत्वं किम्‌ ! निधं 
लत्वे च धात्रा किमे सहेच्छता विहिता१ अयं हि राजा सेवसानमेवं 
दिलष्परिच्छद्‌ः चिर ज्ञधा चवसीदन्तं मां नाद्यापि पश्यति, इतिं 
ध्यायति, तावत्‌ स दपः आखेटकाथ निरगात्‌ । अभे च तस्मिन्‌ काप 


सातवीं कथा 
तवर वहं राजाकफिर शीशमके पेडके पास जाकर उसी प्रकार वेताल 
गौ कन्धरे प्र उठा कर चल दिये। जाति हुए उ्तको रास्तेमें वेतालने 
“महाराज | फिर वुम्हारे परिभ्रमको दूर करने बाली कथा कहता 
सुनो-- 
पूव दिशा के समुद्र के किनारे ताग्रलित्ि नाम की नगरी दहै। उसमें 
न्वरुडरसिंह नास का राजा था। वह्‌ परायी पत्नीसे विमुख रहता था किन्तु 
युद्धममि से विसुख नहीं होता था, शतु-समूहों का विनाश करता था, दूसरे 
के धन तथा सम्पत्तिं का विनाश नहींकरताथा। एक व्रार उसराजाके 
द्वार पर दक्षिण देश के निवासी लोगों का प्रिय सतत्वशील नामका कोई 
स्त्रिय ग्रावा । उसने वहाँ ग्राक्र ¢ श्रापका नौकर होते हुए मी मँ दरिद्र" 
दस रूपमे च्रपनेगश्राप्र का पस्चिय देकरमी राजास श्रभिलघित नदीं प्राप्त 
किया | इसके ब्राद जबर: जन्म हुश्रातो 
दस प्रकार का निधनता क्यो हुई १ निधनता होने परभी विधाताके द्वारा 
यरा इतना ऊची श्रमिलाषा क्यों बनायी गयी १ यह राजातो इस प्रकार 
सेवा करते हुए, फटे चीयडे पहने हर, सदा मृख से पीड़ित होते दुष युक्त 
रमी भो नहीं देखता है! सोचतादै तव तक्त वह राना शिकार खेलने 


+. | 





सप्रसक्था ६७ 


र्यं स्वं दत्वा तं सत्वशीलयुवाच-“सखे ! युक्तयोरासलकयोरे- 
कम्य सया तव संशोधितम्‌, असंशोधितात्‌ दितीयाद्‌ तेऽहं ऋणी 
तिष्ठामि? इति प्रणतं तयक्त्वा, तां देत्यपुत्रीमघ्रवीत्‌ ,--“भद्रं ! मार्गो 
सम दर्यां, येन स्वां पुरीं प्राप्नुयाम्‌" इति । ततः सा अपराजितं 
नाम खज्गम्‌ एकच्च जन्मरजरास्रप्युहरं फलं देत्यनन्दिनी तस्म भूपाय 
प्रादात्‌ । अथ सख राजा ताभ्यां खड्गफलाभ्यामन्वितः तयोक्तायां 
तस्यामेव वाप्यां सरनः स्वदेशतः समुस्थाय सवंकाथ्यंसिद्धिमानमभूत्‌ । 
स च सत्वशीलः देत्वस्वीपुरराच्यं सुखेन शशास? । 


इति कथामाख्याय वेतालो राजानम. अम्राच्तीत्‌,--“राजन्‌ ! 
कोऽनयोद्र योरव्धिपतने सत्वाधिकः ¢: इति। तदाकस्यं राजा शापाद्‌ 
मीतः सदुनत्तरमेव प्रत्यभापत; “एतयोः सत्वशील एव अधिकः सत्व- 
चान्‌ से प्रतिमाति; स हि पूवेम्‌ अविज्ञाततत्वः निराश एवाम्बुधौ 
पतितः, राजा तु तत्वं विज्ञाय अम्मोधिमाविशत्‌ः। इति समाकण्यं 
राज्ञो निरस्तसौनस्य वचनं स वेतालः स्कन्धात्‌ पूववत्‌ अलक्तितः 





राजान च्रशुरराज का सम्पू वभव दे कर उस सतत्वशील को कहा-- “मित 
खाये हए दोनों च्रामल्ञे के फलों मसे त्राजर्मैनेएकका ऋर सधा दिवा, 
त्रिना सधये हुए दूसरे फल का तम्हाय मै ऋ रगा यह प्रसाम करते 
हुए उस सत्वशौल को कह ऋर उस देत्यकुमारी को कहा--““हे मली लड़की ! 
सेरा सस्ता दिला दो, निस्ते मेँ अपनी नगरी मै पर्हुच जाऊ” | तव उस 
दैत्यकुमारी ने च्रपराजित नाम कौ एक तलवार तथा जन्म-जरा श्रौर्‌ सत्यु 
हरण करनेवाला एक फल उस राजाको दिया। इसके घाद वह राजा 
तलवार तथा फल इन दोनों वस्तुश्रों से संयुक्त हौ कर उलके व्रताये हुए उसी 
तालावमें द्व गया श्रौर च्रपनेदेश मे बाहर निकला तथा सभी कार्यो यें 
सफलता प्रास्त किया । श्रौर बह सतत्वशील देव्यपुत्री पत्नी तथा उका नगर 


---2 >~ 


ग्राप्त करके सुख सें उसके राज्य पर शासन करने लगा। 


यह कथा कह कर वेताल ने राजा को प्रा--“महाराज ! समुद्र मेँ गिरने 
के विष्रयमेइन दोनोंयेंसे कौन श्रधिक साहसी है? यह सुन कर शापसे 
मीत हो कर राजा ने सही सही उत्तर दिया--“इन दोनों मे सत्वरील ही 
अधक् साहसा सुर मालृम होता है । क्यों क्रि वह पहले वरह के वास्तविक 
विष्य को विना समके हुए निराशहोकर ही समुद्रं गिरा था, राजातो 
सही वात जान कर समुद्र मे प्रवेश क्रिया थाः | मौन व्यान करने वाले राजा 
का यह व्रचन सुन कर बह वेताल पूववत्‌ राजा के कन्ये परसे श्रलद्धितिहो 


५८ वेतालपच्चर्विशतिः 


टिके राजपुत्रे लगुडवाहिनि धावति, राजा प्रभृताऽऽछपादातयुतः 
प्रायात्‌ । तत्र च खगान्‌ समन्विष्यन्‌ आरात्‌ महन्तं शूकरमलुधावन्‌ 
अतिदूरं वनान्तरं प्रापत्‌। तच्र पणेकृणच्छन्नसागंतया शृकरं तमपश्यन्‌ 
भ्रान्तः स राजा तस्मिन्‌ वनान्तरे दिङमोहमगमत्‌ । एक एव स 
कापटिको राजपुत्रः प्राणानपेन्ती पदातिः छुतततृषापरीतः वाताच्चघृष्ठगं तं 
राजानमङससार । सं राजा तं तथा अनुयान्तं दृष्ट्रा सस्तेहम वदत्‌, - 
“भद्र ! कच्चित्‌ यथागतं साग वेत्ति १" । तदाकस्यं स ॒वद्धाञ्चलिः 
कापंरिकोऽभ्यधात्‌ ,- “देव! वेद्ध, परम्‌ इह क्षणं विश्राम्यतु देवः, 
एष खलु दिवो वध्वा मेखला मध्यमणिः स्पुरद्रश्मिजालोष्जिनीनायको 
ऽतितरां देदीप्यते । एतद्ाकस्यं स राजा सनि्वन्धं तमसाषत, -- 
“तर्हिं क्ापीह भवता पानीयं दृश्यताम्‌" 1 स च कापटिकः “तथा? 
इस्युक्स्वा तुङ्गं तस्मास्य समन्तात्‌ पश्यन्‌ नदीमेकां दष्टा अवरुह्य, तं 
यपं तत्र निनाय । नीत्वा च तदीयं वाहं विपय्याणीकरतं कत्वा अस्ूनि 
शष्पाणि च दत्त्वा विगतश्रममकरोत्‌ । 
के ज्िये निकला । श्रागे श्रांगे चीथडे पहने हुए उर्डा हाथ मे लिये हुए उस 
राजपूत के दौड़ते चलने पर वह राजा ब्रहुत ते घोडे तथा पदाति सैनिक से 
युक्त ह्ये कर गया । ग्रौर वह्यं जानवरों को खोजते हए समीप मे ही एक बहुत 
चड़ सकर का पच्या करते हुए श्रति दूर दूसरे वन मे पर्व गवा । वहाँ पत्ते 
ग्रौर धाससेठके मागं होनेसे सूक्ररको नदेखकर थकराह्ुश्रा वह राजा 
उस श्मनन्यवनमें दिग्भ्रमको ग्राप्त क्रिया| श्रकेले दही उस चीथङड़ा पहनने 
वाले राजपूतने भूख-प्यास से परेशान रहने पर भी प्राणँ कौ परवाह न कर के 
पैदल रह कर भी वायुवेग वाले घ्रोडे कौ पीठ परर चद्‌ कर जाते हूः उत्त राजा 
का श्रनुसर्ण करिया। उस राजाने उसको उस ग्रक्रार श्रनुस्रण करते दए 
दे्व कर स्नेहे से कदा--^दे मले श्रादमी | क्या? जिस मागंसे श्रयं 
वह्‌ मागं जानते होः १ यह सुन कर उस चीथडे वलेने हाथ जोड़ कर 
कहा-- “महाज { जानता द, किन्तु यहाँ चण भर श्राप विश्राम करे । यद्‌ 
द्राकाशरूपी वधू की काञ्ची का मध्वमरि बन कर किरणो का समृ विखेरते 
दए कमलिनी के पति सूयं ग्रस्यन्त प्रज्वलित दो रदे | वह मुन कर श्राग्रद 
के साथ कहते दए उससे उस राजाने कदा--^ता वर्ह पर कीं ठम पानी 
सोनो” । रौर वह चीथडे वालाः वही करतार" बह कद करर ऊचे पट्‌ षर 
नवद कर चारों तरफ देखते हुए एकर नदीकादेषख कर्‌ उतर्‌ कर उस राना 
को वर्टाले गया। रौर ले जाकर उसके ष्ोडकी जान श्रादि उतार कर पानी 


द्रौर घास देकर श्रम रदित दना दिया) 
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तमेव शिशपातरुमगमत्‌ । राजाऽपि पूववत्‌ तमानेतुं पुनरुद्योगम- 
करोत्‌ । न हि प्रारब्धे असमाप्ते धीराः शिथिलीभवन्ति । 


कर उसी शीशम के पेड़ के पास चला गया । राजा मी पूववत्‌ उसे लाने के 
लिये फिर उद्योग करने लगा । षेर्य॑शाली पुरुष प्रारम्भ कयि हुए कार्यको 
बिना पूरा किये शिथिल नहीं होते हे । 


सप्रसकथा €< 


ततश्च स छृतस्नानाय राज्ञे चसनाच्चलात्‌ प्रोन्युच्य अमलकरानि 
फलानि प्रन्ञाल्य तस्मे यानि उपानयत्‌ । “एतानि कुतः प्राप्रानि ? 
इति प्रच्छन्तं भपतिं स कृताञ्जलिभ्यं जिज्ञपत्त+--“देव ! एतदूषृत्तिरहं 
तिव्यं व्यतीतदशवत्सरः देवमाराधयन्‌ अनेकाम्तमुनित्रतं चरामिःः। 
इति श्रुत्वा राजा, “सत्त्वशील ! त्वं सत्यनामा, किुच्यते ¢ इति 
अभिधाय कृपाक्रान्तः लज्िःए्चाचिन्तयत्‌ ,-- “धिक्‌ चृपान्‌; ये भ्रव्येप 
वरिलघएमक्लि्ं न जानन्ति, धिक्‌ तत्परिवारान्‌; ये प्रसं तत्तत्‌न 
ज्ञापयन्ति" इति सञ्चिन्त्य स राजा द श्रामलके कापेटिकहस्तात्‌ 
कथच्चिदनुवन्धतः प्रतिजग्राह; विशश्राम च ते युक्त्वा च्रभ्बु च निपीय 
त्तणं तेन जग्धामलकपीतजलेन कापेटिकेन सह । ततः तेन कापि केन 
सजनीकरतं वाहसारह्य, तस्विश्चग्रंसरे गच्छति मागदर्शतनि, राजाज्ञया 
हयस्य पश्चाद्वागासनस्थिते, स राजा पथि सम्प्राप्रसंनिकः स्वां पुरीं 
यात्‌ । तत्रागस्य तस्य कापिटिकस्य सक्ति प्रख्याप्य, वसुभिः कापटिक 





इसके वाद उसने स्नानक्यिहुएराजाको वस््रकेकौनेसे खोल कर 
ग्रासे के फल धोक्रर उसको मनोहर उपायन दिया । ये कहाँ से मिले 
हँ १: यह पृते हुए उस राजा को उसने हाथ जोड़ कर निवेदन किया-- 
““सहाराज ! निस्य यही जीविका प्रात करते हुए दश वपर विताने बाला यै श्राप 
की सेवा करता हुमा श्रनिश्चितस्पसे मुनि का व्रत ग्राचर्ण करतार (कमी 
कमी सिल जाने पर श्रच्र भी खाता, यह तास्ययं है)। यह सुन कर उस राजा 
ने--“'सत्वशील ! तुम यथाथ नाम वज्ञे हो, श्रौर क्या कहूँ १? यह कर 
लज्जित होकर दया से परिपू होकर सोचा--“राजाश्रोंको विकारहै, जो 
नौकर की च्रमुविधा या सुविधा नदीं जानते है) उनके पाश्वंवर्वियो को धिकार 
हैजोक्रि राजा कौ वद विषय नहीं सूचित करते है| यह सोचकर उस 
राजाने श्राग्रह करनेसे किसी प्रकार उस चीथड़े वाल्तेके हाथ से श्रामल्ते 
केदो फल ग्रहण कर लिये । श्रौ उन श्रामलोंकौ खाकर पानी पीकर उस 
ग्रामला खाकर पानी पीये हुए चीथड़े वाले के साथ केण भर विश्राम किया। 
तव उस चीथडे वले के दवार सनये हए. घोडे पर चद कर मागं दिललाते 
हुए उसके प्रागे रगे चलते रहने पर पश्चात्‌ राजाकी श्राज्ञासे घोडे के पील 
के श्मास्न-पर वेठ कर चलने पर वह राजा रास्ते मँ अपने सैनिकों को पाक्त 
करके ्मपनी नगरी मे पर्हुच गया । वर्ह श्राकर उस चीथड़े बाह्लि की मक्ति 
का व्याख्यान करके धन से उस चीथडे वाले को परिपूर्णं करके मी उस राजा 
ने श्रपने को उससे ऋणमुक्त नहीं माना । इसके वाद्‌ वह सत्वशील चीथज्ञं 


प्रथ्‌ अरदुसलकया 


ततश्च स राजा भूयः शिशपामूलं गत्वा तं वेताल तथेव प्राप्य 
स्कन्धे कृत्वा सिललुमुदिश्य प्रातिष्ठत। प्रयान्तञ्च तं स स्कन्धवरत्ती वेतालः 
सम्बोध्य प्राव्रवीत्‌ ,-“ राजन्‌ ! श्रमविनोदाय पुनरिमां कथामा- 
कणेय-, 

अस्त्यङ्खदेशे महान्‌ वरकधटामिधः जनपद्‌ः, तत विष्एुस्वामीतिं 
सहान्‌ यञ्वा महाधनी दिजः प्रतिवसति; तस्य स्वाचुरूपायां पल्लवां 
क्रमात्‌ व्यः पुता जज्ञिरे! कदाचित्‌ ते तरुणा भोगवेदर्ध्यशालिनः 
कूमेदेतोः पिला प्रारख्धयज्ञेन प्रेषिताः भ्रातरः अम्बुधि य॒युः; तत्र 
कूमेमेकं प्राप्य ज्यायान्‌ कनिष्ठावाह स्मः--“्युवयोरेकः क्रूममिमं पितुः 
ऋर्वर्थं गृहात, अहमेनं विखं पिच्छिलच्च म्रहीतुं न॒ शक्नोमि" । 
इत्युक्तवन्तं ते व्ये्ठं कनिष्ठावूचतुःः--्ाय्य ! तवात्र चेत्‌ जुगुप्ठा 
तदाऽऽवयोः कथं न स्यात्‌ ? । तदाकस्यं स व्येष्ठोऽवादीत्‌ ,-“युवां 





पठटवीं कथा 


इसके बाद वह राजा शीशम कीजड्मे जाकर उस वेताल को उसी 
ग्रकार्‌ प्राप्त कर के कन्धे पर उठा कर संन्यासी के उदेश्य से प्रस्थान करिया | 
जाते हुए उसको कन्धे पर॒ स्थित उस वेताल ने सम्बोधन करके कहा- 
“महाराज ! परिश्रम दूर करने के लिये फिर यह कथा कहता हँ, सुनो- 

अङ्ग देश में ब्रहुत वदा इ्छवट नाम कादेशहै। वरद विष्युस्वामी 
नामका व्रहुत ब्रा यक्त करने वाला महाधनी बाह्मण रहता था | उसके 
अपने श्रनुरूय पत्नी मे क्रमशः तीन पुत्र पैदा हुए । किसी समय जव वे तरुण 
हो ग्येधेश्रौर सोगमे निपुणये तव्र यज्ञ प्रारम्भक्यि हुए पिताके द्रायां 
भेजे हुए. कलुष के लिये समुद्र के समीप गये ¡ वर्ह एक कुट को प्राप्त कर 
के व्डे माईने दोनों छुटे माहयों को कहा--तुम दोनोँयेसे एक पिताके 
यज्ञ के लिये इस कह्ुए को पकड़ लो, मेँ इस कच्चे मांस के गन्धवाल्ते तथा 
पिच्छल को नहीं पकड़ सकंगाःः एेता कहनेवाले उस वड़े माई को छोटे दोनों 
मायो ने कहा--“माई साह } वदि श्राप कौ इसमे घृणा है तो हम दोनों 
को घृणा स्यो नहीं होगी १: । चह घुन कर वडे भाई ने कहा “तुम दोर्नो 


६० वेतालपच्छर्विशतिः 


पूरचित्वाऽपि निष्कृतिं नामन्यत । ततः सः कृताथ; चर्डसिहस्य भुपतेः 
पाश्च चरः व्यक्तकार्पटिकाचारः सतत्वशीलस्तस्थौ । 

एकदा राजा तं सतत्वशीलं सिहतेश्वरसुतामाद्माथं याचितुं 
सिहलद्वीपं प्रंषयत्‌। ततश्च स गच्छन्‌ अभीष्टदेवतामच यित्वा राजादिः 
दिजः सह पोतमाररोह । तस्मिश्च पोते सध्यभागमशङ्कितं गते, सहसा 
तस्मात्‌ जलधेः अञ्धरंलिहाम्रः सुमहान्‌ जास्वूनदविनिर्भितः विचित्रवशं- 
विचलद्र जयन्तीविभूषितः गजः विस्मयं जनयन्‌ उत्तस्थौ । तस्मिश्च 
छते सञुच्नद्धघवनावलौ सहसा शशं वर्षितुमारेभे, तीत्रो मारुतश्च ववौ 
ष्पः वषवातेवलादाक्रृष्य आधोरणेरसिवि तस्मिन्‌ पोतध्वजस्तम्भे 
आसञ्यत ; तावच तस्मिन्‌ वीचिविप्ुते वारिधौ स गजस्तेन वहनेन 
समं मजित प्रावत्तेत । ततस्ते द्विजाः तत्रस्थाश्चर्डसेनं स्वभूपतिसुदिश्य 
भयात्ताः अव्रह्मण्यसुद घोषयन्‌ । तदाकृस्ये स सत्त्वशौलः स्वामिमक्तय- 
तिशयात्‌ असहिष्णुः निस्तंशहस्तः बद्धोत्तरीयकः च्वुध्वजमास्सानं 
निरपेन्तः वार्खाशङ्की उदधेः ्रतिविधित्सया प्राक्तिपत्‌ । 





का प्रयोग करना दौड कर चरडसिह राजा का पार्वतीं नौकर वन कृर 


एक वार उस राजा ने श्रपने लिये सिंदल द्वीप के राज्ाकरौ पुत्रीकी 
की याचना के लिये सतत्वशील को सिंहल द्वीप भेजा । तव बह दष्ट देवता की 
पूजा करके राजाकेश्रादेश दिये दए ब्राह्मणँके साथ जाता हूश्रा जहाज 
पर चदा । उस जहाज के व्रिना क्रिंसी शङ्खाके समुद्रके वीचसें पर्हचने पर 
एकाएक उस समुद्र मेँसे श्रार्चयं उन्न करते हुए सोनेसेवनाहुश्रा 
विचित्र रङ्गकी फहराती हुदै ध्वजाग्रं से खशौमित द्मकाश कौ हूते दुर 
द्र्रभाग वाला ब्रहुत बडा हाथी वब्राहर निकला । शरीर उसी समय एकाएक 
तघन व्रादल जोरों से वरसना प्रारम्भ किया । तेज हवा व्रहने लगी । वह 
हाथी फीलवानों के समान वर्पा रुहित हवा के द्वारा वलधूवंक वीच कर 
उस जहाज के ध्यजाके खम्भेमें लगा दिया गया । तवर उस लदास उचछ 
लते हुए समुद्र म वह हाथी उस जहान कसाय द्धवृना प्रारग्न कवा | तव 
उस जहाज पर रहते वाले ब्रामण चशणडसेन राजा क उदूदश्वस्नरानाका 
काचं नष दृश्रा सममः कर भयभीत हाकर (श्रनथदहारहा सह्‌ [चल्ल्लान 
लगे । चह सुन कर उस वच्छरशौलने स्वामिमक्ति कौ श्रधिक्ताते इस चनि 
कौन तह कर समद्र हाथी करासन करक कमररम दुद्ट्टा वधि कर्‌ तल 
चार हाथमे लेकर किसीका सहायता का श्पन्षान क्रत दम्‌ व्रनत्र छनं 
की दच्च ष्वजा कौ लच्छ करके द्रपने कौ समुद्र मंडल द्विवा। 


५. वेतालपच्चविशत्तिः 


कच्छपं गृह एौतम्‌ ; अन्यथा युवाभ्यां कृते पितुर्यज्ञलोपः स्यात्‌, ततो 
युवयोस्तस्य च पितुः धुवं नरकपातः स्यात्‌” । इति तेनोक्तावनुजौ विहस्य 
तमवोचताम्‌ ;-“्रा््यं ! आवयोरेव समानं धर्म वेत्सि १ नाऽऽत्म- 
नः १ । ततो य्येष्ठोऽवादीत्‌+-- किं युवां मम सोजनचण्डनां न 
जानीथः १ अहं हि मोजनेषु चर्डः, कथमिसं जुगुप्सितं स्पशामि ९ । 
एतत्तस्य वचः श्रुत्वा मध्यमोऽत्रवीत्‌ ,-- “अहं हि यधिकश्चण्डः नारीषुः 
तत्‌ कथमिमं स्प््टमहमि १ । एवं सध्यमेनोऽते च्येष्ठः कनीयांसमया- 
दीत्‌ ;- स्त्वं तावत्‌ आवयोः कनीयान्‌ , करसं ग्रहाण" । ततः स 
कनीयान्‌ शरुकुटि विधाय ताववोचत्‌,-“मृखौँ ! अहं हि विशेषेण 
तूलिकाचण्डः” । इत्थं ते कलहयऽऽसक्तास्तयो भ्रातरः निर्णयाय 
अभिमानिनः तं द्रुमं विहाय प्रसेनजिदाख्यभूपतेनगरं विटङ्कपुर ययु; 
तत्न गत्वा प्रतीहारमुखेनाऽऽवेच, तेन च प्रवेशितास्तं तरपं तंव्रत्तान्तं 
विज्ञापयामासुः । राजा च सवं श्रुत्वाऽ्रवीत्‌ +-“विष्ठत यूयमल, 
परीक्तिष्ये वः क्रमात्‌" इति । ततस्ते “तथा” इव्युक्त्वा सरे तत्र अवत- 
स्थिरे 1 ततः स नृपः स्वाऽऽहारकाले तानानीय तेभ्यः अग्रथासि 


इस. कलु को पकड़ो, नहीं तो तुम दोनों के लिये पिता जी का यज्ञ भ्रष्ट होगा 
तवर ठम दोनों कातथा पिताजी का. निश्चित ही नरक मे पतन होगा", 
यह उसके कहने पर दोनों छोटे माइयोँ ने हंस कर उससे कहा--“ हे माई [ 
हम दोनोंकाहीसमानस्पसे धमं जानतेहो? चत्रपना नहीं ९१ तव ज्येष्ठ 
ने कहा-- “क्या १ तम दोनों मेरी भोजन-तीव्रता नहीं जानतेहो मतो 
भोजन यें तीह केसे इस घृणित को छुर्जगा £: । यद उसका वचन सुन 
कर मध्यम ने कहा--भैतोख््रीके विपये च्रधिकतीद्रहँ तो केसे इसे 
छ सकता हँ २ । सभ्यम के दवारा एेखा के जाने पर च्येष्ठने सवसेषछोरे 
को कहा--पतुम.तो हम दो्नोपसे छौरेदो, क्ह्युएको पकड़ा?" तवर उस 
छोटे माने मौंटेदी करके उन दोनोंको कहा--ष्देमूर्खो | मतो विशेष 
रूप से तोसक के विद्धौने के विषयमे उट? | इसत प्रकार भगदा करते हुए 
द्रभिमानी तौनों माई उख्क्छ्ुएको दछौड़ कर निय के लिये प्रसेनजित्‌ 
नाम के राजा के विच्ङ्कपुर नामक नगरमे पर्हुचे। वहाँ जा करद्रारपाल के 
मुख ते निवेदन करके उसके द्वारा प्रवेश कराये जानं पर उसयाजा क्रा 


1 ५, 


४ 


निवेदन किवे। श्रौरराजाने सव ङु तन कर्‌ कदटा--श्राप लोग र्दी 
टकिये, क्रमशः श्पलोर्गोकी परीक्षा कगाः। तववेलोग ्वेषाही 
करगेःः यह्‌ क कर समी वरहा ठहर गय । तव उस राजानं श्रपने भोजनक 
समयमे उन्दे बुलाकर उनलोगोंको श्रेठ्रारन श्रीर्‌ गजाके योग्य 


सप्रसकधा ६९ 


रथ तस्मिन्‌ स्ते, वातो्मिभिदराच्चिप्तं तत्‌ वहनसभज्यत्‌ः 
तसस्थाच्र सर्वे यादसां यु निपेतुः! स च सन्त्वशीलोऽम्बुधा मरना 
यावत्‌ निररी्तते स्म, तावत्तत्र दिभ्य पुर्‌ द्दशः न वापराधम्‌ । तत्र 
सशिसयस्तम्धमास्वरे देयमन्दिरि सद्धिः रल्नैवेद्धसोपानवापीके उययान- 
शा्ञिति नानापखिशिलासित्तिसलचिनचोच्छुतध्वजं मर्मरन्नत क्रात्या- 
यनीसन्दिरं प्रविश्य, तां तच्रस्थां देवीं प्रणस्य स्तुत्वा अभ्यच्यं चः 
तदतः “किसेतटिन्द्रजालम्‌ ¢ इति सविस्मयमुपाविशत्‌ । तावच्च 
काऽपि दिव्या इन्दीधराक्ती चन्द्रवदना कुषुसस्मिता खणालग्रटुकलेवरा 
स््रीसहसखपरिवारा हसा कक्ाटसुद्‌ चास्य देवीगसंगृहं सत्वरौलस्य च 
ह्दयं समः विवेश । सा च तन्न देवीमम्यच्यं तस्मात्‌ गसेगरहात्‌ निरगान 
न पुनः सच्चशीलस्य हृदयात्‌; प्राविशत तत्रैव प्रमामख्डलकान्तार । 
सच्वशीलोऽपि तासदजगास । ददश च अन्यत्‌. उत्तमं सवासां मोग- 
सस्पद! सङ्खेतोयानसिव भवनम्‌ 1 तच्रान्तमेणिपय्यंद्कनिपस्णां तां 





दरसके व्राद उसके द्ध जाने पर दवा वाली लहरोंते दुर फेकादहुश्रा 
ह्‌ जाल टूट गवा श्रौर उस्च पर रहने वाल्ञे सभी लोग जल-जन्तुश्रों के मु्ठ 
म गिर गये | रौर वह सत्त्वशील समुद्रम द्रव कर जव देखने लग तव वँ 
एक सुन्दर नगर देखा, समुद्र नदीं । मरिमव खम्भों से दीप्यमान, सोने के 
वन वाले, श्रच्छेरत्नोंसेर्वथी हुदै सीदी बाले तालावोँं से युक्त, उ्ानों 
से सुशोभित उस नगर म श्रनेक सशि की शिला की दीवार यै जड़ हुए रत्न 
तथा चरि ते युक्त ग्रौर ऊँ्वी ध्वजा बाज, सुमेर पव॑त के सदश ऊँचे दर्ग 
के मन्दिरमे प्रवेश करके उत्त मन्दिरमे स्थितदेवी कौ प्रणाम करके 
स्तृति करके श्रौर पूजा करके उसके च्रागे व्ह कौन सा इन्द्रजाल दै 2? यह 
मे श्राश्चयके साथव्रैड गया | तव तक्र मनोहर ग्राकतिव्ाली 
कमल के समान अआरखवालो, चन्द्रमा के समान गुखबाली, एूलकेस 
मुखकानवाला, छणल के सदश कोमल शरीरवाली, हजारों युवतियों ते 
परिवेष्टित कोई युवती ने एक्राएक किबाड़ खोल कर देवी के गर्मगह म तथा 
सत्वशील के ृदयमें एक ही समयमे प्रवेश किया । श्रौर वह वह देषी 
कौ पूजा करके उस गभं गह ( वीच के कमरे ) से बादर निकल गयी, किन्तु 
स्त्वशील के हदवस बाहर नहीं हुई! वह प्रकाशसे भरे. हुए लोहे 
हुत गयी { सतत्वशील ने भी उसका च्नुखरण किया । प्रौर समी सोगविलास 
का वस्तु्रा के एकं सङ्क तोद्यान की तरह एक ॒शछन्य्‌ उत्तम अवन देखा । 
उसके श्रन्दर मणि के पलङ्ग पर वैढी हुई उसको देखकर रौर वरं पच कर 


थ 
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अष्रसक्था ७९१ 


आसनानि राजाह्यशि च षड्सानि स्वादूनि अन्नादीनि दापयामास । 
ततःसवेंषु मुञ्ञानेषु तेषु मोजनचण्डो जुगुप्सा-कलिताऽऽननो न बुसुजञे। 
“कथं न सोजनं स्वादु सुगन्ध्यपि युङ्क्ते ¢ । इति राज्ञा स्वयं प्रष्ठः 
स शनेनगाद,--“राजन्‌ ! चस्मिन्‌ भक्ते शवधूमढुरामोदो वत्तते, 
तेनाहमिदं भोक्त स्वादु अपि नेच्छामि? । इत्युक्ते तेन सवंऽपि ठेपा- 
ऽऽज्ञया तदाघ्राय “कलमशाल्यन्नमिदं सुगन्धि च” इति शशंसुः । सतु 
मोजनचतुरः पिहितनासिकस्तन्न बुभुजे । ततः स राजा सच्िन्त्य 
क्रमात्‌ याव्दस्विष्यति, तावत्‌ नियोजितजनसुखात्‌ तदन्नं प्रामश्मशा- 
ननिकटक्ते्रसम्भवशालिजं बुबुधे । ततोऽतिविस्मितस्तुष्टश्च राजा तम- 
भाषत, ब्रह्मन्‌ ! सव्यं त्वं भोजन चण्डः, तदन्यद्‌ सज्यताम्‌" इति । 
- , ततो राजा कताहारान्‌ ताम्‌ः वाखगृहेषु वि सज्य स्वामेकां गणिको- 
तसाम्‌ आनयामास, प्राहिणोच निशि तां सवाद्खसुन्द्रीं कतमर्डनां 
तस्ये द्वितीयस्मे नारीचण्डाय श्रात्रे । सा च राजशरत्येन अन्वितां तस्य 
द्वितीयस्य. वासगृहं प्रागात्‌ । तस्याच्च प्रभासितवेश्मनि. प्रविष्टायां 
ससुलखन्नमोहः वामपाणिना संरुद्धनासाग्रोऽसौ नारीचतुरो राजश्रत्या- 
नत्रवीत्‌ ,--“निष्कास्यतासेषा; नो चेत्‌ भ्रियेऽहम्‌ ; अस्याश्डागलगन्धो 


स्वादिष्ठ षड्स श्रत्न श्रादि मोजन दिलवाया। तव उनः समी के भोजन. प्रारम्भं 
करते पर उस. भोजनतीव्रने घृणां से मह बना कर भोजन.नहीं किया.) 
“स्वादिष्ठ तथा सुगन्धित श्रन्न क्यों नहीं खाते हो ? } .यह स्वयं राजाःके 
दवारा प्रे जाने प्र उस्ने-धीरे धीरे कहा-- “महाराज ! इस भातं मे शेते के 
धू का दुग॑न्ध दै, इसलिये मेँ .स्वादिषठ हाने पर भी यद नहीं खाना चाहतं 
ह" उसके द्वारा रेस्ाकंहनेपर राजाकीौ श्राज्ञा से सबोँने उसे सुंघ करं 
“कलम नामकं -धान का यह्‌ श्नन्न सुगन्धित हैः यह कहा ।¦ उस मोजन- 
तुर ते नाक दबाःकर्‌ वह श्नन्न नहीं खाया इसके बाद उस राजाने सोच 
कर क्रमशः. जवर गन्वेषण॒ क्रिया तत्र नियुक्त कयि हूए लोगों के मुख से वह 
प्रन्न गौवके श्मशानके समीपके खेतमे उत्पन्न धानसे पेदाहूश्राथाः 
यह समा } तव ग्रत्यन्त विस्मित तथा सन्तुष्ट होकर राजा ने उसको कहा-- 
हे व्राह्ण ! सत्य ही तुम भोजनतोघ्र हो, तो दसरा श्रनन खाश्रौःः| 
तवर राजा ने मोजन करा कर उन्दं निवासग्रहों स मेज कर एक श्रपनी 
उत्तम वेश्या कौ मङ्खवायरा ग्रौर रात यँ उस सर्वाङ्गसुन्दरी को श्राभूषित कर 
के उस द्वितीय भाई्‌ ल्रीचतुर के ज दिया | वह राजाके साथ उस 
दवितीय माई के निवासय्ह मे गयी । प्रकाश से धवलगह मे उसके प्रवेश 
करते ही व्याकुलता उन्न होने चे वाये हाथ से नासिका का श्रय्रमाग दवा 


६२९ वेतालपञ्विशतिः 


विलोक्य समुपेत्य तत्पा्चं समुपाविशत्‌, आसीच तन्भुखासक्तलोचनो 
लिखित इव । 

इत्थं सोककश्टपुलकंरङ्गवंदनाऽऽलोकनोस्सुकं तं स्मराऽऽचिष्ट द्रा 
काऽपि तदीया चेटी तदिङ्खितज्ञा तमघ्रवीत्‌+-^यद्र ! अतिथिस्वमिहं 
माप्त, तदस्सरस्वामिन्या छतम्‌ अतिभ्यं भजस्व, उत्तिष्ठ, स्नाहि, भुङ्दवः। 
ततश्च स आशां कथच्चित्‌ तदुक्तितः सम्प्राप्य तया दशरितामेकाञ्चयान- 
वापीमगात्‌, उदतिष्ठचच तस्यां निमग्नस्तत्त्रणं ताम्रलिप्त्यां चर्डर्सिहस्य 
सृपतेवापीमण्यात्‌ । तत्राकस्मात्‌ प्राप्तमात्मानं वीचय सोऽचिन्तयत्‌,-- 
“रहौ ! किमेतत्‌ क तटुयानं दिष्यम्‌ ? क च तत्र ्रमृतसारमयं 
तस्या दशनम्‌ १ क चानन्तरमेव त्िश्लेषमदहाविषमिदम्‌ ? स्वप्नाऽयं 
न, विनिद्रोऽदः ननु तया चेचख्या अहं विप्रलब्धः विमृढोऽस्मि” इति 
चिन्तयन्‌ तां कन्यां विना सोन्माद इव तस्मिन्चुचाने भ्रसन्‌ कामार्तो 
विललाप । तदवस्थच्च पिशङ्गैः पुष्परेणुभिवातोद्धतेवियोगानलेरिव 
परीताङ्गं तं दृष्टा उदययानपालः चण्डसिहं महीपतिं गत्वा व्यजिज्ञपत्‌ । 





उसके पास म बह व्रैठ गवा। उसके मुह मँ श्रांख गड़ये हुए फटी मै लिखे 
हुए की तरह वहाँ बैठा रद्य । 

इस प्रकार उत्कर्ठा सहित रोसाञित श्रद्ध होकर मुखावलोकन मेँ उस्ुक 
दए उसक्रो कामपीड़ित देखकर हाव-भाव जाननेवाली उसकी किसी दासी 
ने कहा-- “हे सजन ! ठम यहाँ पर्हुचे हो, इसलिये श्रतिथि हो, तो हमारी 
स्वामिनी के किये हुए श्तिथि-सत्कार का उपमोग करो; उठो, स्नान करो श्रौर 
भोजन करो | तवर वह उक्षके वचनसे क्रिसी प्रकार श्राशा प्राप्ति करके 
उसके द्वार दिखलये हुए व्रगीचे के एक सरोवर के पास गया । उसमे द्षने 
पर उसी समय तःम्रलित्नि नगर में चर्डसिंह राजाके सरोवरसे ब्राहर 
निकला | एकाएक श्रपते को वर्ह पर्ुचे हुए देख कर वह सोचने लगा-- 
न्रे | यह स्याद्रा १ कर्य वह मनोहर उद्यान शरीर कर्दाती वहां 
स्रमृत के सारभाग स्वरूय उसक्रा दशन ? ग्रौर करटा उसक वाद्‌ ही उसके 
भियोग क्रा यह महाव्रिप१ यदच्वप्न ता नर्हीहै। मंजाग रहार । नहं 
नही, उस दासीकेद्वारायगाहग्रा म्म सपद | बद्‌ सोचते हप 
उस कन्या के धिना उन्मादबुक्तकी तरद उसय्द्रानरमे घूमतादह्ृ्राकाम 
तते पीडित होकर्‌ विलाप कसमै लना। उस श्रवस्थामें द्वात उद्य दृण 
वियोगाग्नि की तरद्‌ पील-गलि ष्रुलों के प्रगर्गोने च्वात्त श्रंग बालत उसे दष्व 
उन्रानर्क ने जाकर चरुडत्िह राडासे निवेदन कर द्विया | ग्हसुन 
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७१ वेतालपच्चवि शतिः 


नियतिः" । इस्युक्ता राजपुरुषाः समुद्धिम्नाः सविस्मया ततो राजा- 
न्तिकं नीत्वा तं वृत्तान्तं तस्मे न्यवेदयन्‌ । राजा तं नारीचर्डमानीय 
तद्‌ाञत्रवौत्‌ ;- शर्मन्‌ ! येयं चन्दनकपरकालागुरुभिः छृतदेह विलेपना 
ध प्रसरचारुसौरभा वत्तेते, तस्या वारविलासिन्याण््मागलगन्धः 
कुत्र !। इद्युक्तोऽपि स नारीचर्डः यदा न प्रतिपेदे, तदा राजा 
विचारङ्ुतुकोऽभवत्‌, अवध्यत च तां तस्या एव मुखेन शेशवे मातू- 
वियोगात्‌ अजाक्तीरविवद्धिताम्‌ । ततो राजा अत्तिविस्मितस्तस्य 
नारीचण्डस्य चण्डतां बहु प्रशंयन्‌ तस्मे ठृतीयाय तृलिकाचण्डाय 
आशु शय्यामद्‌पयत्‌ | 
स च तूल्िकाचतुरः पय्यङ्कोपरि सप्तसद््यतूलिकायां शय्यायां 
श्रौत्छच्एपटग्रच्छंदवाससि सुष्वाप। रातेः यामाद्धं एव गवे स सहस्ना 
पाणिना अवष्टब्धपाश्वेः कऋरन्दन्‌ व्यथाऽऽकुलः तस्मात्‌ शयनादुत्तस्थौ। 
ततरस्थेश्च राजपुरुष; तस्य पाश्वं गाटलग्नस्य केशस्य ऊुरिलाऽरुणा 
स॒द्रा च अदृश्यत । तेश्च तत्त्णं गत्वा निवेदितो राजा तानुवाच) 





कर उस नारीचतुर ने राजा के नौकरों से कहा--“इसे निकाल दो, न्दी तो 
मेँ मर रदा, इसके शरीर से बकरे का गन्ध निकलता दै । यह के हुए 
उन राजपुरुषो ने व्याङ्कुल तथा श्राश्चर्थितहोकर वर्हासेउसकोराजाके 
पासले जा कर वह वृत्तान्त उन्दँ निवेदन किथा | त्र राजा ने उस नप्रीचतुर 
को बुला कर कहा--“'दे ब्राह्मण ! जो करि यह चन्दन, कपूर तथा श्रगुशसे 
शरीर लेपन कयि हुए दिशा््रों मे सुन्दर सौरभ फैला रही दै उस वेश्यां 
चकरे का गन्ध करां से श्राया १। क्षा कहने पर भौ जव उस नारीचतुर 
ने नहीं स्वीकार किथा, तवर साजा विचार करन म कुतूदलयुक्त हौ गया शरीर 
उसी वेश्या के मुख से यह पता लगा क्रि वह व्रचपनमें माताकाविग्ोगहौ 
जनेसे व्रकरीकेदूधसे पाली गयी है । त्र राजा श्रतयन्त विस्मित हौ करर 
उख नारीचत॒र की चतुरता की व्रहुत प्रशंसा करने लगा । फिर उस 
तृतीय भाई तूलिकातीव्र को शीर शय्या दिलवा दिया । 

ग्रौर वह तूलिकाचतुर पलद्ध के ऊषर धुली हुई चिकनी चादर्वाली 
सात तोसकों की शय्या परसो गया। रातके श्राध परी व्रीतने पर वद 
एकाएक हाथ से एक पाश्वं ( पजरी ) कौ पकडे दए रौताहृप्रा व्यथासे 
व्याकुल हो कर उस विद्लीने पर से उ गया । वरहा रहने वाले रानपुर्पां क 
द्वारा उसके पाश्वं मे (पजरीर्मे ) गहर्म लगे द्एु केशकावठेदातथा 
लाल चिन्ददेखा गया! उनलोगोंके द्वागा उसी स्मयजा कर निवेदन 


६३ 
सप्रसक्था १५ 


सच तदाकर्यं उदू भ्रान्तः स्वयमेत्य तं ददशे, पप्रच्छ च सान्त्वयन्‌+- 
किमिदं नहि सखे! स्वं क प्रस्थितः? कच प्राप्तः क ्रस्थाः ! 
क्र च पतितः ? इति । तदाकख्यं स तस्ये खव वृत्तान्तम्‌ अशंसत । 
राजा व्यचिन्तयत्‌ -“हन्त ! वरोऽयं मदथ कामेनेवं विडस्वितः 
तरिदानीमस्याऽऽचृख्यं लव्धुमयमचसरो मया प्राप्तः” इति चिन्तयित्वा 
स राजा तं जगाद.-- “सखे ! मुधा शोक सुक्र, अहं त्वां तेनेव मागण 
नीत्वा तायसुरकल्यकां प्रापयामि इति उक्त्वा स्नानादिना तं 
समाश्वासयत्‌ । 


अथान्येद्यः स॒ मन्त्रिविस्यस्तराञ्यभारः तेन समं पोताऽऽरूढः 
तदरशितेन अस्वुधिसागण गच्छन्‌ तन्मध्यथागे प्राग्वत्‌ समुत्थितं 
सपताकं गजं ददशं । तदवलोक्य सत्वशीलो राजानमभ्यधात्‌; 
“देव ! सोऽयं दिव्यप्रभावो महागजः ससस्थितः, मयि अत्र स्ते 
देवेनाुध्वजं मज्ननीयम्‌? इत्युक्त्वा अस्य निमज्नतो ध्वजस्य निकरं 
प्राप्य स सत्वशीलः पूव मास्मानं तत्र न्यक्विपत्‌ ; ततो राजाऽपि तमनु 
आत्मानं निचिक्तेप । अन्तमंग्नौ च तौ तत्र तद्‌ दिव्यं पुरमवापतुः। 





कर व्याकुल होकर उसने स्वयं त्राकर देखा श्रौर सान्खना देते हुए पूल्ा-- 
“हे मित्र | वह क्वा हुश्रा १ कदो । ठम क्य चले थे १ श्रौर कहँ पचे हो १ 
कहाँ रहे १ श्रौर काँ गिरे हो £ यह सुन कर उसने उसे सम्पूणं वृत्तान्त 
कहा । राजा ने सोचा-- श्रे! मेरे लिये यह बीर कामदेवके द्वारा इस 
प्रकार सतायागयादहै। तो इस समय इससे उक्णता प्रात करने के लिये 
यह श्रवखर मेने प्राप्त किया है| यह सोचकर उस राजाने उसे कटा-- 
“मित्र | व्यथं का शोक छोड़ो, मेँ ठुमको उसी मागंसे ले जाकर उस श्रसुर- 
कन्था के पास परहुचा देता दू" | यह कह कर स्नान च्रादि से उसको त्राश्व- 
स्त किया 
इसके बाद दूरे दिन उसने मन्त्री के ऊपर रञ्पभारदे कर, उसके 
साथ जहाज पर चद्‌ कर, उसके दिखलये हुए समुद्रके मागंसे जाते हुए 
उसके मध्य भाग मे पहले की तरह बाहर निकले हुए पत्ाकार्रों से युक्त 
हाथीकौदेखा । चह देख कर सत्वशील ने राजाको कहा-- महाराज 
` बही यह श्रलौकिक प्रमाव बाला विशाल हाथी निकला दहै, यहाँ मेरे द्भवने 
पर्‌ श्रापको ध्वजा के पीद्लु इना चाहिये यह कह कर इस उन्रती हुई ध्वजा 
के समीप पर्हुच कर उस. सत्त्वशील ते पहले अपने को उस समुद्र ये भिरा 
दिया | इसके बाद सजाने भी उसके पीदं श्रपने को . गिरा दिया | समुद्र के 


ऋष्ट सक्थ ७२ 


<“तूज्लिकानां तलेषु किञ्चित्‌ स्यात्‌ न वा, वीच्यताम्‌ | ततस्त गत्वा 
यावदीकतन्ते एकेकं तूलिकातलं, तावत्‌ सवेतले स्थितमेकं वालं प्रापु, 
दशंयामासुश्च तं नीत्वा तत्क्षणं राज्ञे! स च राजा तं तूलिकाचर्ड- 
मानय तस्याङ्गं तद्रपमद्कितं दृषा परं विस्मयमवाप; “सप्तभ्यस्तूलि- 
काभ्यः अस्य तनौ ` कथमयं वालो मग्नः? इति चिव्रीयमाणस्तां 
रात्रिभनेषीच । प्रातच्चोव्थाय राजा,-“अदरुतवे दग्ध्यसौकुमा््या 
अमी इति परितुष्टः तेभ्यस्त्रिभ्योऽपि चरण्डेभ्यो दहेमलक्तत्रयं ददौ } 
ततस्ते सुखिता विस्पृतकच्छपाः पितुयंज्ञविष्नेन उपाजितपातकस्तच्र 
तस्थुः । 


इति अद्धतां कृथामाख्याय स्कन्धनिषण्णः स वेतालः तं राजानम- 
प्रच्छत्‌,+- “राजन्‌ ! पूर्वोक्तं शापं विचिन्त्य त्वम्‌ एषां त्रयाणां 
कोऽधिकश्चरुडः इति ब्रहि” । तदाकख्यं स धीमान्‌ नृपतिस्तं वेतालं 
प्रत्यभाषत,--“अहमेतम्‌ अकेतवं तूल्तिकाचर्डमधिकं मन्ये, यस्याङ्ख 
प्रगाढबाललाङ्छनं प्रत्यत्त्ुद्गतं दृष्टम्‌ ; इतराभ्यान्तु कदाचित्‌ 


किये हुए राजाने उन लोगों को कहा--“तोसकों के तहोँमे ङुलुदहैया 
नहीं; यह देखा जाय । तत्र उन लोगो ने जा कर एक एक तोसक के तह में 
जव देखा तवच सभी तोखकों के नीचे स्थित एक केश को प्रास्त किया श्रौर 
उसी समय उसे ले जाकर राजा को दिखलाया । श्रौर वह राजा उस तूलिका- 
चतुर को बलवा कर उसका शरीर उसी रूप मे चिदहित देख कर श्त्यन्त 
्राश्वर्वित श्चा; सात तोसकों के नीचे यह केश केसे इसके शरीरः मे गड 
गया १ इस से श्राश्चर्यित होते हूए. उस राजाने उसरातको बिताया। 
प्रातः काल उठ कर उस राजा ने--्राश्चयंजनक चतुरता तथा सुक्सारता- 
वलेये लोग हैः यह समभ कर सन्तुष्टहोकर उन तीनो ती्नोँको तीन 
लार सोना दिया] तव वे तीनो क्ुए को मूल कर पिता के य्न में विघ्न 
होने से पातकी वन कर सुखी हो कर वहीं रहने लगे > | 


यह्‌ ग्रद्धुत कहानी कह कर कन्धे पर स्थित उस वेताल ने उस राजाको 
पूछा--' "महाराज ! पहले के हुए शाप को सोच कर तुम उन तीनों मे कौन 
प्रधिक तीव्र था, यह्‌ कोः । यह सुन कर उस वुद्धिमान्‌ राजा ने उस वेताल 
कौ जवाव दिया--^मे इस निष्कपट तूलिकातीत्र कोही द्मधिक तीतर 
समभता दू, जिस के श्रद्ध में केश का गहरा चिह प्रतयत्त रूप से निखरा दुरा 
देखा गया । श्रन्य दोनों के द्वारा कदाचित्‌ उस से पहले ही जान लिया गवा 


६४ वेतालपच्चर्विशतिः 


तच्‌ दृष्ट्रा राजा सविस्मयो देवीं तां पावती प्रणम्य सच्वशीलेन समसु. 
पाविशत्‌ । तावच्च त्र सा कन्या सखीजनसमन्विता रूपिणी प्रभेव 
ततः प्रभासण्डलकान्तारात्‌ निरगात्‌ । 


“इयं सा खसुखी” इति सत्वशीले बदति, स राजा तस्यासस्या- 
दुरागो युक्त इत्यमन्यत । साऽपि तं राजानं दिव्यशारीरलक्ञणं वीच्या- 
चिन्तयत्‌ -“कोऽयसपूवेः पुरुबातिशयः ? विवेश च अम्विकापूजार्थ 
तन्मन्दिरम्‌ । सोऽपि दपः तं सत्वशीलमादाय अवज्ञां प्रदशयन्‌ 
उदयानमाजगाम । ऋणेन च सा कन्यका कृतदेवीपूजा तस्या देव्याः 
सत्पतिलाभं याचित्वा तदूगृहाभ्यन्तरात्‌ निंगैव्य सखीमेकां प्राघ्रवीत्‌, 
--“सखि ! कासौ वीतां, यो मया इह दृष्टः, स महात्मा क तिति ? 
युष्माभिर्विचित्य . 'आतिथ्यमेत्य गृह्यत, प्रसादो मे स्वया क्रिवताम्‌' 
इत्येवम्‌ अभ्यथेनीयः, स हि पूज्यः कोऽपि उत्तमः पुसान्‌”) एवं 
तयोक्ता खखी तं षि चित्य उद्ययानवर्मिनं स्वस्वामिनीनिदेशं प्रहा 
व्यजिज्ञपत्‌ । तदाकण्यं स वीरो चपः सावज्ञं तामुवाच,--“भद्रे ! 





श्रन्दर ङे हए वे दोनों वरय उस ग्रपूवं नगर मेँ पचे । उसे देखकर श्राश्च- 
थित होकर राजा उस पावती देवी कौ प्रणाम करके सत्त्वशील के साथ वै 
गये । तव चहँ सखी लोगो से धिरी दु स्वरूपधारण करने वाली प्रभा की 
तरह वह कन्या प्रकाश से मरी हु गुफासे निकली | 


“यह वही स॒न्दरी दैः° ेखा सत्यशील के कहने पर उस राजा ने ““उस्तके 
ऊपर इसका श्रनुराग उचितदही है यह समभा। उसने मी श्रलौकिक 
शारीरिक लक्षणवति उस राजा को देख कर सोचा करि--“कौन वह शपू 
पुरुप विशेप्र दै  श्रौर देवी की पूजा के लिये उस मन्दिरमे प्रवेश क्रिया| 
वह्‌ राजा भी उस सच्वश्ील को लेकर श्रनादर का माव दिखलात हए उन्चान 
मद्या गया। छुं ही चमयमे उस कन्यानेदेवी की पूजा करके उस देवी 
स च्रच्छे पति मिलने की प्रार्थना करके उस मन्दिर से निकल कर एक सरली 
को कदटा--“्दे सखि ! वह्‌ क्यँहै? देखो, जो मेरेद्राय वर्ह देखा मवा 
था, वह महात्मा कर्मद? ठम लोग खोज कर प्राकर य्रत्निधि-खत्तार 
अह्ण करिये, मैरे ऊपर प्रसन्न दोद्एः दस पकार प्राथना करना [वर्धतो 
कद पूजनीय उत्तम पु है?। दख रकार उरक द्वारा की दुदस्ण्वीने 
उदान में स्थित ठखकौ खाल कर विनीत दक्र श्रपनी स्वाभिर्ना काश्रदिण 
निनेदन किया यह सुन कर्‌ उस वीरशजाने श्रनादर्‌ ` कै साथ उसको 
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तस्पूवमवगतं सम्मवेत्‌" । इ्युक्तवतो नरपतेः स्कन्धात्‌ स वेतालः 
प्रार्चत्‌ प्रययौ । राजाऽपि तमानेतुं पुनः शिशपातरुमले तमन्वगात्‌ । 


होगा, यह सम्भव है" | यह कहनेवाले राजा के कन्ध से वह वेताल पहले 
की तरह चला गया } राजाभी उसेलनेके लिये फिर शीशमकेपेडकी, 
जड मे उस का शनुगमन किया। 


सप्रमक्था ६५ 


वचसैव कृतसातिथ्यं, नान्यत्‌ किंसपि उपयुज्यते । एतदाकस्यं तया 
सख्या गत्वा सा असुरनन्दिनी श्राविता । तदा उदारं तमसामान्यं 
कमपि अभ्यमन्यत । ततस्तेन मातुपायोग्येऽपि आतिथ्ये निःस्परहेण 
राज्ञा धैर्य्यपासेनाकृष्यमाणा पत्यथपावंतीसेवापरिपाकसमन्विता देत्य- 
कन्यका स्वयमुपेत्य उद्यानं प्राविशत्‌, प्रविश्य च राजानं तमभ्येत्य 
म्रश्रयात्विता आतिथ्यग्रहणायं' प्राथयासास । 


ततः स॒ नपस्तं सत्वशीलम्‌ उदिश्य तायुवाच--^भद्रं ! अनेन 
कथितां देवीसिह द्रषटमहमागतः, दष्टा च सा गौरी परमाद्भुतकेतनं 
ध्वजपथं प्राप्य, तदु त्वश्व । तद्‌ाकस्यं सा कन्यका प्रत्यभाषतः-- 
“राजन्‌ ! तर्हिं कौतुकात्‌ अरिजगदद्धतं पुरं वौक्तितुमागम्यताम्‌ । 
एवंवादिनीं तां स नपः विहस्यावदत्‌--“तदपि अनेन मे कथितं, यत्र 
सा स्तनानवापी अस्तिः इति । कन्यकाऽवादीत्‌ ,-“देव ! मेवमादिश, 
नाहं विडम्बनशीला, पूज्ये विडम्बना का १ विशेषतस्त्वहं युष्माकं 
सत्त्वोर्कषेण किङ्करीरछृताऽस्मि, तन्मम प्राथंनाभङ्खं मा कुरुष्व” । ,. 


कहा“ हे भली श्रौरत | वचनसे ही श्रतिथि-सत्कार हो चुका, इससे 
प्रतिरिक्त किसी वस्तुकी श्रावश्यकता नहीं है" यह सुन कर उसस्खीने 
जाकर उस श्रसुरकुमारी को सुना दिया । तवर उसने उसको कोई श्रसाधारण 
उदार पुरुष सप्रभा | इसके बाद मनुष्य के लिये दलम श्रतिथि-सत्कारमे भी 
निरलोम राजाके दवाय धेयं-पाश से खिची हुई पति के लिये की हई पावती 
कौसेवाका परिणाम प्राप्त करने का च्रवसरबाली दैत्यकुमारी ने स्वयं 
जाकर उद्यान मँ प्रवेश किया । श्रौर प्रवेश करके उस राजा के पास पुव कर 
विनय से संयुक्त होकर श्रतिथि-सत्कार ग्रहण करने के लिये प्राथ॑ना की | 


तव्र उस राजाने उस सत्वशील का उदेश्य करके उस कन्या से कहा-- 
“हे भली लडकी ! इसके द्वारा कदी हुई देवी का दशंन करने के लिये भै यह 
प्राया था | श्रन्यन्त श्रदसुत पताकावाली ध्वजा का रास्ता प्राप्त करके उस 
गौरी का दशन प्राप्त किया, इसके पश्चात्‌ ठम्हारा दशन भी हुश्राः यह 
सुनकर उस कन्या ने जवाब दिया--“महाराज ! तो कुतूहकवश तीनों सुवन 
से श्रदूमुत नगर देखने के लिये श्ये । एेसा कहनेवाली उस लड़की को 
उस राजाने हंस कर कदटा-“"वह भी इन्होने कहा है, जहौ वह स्नान का 
तालाब हे" । कन्या ने कहा--'“सहाराज ! ेसा मत्त किये, मै ठगनेवाली 
नदीं दू, पूजनीय व्यक्ति को ठगना केखा मैतो श्राप के साहस की श्रधिकता 
के दारा विशेष रूपसे दासी बनाली गयी तो मेरी प्राथना का भङ्ग मत 

५९ 


अथ नव्सकया 


ततः स राजा पुनः शिशपान्तिकं गत्वा तं वेतालं स्कन्धेनादाय 
प्रस्थितस्तेन वेतालेन ब्राग्बदभ्यधायि;ः-“राजम्‌ ! कथमस्मिन्‌ श्सशाने 
निशि ते एतादक्‌ प्रयासः १ भूतसङ्कलं राव्रिभीषणं चिताधूम॑रिव 
ध्वान्तेर्मिसद्धं पिकृकाननं किं नेक्तसे १ तस्य यिक्ञोरयुरोधतः कथसीदशा 
यासेन आतमानं खेदयसि १ तदिसं मे प्रश्नं मागंविनोदकं श्ण 


अवन्तीषु देवतिर्भिता ` शेवी तनुरिव उहामभोगभूतिविभूषिता 
पद्मावती, भोगवती हिरस्यवतीति च कृतादिषु तरिषु युगेष पुरी क्रसशः 
आसीत्‌ । कलौ च उउजयिनीति पुरी अस्ति, तस्यामासीद्‌ वौरदेवो 
नास चृपतिः, तस्य पद्यरतिनास्नी महादेवी आसीत्‌ । 


एकदा राज्ञा तया साकं मन्दाकिनीतटे पुत्रकास्यया तपसा हरमा- 
राधयामांस, 'चिरच्च तपश्चरन्‌ कदाचित्‌ परितुष्टशङ्करोदिताम्‌ 





नवी कथा 


तत्र बह राजा फिर शीशसके पास्जा कर उस वेताल को. कन्घे पर 
८८ 
क्यों रात के समय द्रसश्मशानमे तुम्हारा. इस.प्रक्रारका प्रयासदहै १ क्यों 
तम प्रेतो से.मरे हुए, चिता-धू्रों की तरह श्रन्धकारों से भरे हुए, रात्रिक 
कारण भव्ङ्कर.इस श्मशान को नहीं देखते हो १ उस संन्यासी के श्ननुरोधसे 
क्यों इस प्रकार के प्रयास से.श्रपते को कलेशित करते हौ ? इसलिये रास्ते का 
मनोरञ्जन करते वाला मेरा यह. प्रश्न. सुनो 


वन्ती देशय. देवतासे बनायी है उद्धत सपैशरीर तथा विमूति 
(भस्म) से विभूप्रित शङ्कर जी के शरीर के समान उद्धत भोगविलास तथा 
सम्पत्ति से विभूषित क्रमशः पञ्चावती सत्ययुगमें, भोगवती तरेतामे तथा 
हिरस्यवतो द्वापर युग सै नगरी थी | कलियुग यें तो बह उज्जयिनी प्री है | 
उस मे वीरदेव नास काराना था, उस की पञ्चरति नाम की महारानी थी। 








प्क वार्‌ राजा उसके साथ गङ्ख के तरपर पुत्रको कामनासे 
तपस्याके द्वारा शङ्कर जी की च्राराधना करने लगा) चिरकाल तक 
तपस्या करते हुए किसी समय उसने सन्तुष्ट हए शङ्धरजीके द्वाया कही 


६६ वेतालपच्छर्विशतिः 


एतदाकण्य स राजा सत्वशीलेन सहितः “तथा” इत्युकषवा तया सह 
ग्रभामण्डलोपान्तं ययौ । 


अथ अपावरृतकवटे तस्मिन्‌ प्रविष्टः अपरं दिव्यं नित्यं सर्वन्त- 
ऊघुमफलशोभितं रतरकाच्ननेिरमितमपरं मेरप्रष्ठमिव पुर ददर्शं । तत 
सा महाह रल्लासने राजानुपेश्य यथोचितं अध्यीदिकमानाय्य 
राजसुतताञजरवींत्‌+-- “महामा ! अहमस्मि अदुरेन््रस्य महात्मनः 
कालनेमेः सुता, चक्रिणा ख मम्‌ पिता स्वगं प्रापितः, इदव्च मे पैतृकं 
युरद्यं विश्वकसंखा कृतं, सवैकासदे अल न जरा न च मृटुः बाधते; 
इदानीच्र त्वं से पिता सपुरायाः'”। इति समपितात्मसर्ब॑स्वां तासवादीत्‌ 
स राजा--यदि एतत्‌, तर्हि त्वं मस सुता अस्मे सत्वशीलाय संदे 
चीराय वान्धवाय च सया दत्ता” । एवं देवीप्रसादेन मूत्तनेव सपे 
सा उक्ता गुणज्ञा विनता तं राजानं “तथा” इति अन्वमन्यत । 

ततस्तस्याः पाणिं करवा कृताथं तस्मिन्‌ सत्वशीकले, रजा असुर 


करिये" | यह सुन कर उस्र राजा ते सत्यशील के साथ “्रच्छ , वैसाही 
करूगाःः यह कह कर उक्तं कन्या के साथ प्रभा-मरुडलवाले खोह्‌ के पास 


गया । 
इसके ब्राद किवाड खुल जाने पर उसमें प्रवेश करके उक्षराजाने एक 
दूसरा बहुत युन्दर सवदा सभी ऋतौ के एल तथा कल से सुशोभित, रतन 
तथा सुवण से चना श्रा सुमेरु पवत की श्रधि्यका के समान नगर देखा । 
वर्ह उस राजकुमारी ने बहुमूल्य रत्न के शरासन पर साजा को वैठाकर यथो- 
चित श्रव्यं श्रादि श्रनवा कर कहा--““हे महानुभाव ! मँ श्रसुरराज महात्मा 
कालनेमि की पुत्री हँ, भगवान्‌ विष्मु के द्वारा वह मेरे पिता स्वगं पहुचाये 
गये | येमेरेपिता के दोनों नगर विश्वकर्मांके द्वारा बनाये दए ह! सभी 
कामना पूरं करतेवाले इस नगरमे जरा श्रौर मच्युकी बाधा नहीं हती दै । 
दस समय दोनों नगर सहित दमारे च्रापदहीपिता द| इसप्रकार सवस 
सहित श्रपने को समर्पित करनेवाली उत्त श्रसुरछुमारी को राजाने कदा-- 
ध्यदि एेखाहैतो तुम मेरी पुरी द्ये, दत वीर, बन्धु, मित्र सत्वशील कौ मरे 
दारा दी जाती द्धेः | स्वरूप धारण कृरनेवलि देध्रीके प्रम्ाद के ठ्य उस 
राजाके द्वारा रे्ा कदी हू उस गुरक्ताने विनम्रद्धौ करर उस राज्ाकरा 
ध्वा ही करगीःः इस धकार ग्रनुमोदन क्रिया| 


य 
~+ ~ ~~~ तु 


तवर उसका पागिम्रहण कर के उस सत्यणील्लके क्रतां चान पर 


९७६ वेतालपच्चविशतिः 


आकारावाणीं शश्रावः--““राजन्‌ ! उत्पस्यते ते पुत्रः शूरः ऊुलो्रहः 
कन्या चेका लावस्येन जिताप्सराः । एतां नाथसीं वाणीं श्रत्वा स 
म॒पतिरभीष्टसिद्धिग्रहृष्टः महिष्या समं स्वनगरीसाययो । तस्य प्रथमं 
पद्यरत्यां देव्यां शूरदेवो नाम पुत्रः; तदनु च अनङ्गरतिनाम अनङ्ग- 
मोहिनी कन्या समजायत । क्रमेण च तस्यां दद्धि गतायां स राजा 
सदशं वरं प्रप्सुः प्रथिवीमण्डलस्थान्‌ सर्वीन्‌ चपतीन्‌ पटलिखिता 
नानाययत्‌ । यद्‌ा तेषु एकोऽपि तस्याः सदृशो न प्रत्यभासत, तदा स 
राजा वात्सल्यात्‌ तां सुतामभाषत,ः- “वत्से ! अहं तावत्‌ ते सदृशं 
वरं न पश्यामि, तत्‌ सवान्‌ नृपान्‌ समानाय्य स्वयंवरं कर्ष्व" |. 
एतत्‌ पिचवचनमाकस्यं सा राजपुत्री जगाद, “तात ! स्वयंवरम्‌ 
अतिहेपणं, तदहं नेच्छामि; यो हि युवा सुरूपः केवलं पूणं विज्ञानं 
वेत्ति, तस्मे स्वया अहं देया, न्यूनाधिकेन मे नास्ति प्रयोजनम्‌" । 


इति दुहिठुवेचः समाकस्यं यावत्‌ स भूपतिस्तादृशं वरम्‌ अन्वि. 
ष्यति, तावत्‌ तत्‌ लोकमुखात्‌ विदित्वा चत्वारो वीरा विज्ञानिनो 


हुई श्राकाशवाणी सुनी-““हे महाराज ! तुम्हारा पुत्र उसन्न होगा जो किं 
बीर होगा श्रौर कुल की मर्यादा बहन करेगा श्रौर श्रपने सौन्दर्यं से श्रप्सराश्रों 
को जीतने बाली एक कन्याभी उन्न होगी । इस श्राकाशवाणौ को 
सुन कर मनोरथ पूणं होने से प्रसन्न हो कर वह राजा महारानी केसाथ 
अपनी नगरी को गया । उसके पद्मरति देरी के गभं से प्रहल्ते शरदेव नामका 
पुत्र ग्रौर पश्चात्‌ श्रनङ्गरति नाम की कामदेव को मोहित करनेवाली कन्या 
उत्पन्न हई । क्रमशः उसके वदृ जाने पर उस राजा ने उसके सदृश वर प्रात 
करने की इच्छ ते प्रथिवी पर रहनेवाले समी राजानो के चिच मङ्खवाये। 
जव उनमें एक भी उसके सदृश न मालूम हुश्रा, तव उस राजाने स्नेहसे 
उस पुत्री को कहा--“े पुत्री ! मतो ठम्दारे सदश वर नहीं देखत ता 
सभी राजा्श्रोंको बुला कर स्वयंवर करोः | यह प्रिताका वचन सुन कर 
उस राजछुमारी ने कहा--“धपिताजी ¡ स्वयंवर तो श्रस्यन्त लउजाजनक कायं 
है, वह मेँ नहीं चाहती; जो युवक सुन्दर होते हुए केवल एकर व्रिान कौ 
पूशंरूपसे जानताहोश्रापकेद्वारार्मे उसीकौदी जाऊ । कमयाग्रधिकर 
से मुफे कोई प्रयोजन न्दी ह। 

पत्री का यह वचन मुन करर जव वह राजा उसरप्रकार का वर खनने 
लगा वव लोरगोके मुहे वद समाचार जान कर्‌ वीर्‌ तथा विज्ञानी चार 


नवसक्था ७७ 


भव्याः पुरुषा दक्तिणापथात्‌ तं राजानमाययुः । ते च राज्ञा सच्छरताः 
एकैकशः स्वं स्वं विज्ञानं राजसमन्तं शशंयुः । तेषामेको जगाद,-- 
अहं तावत्‌ शद्रः नाम्ना पच्वफुष्टिकः; एकोऽहमन्वहं पच्च अभ्रथाणि 
वसनय॒ग्मानि करोमि, तेषमेकं देवाय प्रयच्छामि; एकं द्विजाय, 
एकमात्मनः कते परिगृहणामि, एकश्च भाय्याये (या मे मवति ) 
ददामि, पच्चसच् विक्रीय आहारादिकं विदधामि । तदेव विज्ञानिने 
मह्यम्‌ अनङ्गरतिस्ते दुहिता दीयताम्‌? इति । | 

द्वितीयोऽत्रवीत्‌- “हं तावत्‌ वेश्यः भाषाज्ञो नाम सवेषां खग- 
पक्तिं रुतं वेद्धि; तदेषा राजपुत्री मद्यं दीयताम्‌?” इति । 


ततस्ततीयोऽमाषत, - “हं खड़गधर! नाम भुजवीय्येशाली 
क्षत्रियः, खडगविचाविज्ञाने अस्यां च्तितौ से प्रतिमल्लो नास्ति; हे 
राजन्‌ ! तदेषा तनया ते मद्यं दीयताम्‌” इति । 


ततश्चतुर्थोऽ्वीत्‌,-“याजन्‌ ! अदं ताबत्‌ जोवदन्तो नास विग्रः; 
मस चेतादशं विज्ञानमस्ति यत्‌; सृतानपि जन्तन्‌ आनीय आशु 
जीवतो दशेयामि; तद्धीरचभ्यो सिद्धं माम्‌ एषा ते तनया पतिं प्रपद्यताम्‌”? 


सन्दर पुरुष दक्लिण देश से उस राजा के पास पहुचे । वे लोग राजा केद्वारा 
सत्कार प्राप्त करके उनमेसे एक एक क्रमशः श्रपना श्रपना विज्ञान राजा 
के सामने कहने लगे । उनम से एक ने कहा--ध्यैतो शूद्रः मेरानाम 
पञ्चफुष्िक दे । त्रकेला यँ प्रति दिन पच जोडे श्रेष्ठ व्र बनाता । उनमें 
से एक देवताकोदेतारहू, एक ब्राह्मणको, एक च्रपने लिये रख लेता हः 
एक पत्नी के लिये, जौ मेरी पत्नी होगी उसके लिये रख देता ह पँचवे को 
वेच कर भोजन श्रादि का प्रबन्ध कर्ताहं] श्रतः तुम्हारी पुत्री श्रनङ्गरति 
इस प्रकार के सुभः विज्ञानी को दी जाय? | 

दूसरे ने कहा--र्मेतो वैश्य, भाषाज्ञ मेरा नाम है} खभी मृग तथा 
पच्ियों कौ ध्वनि को जानता हँ । इसलिये यह राजकुमारी सभे दी जाय्‌» | 

तव तीसरे ने कहा-- भ्य मुजान्रों का बल रखने वाला खडगधर नामं 
का कधिय ह । खडग-विद्या के विज्ञान में इस प्रथ्वी पर मेरे तुल्य योद्धा कोई 
नहीं हे । इस लिये हे महाराज ! तुम्हारी कन्या मुे दी जाय 

तव चौथे ने कहा--“हे महाराज ! मँ तो जीवदत्त नाम का ब्राह्मण ह| 
मेरा इस प्रकार का विज्ञान हैक्रि मरे हुए भी प्राणी को-ला कर शीघ्र जीवित 
कर के दिलला देता ह| इस लिये मु वीर्य्यं मे सिद्ध पुरुपको यह 
ठम्दारी पुरौ पति रूम सै स्वीकार करे । एेखा कहते हुए उन सुन्दर वेष तथा . 


शष्मक्था ८ ~ 


वासवोपमः स राजा अन्तःपुरिकाभिः साकं कम्दपंजीवितस्यापि 
जीवितं सधु सिषेवे! तत्र तस्य राज्ञः इन्दुलेखाया देव्याः केलिः 
कचग्रहात्‌ कृणौग्रात्‌ उत्सङ्ग उत्पलं पपात । तदभिघातेन च चते जाते 
अभिजाता सा महादेवी,- षहा! हा! इत्युक्त्वा मुमूच्छं । 
तदवलोक्य विह्वलेन राज्ञा परिजनेन च शीताभ्बुमारुतेः समा- 
्यासिता सा कथख्ित्‌ संज्ञामवाप । अथ राजा तां राजधानीं नीत्वा 
मिपजां शते्विविधौषधैः प्रियामुपाचरत्‌ । 


ततः स राजा रात्रौ तां सुस्थितां दृष्टा द्वितीयया तारावल्या सह्‌ 

द्रप्रासादमारुरोह । तत्र तस्य राज्ञः कोडसुप्रायां तस्यां गवा- 
मार्गेण हिमकरस्विषः तदङ्खषु पेतुः; ततः त्तणात्‌ प्रबुद्धा 

--“द्रघाऽस्मि" इतिवादिनी सहसा शयनादुत्तस्थौ । अथ स 
राजा प्रबुद्धः-- “किमेतत्‌ ¢ इति सग्धरान्तः समुत्थाय तस्या 
अङ्केषु विस्फोटान्‌ निगंतान्‌ अपश्यत्‌ । “किमेतत्‌ ‰ इति प्र च्छुन्तं 
तं तारावली राज्ञी प्राहस्म नास;ः--“अङ्गपतितेरिन्दोः किरणे 
रेतत्‌ मे कृतम्‌” । इत्युक्तवत्याः रुदत्यास्तस्यास्ताम्‌ आत्त दृष्टा राजा 


वह राजा महारानियोँ के साथ कामदेवके प्राणोँमे मी जीवन देने बाली 
मदिग का सेवन करने लगा । व्यँ उस राजा के इन्दुलेखा देवी के क्रीडा 
मे वाल पकड़ने से कान के ऊपर से कमल का इूल गोदीमें भिर गया। 
उसके श्राघात से चोट लगने से वह कुलीना महारानी “हा ! दा {2 यह कह 
कर मूर्छित हो गयी ! यह देखकर विहृल होकर राजा के द्वारा श्रौर नौकरोँ 
के द्वारा शीतल जल श्मौर हवा से उपचार किये जाने से वह किसी प्रकार 
रोश में ्रायी । इसके वाद उस राजाते उसे राजधानी मल्ले जाकर सैकड़ों 
वेग तथा दवारो से प्रिवततमा का उपचार करवाया | : 
तव बह राजा रात म उसको स्वस्थ देखकर दूसरी पत्नी तारावली के 
साथ चन्द्रमा की किरण सेवन करते योग्य चन्द्र नामक महल के ऊपर गया।. 
व्हा उस राजा की गोदी में उसके सोयी रहने पर खिड़की के मागं से चन्द्रमाः 
की किरणे उसके ग्ज्ञ पर गिरने लगीं । तवर कुं ही देर मे एकाएक जाग 
कर वह शाय ! में जल ययी यह कहती हुई विस्तरे से उठ गयी । इसके: 
वाद जाने हुए उस राजा ने “ह क्या हुग्रा ` इस ल्प में घवढयि हुए 
ठकर उसके श्रद्ध मे निकले दुए फफोलों को देखा । "यह क्या हूुश्रा 
यह पूते हुए उख राजा को तारावली रानीने कहा, ग्रे “शरीर प्र 
गिरी हुई चन्द्रमा की किरणो के द्वारा मेरा यह करिया गया हि" यह्‌ कह कर . 


“भट वेतालपच्छधिशतिः 


इति । एवं वुवतः तान्‌ दिन्यवेशाऽऽकृतीन्‌ पश्यम्‌ राजा वीरदेवः 
सुतया दोलाऽऽरूढ इवाभवत्‌? । 


इति कथासाख्याय वेतालः राजानमप्राक्तीत्‌ ;-- “राजन्‌ । पूर्वोक्तं 
शापं स्खृत्वा ब्रूहि, एतेषां कस्मे कन्येषा देयाः इति । एतदाकर्यं राजा 
तं वेतालं प्रत्यवादीत्‌ ,- “मवान्‌ केवलं कालक्तेषाय सां मौनं स्या- 
जयतिः अन्यथा कोऽयं गहनः प्रश्नः १ तदुच्यताम्‌ ; शूद्राय कुविन्द्राय 
कथं क्रिया दीयते, देश्याय च १ यच्च तद्गतं सृगादिभापषाविज्ञानं, 
तत्‌ कस्मिच्‌ कार्यं उपयञ्यते ९ विप्रेणापि तैन स्वकमसंप्रच्य॒तेन 
एेन्द्रजालिकेन पतितेन कीरसानिना किम्‌ ? तस्मात्‌ च्च्नियायेव खड्रा- 
धराय विद्याशौय्येशालिने सा देया” इति । एतत्तस्य वचो निशस्य स 
वेतालः योगबलाच्‌ स्कन्धदेशात्‌ सहसा अलक्षितः क्रापि जगाम । 
राजाऽपि तथेव तमन्ुययौ; सोत्साहघने हि वीरहृदये न जतु खेदो- 
ऽन्तरं लभते । 





ग्राकरारवार्लो को देखता हृश्रा राजा वीर्देव पुत्रीक साथ दोला पर चदे 
दए मन वाला (कमी इधर कभी उधर श्राते हए मनवाला ) हो गयाः । 

यह कथा कह कर वेताल ने राजा को प्रूह्णा--““महाराज ! पहले के के 
हुएशापका स्मरण करके कहोक्रि इनमे से किसको यह कन्यादी 
जायं £ | ग्रह सुन कर उस्राजाने उस वेताल को जवावर दिया--^श्राप 
तो केवल समय नष्ट करने के लिये मेरा मोन व्याग करातेहै, नहीं ग कौन 
सा यह्‌ कठिन प्रश्न दै १ तो किये, एक शुद्र ज॒लाहे को कंसे सृच्नियछ्रुमारी 
दी जाय? श्रौर उसवैश्यकोभीकैसेदीजाय१ जोक्रि उसमे मृग श्रादि 
की मापा का विज्ञान है, वह किस कायं मे प्रयोग किया जायगा १ ग्रपने कमं 
से शिरे हुए श्रत एव पतित तथा श्रपने को वीर मानने वाले टेन्द्रजालिक 
उस व्राहाण से मी क्या प्रयोजन १ ग्रतः शौर्थविव्या वाले सत्रियं खदूगधर का 
ही वह्‌ कन्या दी जाय | उस राजा का यह वचन सुन कर वह्‌ वेताल 
योगवल ते उसराजा के कन्वेसे एकाएक श्रलच्तित दौ कर करीं चला 
गया । राजा ने उरी प्रकार उसका श्रनुसरण करिया क्यों करि उत्सहसे भरं 
दए वीर्ये के दृदयं क कभी भी श्रवसर नहीं प्रात्त करतादै। 


€< 


ट्ट बेतालपच्चविशतिः 


-विहलः परिजनमाह्यत््‌, अरकारयच तेन. परिजनेन सजतैर्लिनीदलंः 


-शस्याम्‌ › अद्ापयच् अङ्खेयु आद्रश्रीखर्डविज्ञेपनानिः। । 

 तावच्ास्य दृतीया मदिपरी श्गाङ्कवती तस्पा्वम्‌ आगन्तु- 
मना निजमन्दिरात्‌ निरगमत्‌ , निशंच्छन्ती च सा कापि निशशाब्दायां 
तस्य्‌] स्जर्न्या विदूरे सुन्यक्तं *धान्याववातजं भुसलध्व्िं शुश्राव । 
त्वव साः “हा ! :खताऽस्मि इति वदन्ती करौ धुन्वती च 
व्यथिता च मागं एव उपाविशत्‌ । ततः प्रतिनिवर्येव परिजनेन स्व- 
मेवान्तःपुरं नीता सा बाला रुदती शयनं भेजे । तत्परिजनन्च,-- 
"किमेतत्‌ १ इति चिन्वन्‌ खाश्रुः आलीन्रमरौ पद्याविव 
किणाङ्कितौ तस्या हस्तौ ददश, उवाच च गत्वा तं वृन्तान्तं राज्ञे । 
-सोऽपि राजा सम्श्रान्तः समागत्य,-- “किमेतत्‌ ¢ इति तां प्रियां 
'पम्रच्छं । साऽपि हस्तौ प्रदश्यं व्यथिता प्रोवाच, “नाथ ! मसलध्वनौ 
शतमात्र एव मे एतौ किणौ जातौ? इति! ततः स राजा दादशमन- 
सोपधं चन्दनविलेपनादिकं तस्या हस्तयोः अदापयत्‌ । “एकस्या उत्प- 
लेनापि पत्ता त्तम्‌ आहितं, द्वितीयस्याः, शशिकरैरपि अद्ध 





-रोने वाली उसकी उस पीड़ा को देखकर राजा ने विहल होकर नौकरों को 
बुलाया च्रौर उन नौकरी के द्वारा जलसे मीगे हुए कमल के पर््तो से शय्या 
चनवाया तथा उसके श्रङ्ख पर गीले श्रीखशर्ड चन्दन से विलेपन करवाया ] 


तत्र तक उसकी तीसरी रानी मृशगाङ्कवती उसके पास प्राने की इच्छासें 
अपने महल से निकली । निकलती हुई उसने उस निःशब्द रात में कहीं दूर 
मे स्पष्टरूपसे धान-कूट्ने से मुसल का शब्द सुना। खनते ही वह श्रे | 
मर गई" यह कहती हुई हार्थो को कँपाती हई व्यथित होकर रास्तेमे ही वैठ 
गयी । वर्ह से लौया कर नौकयो के दारा श्रपने श्रन्तःपुर पर्चा हुई वह 
चाला रोती हुई विस्तरे परल्े गयी। उस्केरग्रसू से भरी श्रव बलि 
नौकर लोगों ने ध्वह क्या द्रा १ इसका ग्रन्वेपण करते हुः वटे ह्वर भ्रमर 
वलि दो कमलो के सदश ष्ठो से चिष्ित उसके दोनों हार्थोकौदेखा। 
रौर उन लोगों ने वह समाचारं राजा को कहा । धवद्ये हुए उसराजाने 
भी ग्राकर वह क्या ह्ुश्रा १ यह उर ग्रियाकौप्द्धा | व्ययित हाती हद 
उसने भी दोनों हदा्थोको दिलला कर कहा“ नाय | मुसल के शब्द 
के सुनने माच्रसेहीमेरेयेष्रट्ठेदो ग्य । तव उ राजा ने जलन शान्त 
-करने वाती दवार्णै चन्दन-विलेपन श्रादि उसके हार्थोमं लगवा दधिया। 
“कको गिरे हुए कमलके श्राध्रातसे चोट लग गई, चन्द्रमा की किरणौ 


परथ दशस्य) 


ततश्च स राजा पुनः श्शपामृलं गत्वा तं वेतालं तथंव स्कन्ध 
सारोप्य सत्वरं कृतमौनः समुच्चचाल । प्रयान्तच् तं स्कन्धवनत्ती स 
वेतालोऽप्रच्छत्‌ ,-- “जन्‌ । श्रान्तोऽसि, तदिमां श्रान्तिहारिणीं 
कथां श्रगु 
आसीद्‌ बीरवाहुनीम सकलभृपालशिरःसमभ्यचितशासनः पाक- 
शासन इबापसे वृपतिः, तस्यानङ्गपुरं नाम नगरवरमभवत्‌ । तत्राथे- 
ततो नाम महाधनः साथेवाहः प्रतिवसति स्म; तस्य धनदत्तो नाम 
ञ्ये्ठः पुत्रः कनोयसी च कन्या सदनसेना नाम ससजायत । 


एकदा धस्मेदत्तो नाम कस्यचिद्‌ वशिकूपतेस्तनयः तां 
लावण्यरसनिकरां कुचछुम्भाप्रबलि्रितयरञ्ञितां यौ वनद्धिरदस्येव 
लीलासल्लवापिकां वीचय ख्यः स्मरवाणोघपातापषतचेतनः ससपदयत, 
“अहो ! सारेण धाराऽधिषूडेन अञ्चना रूपेण योतिता मल्ली मे 


दशवी क्था 


इसके ब्राद बह राजा फिर शीशमकीजडमे जा कर उस वेताल कौ 
उसी प्रकार कन्धे पर उठा कर सौन धारण कयि हुए शीघ्रता से चल दिवा| 
जाते हुए उस को कन्थे पर रहने वाले उस. वेताल ने कहा--“महाराज | 
थक गये हो; तो परिश्रम दूर करने वाली यह कहानी सुनो-- 

समी राजाघ्रों के शिर से सम्मान कि हुए शासनवाला, द्वितीय इन्द्रः 
के समान वीरवाहु नाम काराजा था | उसका च्ननङ्खपुर नाम का श्रेष्ठ नगर 
था! वहाँ बहुत बडा धनी श्रथंदत्त नाम का वनिर्यां रहता था | उसका 
-धनदत्त नास का ज्येष्ठ पुत्रथा श्रौर मदनसेना नाम की ह्ोरी पत्री 
उत्पन्न हुईं | 


एक वार किसी ब्रहुत बडे व्यापारो का धमंदत्त नामवाला पुत्र, सौन्दय- 
प्रवाह के भरन स्वरूप, स्तन-कलश के ग्र्र भाग ग्रौर्‌ त्रिवली. से सुशोभित, 
युवावस्थास्पी हाथी के विलासस्नानके सरोवरके सदश उस कन्या को 
देख कर तत्काल ही कामदेव के वाण-समूह्‌ के लगने से हतक्ञान हयो गवा ] 
महल के छत पर चद हुक उस को देख कर-- “ररे ! कामदेव के दारा इस 


"एकाद शरकया ६्< 


दग्धं, ठतीयस्याश्चास्याः श्रुतेन मुसलशब्देन हस्तयोरीदशाः किण 
जाताः; अहो ! युगपत्‌ एतासां से प्रेयसीनां गुणोऽपि अभिजातत्वं 
दोषायैव जातः इति चिन्तयतः अन्तःपुरेषु रमतस्तस्य पतेः सा 
त्रियामा शतयासेव छृच्छात्‌ विस्रा । प्रातश्च ख राजा शल्य- 
हन्तं भिभिषग्भिः सह तथा विधानमकरोत्‌? यथा अचिरात्‌ स्वस्थान्तः- 
पुरनिघ्रेतोऽभवत्‌ः | 

इत्थमेतां कथासाख्याय वेतालः पप्रच्छ, “राजन्‌ ! एतासां का 
सुङ्ुमारतरा १ 1 '"्यस्याः। सुसले अस्पर्टेऽपि शब्देनैव किण उद्ग्‌- 
ताः, उत्पलेन्दुकरेः सँ जाते ययोक्रएविस्फोटा वृत्ताः, ते उभे 
तस्याः समे नः । इति राज्ञो वचनमाकण्यं स वेतालः यथास्थानमगात्‌ 
राजा च दृढनिश्चयः पुनस्तमानेतु सस्वरो बभूव । 





से मी दूखरे का श्रङ्ग जल गया, इस तीसरी के हा्थोँंमे सुने हुए मुसल के 
शब्द से इस प्रकारके षट्ठेहो गये) श्रे} एकसाथहीमेरी इन प्रिय 
तमाच्रों का कुलीनता रूपी गुण दोषही हो गया है यह सोचते हुए तथा 
रनिवासोँ मे घूमते हुए उस राजा की वह रात सौ पहरवाली रात की तरह 

बहुत कठिनाई से बीती । प्रातःकाल उस राजाने ल्त श्राराम करने बालत 
वेन्यो के साथ उस प्रकार का प्रबन्ध किया जिससे बह राजा स्वस्थ हुड 
रानियोँ के द्वारा सुखी होकर रहने लगाःः | 


इस प्रकार इस कथा को कह कर॒ वेताल ने पृड्का--““महाराज ! इनमें 
से सत्रसे श्रधिक सुकुमारी कौन थी १ “जिसके हाथ मे मुसल का स्पशः न 
होने पर मीशब्दसेही घटे हो गये, कमल तथा चन्द्रमा की.करिरणों से 
स्पशं होने पर जिन दोनोँंके फोडे तथा फफोल्ञे हो गये वे दोनों उसके 
समान नहीं थीः | यह राजा का वचन सुनकर वह वेताल श्रपने स्थान पर 
चला गया । वह दद्निश्चय वाला राजा मी फिर उसको लाने के लिये प्रयत्न- 
-शील हो गया | 


५ वेतालपच्चविंरातिः 


हृदयं भतुमिव निर्मिता? । इत्येवं प्रासादा्रमारूढां तां दृष्टा चिन्तयतः 
चक्राहस्येव तस्य वासरोऽतिचक्राम । 

ततः सा मदनसेना चित्तव तस्य धम्मैदत्तस्य तदर्शनटुःखाग्नि- 
सन्तप्तं गृहान्तरं विवेश । मास्वाश्च तदशेनजनितरागोऽपराम्बुधौ 
निपपात । ताच् सुमुखीं नक्तम्‌ अभ्यन्तरागतां दृष्टा तन्मुखाव्जविनि- 
जितथ्धन्द्रः शनेरुदगात्‌ । धम्मेदत्तश्च तावद्‌ गृहः गत्वा तामनुचिन्तयन्‌ 
शयने चन्द्रपादाहतो लुठन्‌ निपत्य तस्थौ; यत्नेन सखिभिर्वन्धुभिश्च 
एच्छयमानो न किञ्चित्‌ कथयामास । निशि च छृच्छात्‌ प्राप्रनिद्रः 
तथव तां पश्यन्‌ अनुनयं सस॒ल्सुकः किमिव नाकरात्‌; प्रातश्च प्रवृद्धो 
गत्वा रहसि स सखीं प्रतीत्तमाणम्‌ उद्यानवर्तिनीं मदनसेनां द्द, 
उपेत्य च परिष्वङ्गलालसः प्रेमपेशलेवेचोमिश्चवरणानतः उपच्छन्द- 
यामास । 

साऽत्रवीत्‌ ,- “हं कन्या, साम्प्रतं ते परदाराश्च, यतोऽहं पित्रा 
सयुद्रदत्ताय वणिजे वाचा दत्ता, कतिपयेरेव दिनेविवाहो मे भविता, 


सोन्दयं से चमकती हु यह मल्लिका मेरे हृदय को ब्रीधने के लिये ही बनायी 
गयी है" इस प्रकार सोचते हुए उसका चक्रवाक के समान दिन वीत गया । 

इसके बाद वह मदनसेना ओनौर उस धम॑दत्त का मदनसेनाके दशंनसे 
उत्पन्न दुःखरूपी च्रग्नि से सन्तप्त मन मी घर के श्रन्दर प्रवेश कियि। उसके 
दशंनसेही मानो राग उद्यन्न होने से सूयं भी पश्चिम समद्र म गिर गया। 
उसके मुख-कमल से पराजित हूश्रा चन्द्रमा रातमें उस स॒न्दरीकोघरके 
श्रन्दर गई हुई देख कर धीरे धीरे बाहर निकल आया । श्रौर धमदत्त भी तव 
प्रपते घर जा कर उसी का चिन्तन करते हुए चन््रमाके परर्दोसे( किरण 
रूपी चरणों से ) ताड़ति हो कर छदकते हुए की तरह चिस्तरे पर गिर कर 
लेट गया | यत्नपू्वंक मित्रों के द्वारा तथा बन्धु के द्वारा पूछे जाने पर 
उसने कुं भी नहीं कहा । फिर यात मँ वद्धी कठिनाई से निद्रा प्राप्त करने 
पर उसी प्रकार उसको सपनेमें देखते हए. उत्ुक हौ कर श्रनुनय-विनय 
करते हए क्या क्या नहीं किया । प्रातःकाल जाग कर उसने जा कर कान्त 
स सखी की प्रतीच्ता करती हई वारिका मेँ स्थित मदनसेना को देखा श्रौर 
उसके पास परहुच कर ्रालिङ्धन के ग्रमिलापी हो कर पैरो पर गिर कर प्रेम 
से कोमल वचनो के दवाय प्राना कौ । 

उस मदनसेना ने कदा-भ्मे कुमारी श्रौर दस समय ठम्दारे लिये 
परदाया द; क्यो किपिताके द्वारा समूद्रदत्त नामक विक्‌ कौ वचन के 
दारादेदी गवीर्। कदी दिनों मँ मेर विवाद दोगा । दसलिये चुपचाप 


अय द्वादश्क्था 


अथ राजा तथेव तस्य शिशपातरोरन्तिकं गत्वा तं वेतालं स्कन्ध- 

माराप्य पुनगन्तु प्राचत्तत । वेतालश्च भूयस्तमवादीत्‌,ः-- “राजन्‌ ! 
इत्थम्‌ अुद्ि्नः स्वं शशं मे प्रियोऽसि, तदेतां यामाख्यायिकां 
ते श्रमविनोदाय कथयामि, शणु- 

आसीदङ्गदेरो यशःकेतुरिति युवा स्वाङ्गगुप्त्य्थ॑म्‌ अद्ग्धः 
तुमाश्रितोऽपर इव स्मरो नरपतिः। बाहुवीर्येण पराजितवेरि- 
कुलस्य तस्य शक्रस्येव बहस्पतिः दीषंदशी नाम मन्त्री अभूत्‌ । कदा- 
चित्‌ स राजा वयोरूपमद्‌ात्‌ निहतकण्टकं राज्यं तस्मिन्‌ सन्त्र 
णि विन्यस्य शनेः सुखासक्तः समजायत । केवलं निरन्तरं प्रमदा- 
ऽऽस्पदे अन्तःपुरे तस्थौ, शुश्राव च तासां सालुरागगी्तं, न हितेषिणां 
वचनम्‌ ; रञ्धरति स्म स सततं जालवातायनेषु, पुनवैहच्िद्रेषु राज- 
काय्यषु कदाचिदपि। दीवंदुर्शी तु तं राज्यचिन्ताभारं समुद्वहन्‌ 
दिवानिशम्‌ अतन्द्रितस्तस्थौ । 

वारहवीं कथा 

इसके बाद वह राजा उसी प्रकार उस शीशम के पेड़ के पास जाकर 
उस वेताल को कन्धे पर उठा कर फिर जाना प्रारम्भ क्रिवा। वेताल ने फिर 
उसको कहा-- “महाराज ! इस प्रकार श्रव्यग्र ( शान्त ) रहने से ठम मुके 
बहुत प्रिय हो गयेहो, तोश्रम दूर करने के लिए यह मनोहर कानी कहता 
हः खनो-- 

ग्रङ्कदेश मे ्रपने श्रङ्गों की रक्ताके लिये शरीर धारण क्रिये हुए विना 
ज्ले हुए दूसरे कामदेव के सश यशःकेतु नाम का युव्रक राजा था । इन्द्र 
के सदश व्राहुव्रल के द्वारा शत्रुसमूह को पराजित करने वलि उस राजा का 
ब्रहस्पति के त॒ल्य दीषंद्शीं नामका मन्त्री था। किसी समय वह राजा 
जवानी तथा सौन्दर्यं के मद से निष्कण्टक किया दुरा राज्य उस मन्त्रीके 
ऊपर रखकर धीरे-धीरे सुख मेँ श्रासक्त हयो गया | सतत केवल निरयो से भरे 
हए श्रन्तःपुर में रहने लगा । उन खियोँ का श्रनुराग से भरा हृद्या गीत बह 
सुनता था, हितैपियों का वचन नदीं सनता था; वह हमेशा धिद्की कौ 
जाली सें श्रानन्दित होता था, किन्त बहुत गद्वरहधि्यो से मरे दृ राजकार्यो 
से कमी भी नहीं श्रानन्दिति दोताश्रा। दींद्शी तौ उस राज्य-चिन्ता-भार 
को वहन करते हुए दिन-गत स्तावधान रदता था | 





दशसक्था ` ` ८१ 
तत्‌ तूष्णीं गच्छ, मा कश्चित्‌ पश्येत्‌ › ततो दोषो मवेत्‌" । इत्युक्त्ता; 
त्यक्त स धसंदत्तस्तां जगाद्‌ः--“सुन्दरि ! यदस्तु, स्वां विना नाहं 
जीवेयम्‌? । तदाकस्यं सा वशणिकुता कन्यामावदूषणभयाऽऽकुला 
तमुवाच, “तहिं विवाहो मे तावत्‌ सस्पखतां, पिता मे चिरका्ितंः 
कन्यादानपलं लभतां, ततोऽहं त्वां निधिततं प्रणयेन सयुपेष्याभिः" । 
तदाकस्यं सोऽव्रवीत्‌ ;-““अन्यपूवी स प्रिया नेष्टा; पर भुक्ते कसले 
विमल्तेऽपि किं रतिर्जायते | इति तेनाभिदहिता साऽवादीत्‌ ;-- “तर्हि 
कृतोद्रारैव पूवं स्वामुपयास्यामि; ततः पतिम्‌" इति । एवमुक्तवतीं ताः 
वणिक्पुत्रं प्रत्ययार्थं शपथेन सत्येन स धम्मेदत्तः सम्बन्ध । ततस्ते- 
नोञ्छिता सा सयुद्धिस्ना स्वं मन्दिरं विवेश । 
श्रथ प्राप्ते लगनदिवसे निवरतोद्राहमङ्गला सा गत्वा पतिगृह, 

नीत्वा च उत्सवेन वासरं, निशि पत्या समं शयनीयगृहमध्यास्त; तत्र 
शय्यातिषस्णाऽपि असम्मुखी सयुद्रदत्तस्य तस्य प्युः परिष्ङ्घं न 
परत्यपद्यत । तेनानुनीयसानाऽपि सा यदा उदेश्रुः वभूव, तदा स 
चले जाश्रो, कड देखे न, नहीं तौ उससे ब्रहुत बड़ी हानि होगी" । उसके 
द्वारा वह कटे हुए तथा परित्याग किये हुए उस घमंदत्त ने उसे कदा-- 
“हे सुन्दरी ! जो कुल होवे, किन्तु मै तम्हारे विना नहीं जीङजगाःः | यहं सनः 
कर श्रपने कौमार व्रतके नष्ट होने के मयसे व्याक्रुल हो कर उस वशिकपुत्री. 
ने उसे कहा-“्तो मेरा विवाह सम्पन्न हो जाय, पेरे प्रिता ब्रूत दिनोंसेः 
वाञ्छित कन्यादान का फल प्रा करले, तवमे निधितदही प्रेम से बम्हारे 
पास श्रडगी | यह सुन कर उस धमेदत्त ने कहा-- “पहले अन्यकी 
उपभोग की हुई प्रिया मुभ पसन्द नहीं है, स्वच्छं रहने पर भी दूसरे के 
उपभोग विये हुए कमल यें श्रानन्द मिलता दहै क्या ?। उसके द्वारा यहः 
कही हु उसने कहा-““तो विवाह होते ही. पहले वुम्हारे पास ग्राङ्जगी तवर 
पति के पास जाऊंगी । इस प्रकार कहने वाली उख वशिक्पुत्री को विश्वासः 
के लिये शपथ के द्वारा तथा सत्य के द्वारा उस धमंदत्त ने श्रच्छी तरह बाँध 
लिया । त्र उससे सक्त हई उसने उद्विग्न होकर शपते भवनमें प्रवेशः 
किया.) 

इसके वाद्‌ वरिवीह ढे लग्नके दिन भिलने प्रर ओर वैवाहिक मङ्कल- 
प्यं हो जाने पर वह उत्सव के द्वारा दिन विताकत्रातमें पतिकेषघरमें 
1 कर पति के खाय विस्तरे पर लेट गवी | वरदा विष्तरे पर सोयो रह करमी 
विमुख रह कर उसने उस सदुद्रदद्त नामक शपते पतिका प्रलिङ्गन नयं 


किथा। उसके द्धाय श्रनुनय्‌ किये जानै पर्‌ जद वह ओ्ँसू गिराने लगी तवः 
द 
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अथ पौरेष- शप म्यसने प्रक्षिप्य महामन्त्री दीषेदर्शी 
साम्प्रतं राज्ञः रियं स्वयं शुडक्ते इति जनवादे समुख्थिते, स मन्त्री 
स्वगोदियीं मेधाविनी प्रा्रवीत्‌ः “प्रिये ! राजनि संखासक्ते, तद्धार 
वहतोऽपि,--“राज्यं भक्तितमनेन” इति महद्यशो मे समुत्पन्नं जनेषु ;, 
लोकबादो हि महतामपि दोषमावहति; रामोऽपि जनापवादेन जानकीं 
त्याजितो न किम्‌ १ तन्मया किं कन्तेन्यसघुना ? । इति सन्त्रिणाऽ 
भिहिते भ्या मेधाविनी धीरा अन्वथेनास्नी तं पतिममा- 
षत,--्नाथ ! तीर्थयालाऽपदेेन युक्त्या सहीपतिमाप्रच्छस्व,-- 
“कियन्तं कालं विदेशं गन्तु मे चरद्धस्येदानीं युक्तं, तदयुमन्यताम्‌ः 
इति! एवं हि निःस्पृहस्य ते स॒ जनवादो निवत्तिष्यते ; त्वयं 
चास्थिते राजा स्वयं राजघुरासुद्रक्यति ; ततश्च शनेरस्य व्यसनित्वच्च 
शान्तिमेष्यति ; आगतस्य च पुनस्ते सा एव मन्त्रित अनिन्दा 
मविता?ः । । 


इति भाय्यया अनुशिष्टो सहामन्नली (तथा इति कथा- 


इसके वाद पुरवासियों में-'“याजा को खरीसम्भोग श्रादि दुव्य॑खनों मे ' 
डालकर महामन्त्री दीर्घदर्शी इस समय राजलक्मी का उपभोग स्वयं कर 
रहा है यह -लोकापवाद्‌ फैलने पर उस मन्त्रीने मेधाविनी नामवाली 
श्रपनी पत्नी को कहा--“प्रिये ! राजा के सुख ये असक्त दो जाने पर उसका 
भार वहन कृरने पर भी मेरा जनता मे यह राज्यको खा गया इस प्रकार 
का ब्रहुत बड़ा अ्रपयश उत्पन्न हो गया है;. लोकापवाद तो बडे लोगोंमेंमी 
दोष उत्पन्न करदेतादहै। रामने मी जनापवादसे सीताका त्याग नहीं 
कियाक्याश्तोर्भँ इस समय क्या करू | यह मन्त्री के द्वारा के जाने पर 
घैयंशालिनी साथंक नासवाली मेधाविनी पर्नी ने उस को कहा- “नाथ [ 
तीथेयाजा के बहाने की युक्ति से राजा को निवेदन करिये कि युमः द्ध के 
लिये इस समय कुदं समय के लिये विदेश जाना उचित है, इसके लिये श्राज्ञा 
दीज्यिः } इस प्रकार श्रापके निःस्पृह होने से वह लोकापवाद दूर हौ 
जायगा | श्रापके न रहने से राजा राज्य का मार स्वयं वहन करेगा । तच धीरे 
धीरे इसकी सुखासक्ति मी धीमी पड़ जायगी । फिर श्राने पर श्राप का वह 
सन्त्री का पद्‌ अनिन्दित रूप से स्देगाःः | 


इस प्रकार पत्नी के दारा विचार दिया हुश्रा उस सहामन्वरी ने « वेसा 
हा कू गा यह निश्चित करके वातचीत के प्रसङ्ध से उस यशःकेतु राजा 
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-नाहमस्या अभिमतोऽस्मीति हदाऽकरोत्‌, अवादीचः-“सुन्दरि ! यदि 
तेऽहं नाभिमतः, तत्ते योऽभिमतः, तं सेवितुं गच्छ” । तदाकृरयं सा 
नतसखी शनरवादीत्‌ “नाथ ! तवं मे प्राणाधिकः प्रेयान्‌ , किन्तु मे 
विज्ञप्तिमेकां शशु, सहर्ष" मे अमयं प्रयच्छ, शपथश्च कुरुष्व, आय्यं- 
पुत्र ¦ अवक्तम्यसपि ते वद्रामि” । एवसुक्तवती सा “तथा इति 
छच्छात्‌ प्रतिपद्यमानं तं सविषादं सलञ्जं ससयच्चावादीत्‌,-- “नाथ! 
एकदा एकाकिनीं गृहोद्याने सां दृष्टा धम॑दत्तो नाम मम भ्रातुः सखा 
युवा स्मराऽऽतुरः मामसुणत्‌ । अहं परीवादं पितुः कन्यादानफलच्च 
रन्ती हटप्रवरत्तस्य तस्य वाचमयच्छं यत्‌+--ूवं विवाहिता व्वापे- 
ऽयामि, ततः पतिम्‌ इति । तत्‌ प्रभो ! मे सव्यं प्रतिपालय, अनुमन्यस्व 
मां तद्न्तिकगमनाय, तचिकटं गत्वा क्षणेनागमिष्यामि, न हि 
ावाल्यसेवितं सत्यमतिक्रमितुं शक्नोमि । इति तस्याः वचोवज- 
पातेन सहसा हतः समुद्रदत्तः सत्येन बद्धः ज्षणमचिन्तयत्‌ ;--'शहो 
धिक्‌ ! इयमन्यरक्ता, एतया ध्रुवमेव गन्तव्यं, तत्‌ कथं सत्यं हन्मि ? 


उसने चपने मनम सोचा कि मै इसका मनोऽनुकूल नहीं हर । शरोर उसने 
कहा कि--“हे सुन्दरी ! यदिमे तम्हारे मन के श्रनुरूप नहीं, तोजो 
तुम्हारे मन का श्रनुकरूल है उस की सेवा के लिये चली जागरो । यह सुन कर 
'शिर काये हए उसने धीरे धीरे कहा--“्दे नाथ ¡ त॒म मेरे प्राणो से वद 
कर प्रिय हो; किन्तु मेरी एक प्राथंना सुनो श्रौर प्रसन्नता के साथ मुभे श्रमय 
दान दो ओ्रौर शपथ करो तवर हे पतिदेव] द्रकथनीय विषय होने परमी 
वम्दं कर्हरगीः । यह कहने बाली उस ने “वही होवे” इस सूप मेँ मुश्किल से 
-स्वीकार करने वाले उस को विषाद, लज्जा तथा भय के साथ कहा-- नाथ) 
एकवार घर के पासके बगीचेमे श्रकेली सुभे देख कर मेरे माईकामित्र 
-धम॑दत्त नाम का युवक कामपीडित होकर सुभे रोक लिया । श्रपने ग्रपवाद 
को तथा पिताके कन्यादान के फल को वचाती हुई मने उसक्रो वचन दे 
दिया कि---"विवाह होने पर पहले तुम्हारे पास श्राऊँंगी तवर पति के पास 
जाङ्जगीः | तो दे प्रभो ! मेरे सत्य की रक्ताकरो, उसके पास जाने के लिये 
मुभे ्रादेश दो, उसके पास जाकर ऊद देरमेंश्रा जार्ऊगी, व्रचपरनसे 
जिस सतय कौ सेवा कर रही द्र उसका उल्लंघन नर्दी कर सकंगी? । उसके 
इस वचनरूपी वच्रपात से एकाएक ताडित हुए श्री सत्यस वरवेद्ए समुद्र 
दत्तने क्षण भर सोचा--्प्रे) भिक्ार होवे! ब्रदतौ दृसरे पर श्रनुरक्त 
द, यह तो श्रवश्य जायगी, तो क्यो श्रपने स्य काम करः १ यद्‌ जाय, 
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प्रसङ्गेन तं चप यशभकेतुं व्यज्ञापयत्‌ ,--“राजन्‌ ! अनुजानीहि सा, 
कांथिदपि दिवसानहं तोथ॑यावार्थमितो बजामि, धर्मो हि मे परमो 
मतः । तदाकस्यं स राजाऽरवौत्‌,--“मन्तिन्‌ ! मा मैवं, 
तीथ्विना अपरो दानादिः किं न ध्मः १ स्वगृहेष्वपि तेन स्वर्गसाधनं 
किंन स्यात्‌ | अथ मन्त तमबोचत्‌--“देव ! दानादौ 
अथशुद्धवादिकं म्यते, तीथानि तु निव्यशद्धानि, यावच यौवनं, ताव- 
देव भ्रीसता गम्यानि, नौ चेत्‌ अविश्वास्ये यस्मिन्‌ शरीरे तस्तः 
सह सङ्गमः ?। इति तस्मिन्‌ मन्ति वदति, राक्लिचतत्‌ 
निषेधति, प्रविश्य प्रतीहारी तं राजानं व्यजिज्ञपत्‌ः-“देव ! भगवानं- 
शुमान्‌ न्योमससोमध्यमवगाहते, तदुत्तिष्ठ, स्नानवेला तेऽतिवर्तते” | 
एतदाकृस्यं राजा सहसा स्नातुश्ठद तिष्ठत्‌ यावान्मुखः स॒ मन्वी 
चतं भ्रणम्य गृहमगात्‌ । तठ तां भाय्यम्‌ अवुगन्तुसानसां निवास्य, 
स्वभृव्यरपि तर्कितः स्वयुक्त्या यात्लासकरोत्‌ | 


क्रमेण च एकाकी ताम्‌ तान्‌ देशान्‌ तीर्थानि च भ्रमन्‌ 
ओड्विषयं प्रापत्‌ । तत्र॒ अव्धेरदूरे एकं पत्तनं प्राप्यः तत 


क ^, 


को निवेदन किया--“महाराज ! सुभे ्रादेश दीजिये, कुकु दिन मै तीथं 
यात्रा के लिये यँ से जाऊंगा, क्यो कि मुके धमं बहुत प्रिय है" । यह सुन 
कर उस राजा नै कहा--“हे मन्त्री ! एेसा मत करिये, तीर्थो के विना दूसरा 
दान श्रादि क्या धमं नहीं होगा १ इसके वाद मन्त्रौ ने उसको कहा---म- 
हाराज ! दान श्रादि में धन की शुद्धता ्रपेक्ित है, तीरं तो सदा शुद्ध रहते 
है, जवर तक ग्रौवन दै, तच तक ही बुद्धिमार्नो को तीर्थो मेँ जाना चाहिये, नदी 
तो, इस शरीर के श्रविश्वसनीय होने से केसे उन तीर्थो से सद्म होगा १। 
यह मन्त्री के कहते रहने पर तथा राजा के निपेध करते रहने पर्‌ द्वाररक्िका 
ने श्राकर उत्त राजा को निवेदन किया--“महाराज ! भगवान्‌ सूं श्राकाश 
रूपी सरोवर के मध्यमे प्रवेश कर रदे है, तो उटिये, श्रापके स्नान कासमग्र 
चीत रहा ई" । यह सुन कर राजा एकाएक स्नान के लिये उट गरा | श्रौ 
चह मन्त्री मी याचा के लिये उद्यत होकर उन्दँं प्रणाम करके घर गवा । वरदां 
साथ ऊाने की इच्छावाली पत्नी को रोक कर ग्रपने नोकसो से भी श्रनुपलन्चित 
होकर श्रपनी युक्ति से प्रस्थान कर दिया) 

क्रमशः ग्रकेले उन-उनदेशों तथा तीर्था भ्रमण करताद्ृश्रा वह्‌ 
योद्ध देश में पर्हुवा । वां समुद्र के समीपदही एक नमर मेँ जाकर वर॑ पटक 
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यातु इयं, कोऽस्याः परिग्रहः? इत्यालोच्य तां यथेष्टगमनाय अनुमेने। 
साऽपि सहसा समुत्थाय तस्माद्‌ वेश्मनो निरगात्‌ । 


अथ सा यान्ती मदनसेना निशि मागं एकाकिनी केनापि चौरेण 
म्रधाव्य वसनाच्रलाद्‌ रुरुधे, उचे च बिभ्यती सा “का त्वं सुश्रु 1 ! 
क यासि ? इति । साऽवादीत्‌ भचर सां, किं तवातेन प्रसङ्गन ! 
काय्य॑मस्ति मे" । ततश्चोरोऽत्रवीत्‌ सुन्दरि ! चोरात्‌ मत्तः कथं 
सवं सुच्यसे ‰ 1 तदाकस्यं साऽदत्‌ ग्रहाण मे आसररानि" । 
ततश्चौरः अभ्यधात्‌, शोभने ! किमेमिरुपलेः १ चन्द्रकान्ताननां 
जगद्ाभर्णभूतां भवतीं नैवाहं त्यजामि? । इति तेनोक्ता विवशा सा 
वणिङ्नन्दिनी निजध्ृत्तान्तमाल्यराय तमेवं प्राथेयासासः “भद्र । 
क्षणम्‌ अपेक्तस्व, यावत्‌ सव्यमतुपालयामि ; इहस्थस्येव ते पाश्वे" 
सत्वरमेष्यामि, नाहमिमां गिरमुह्लङ्कयित्यामि" । एतदाकरर्यं चौरस्तां 
सत्यसन्धा मत्वा सुमोच, तस्थौ च तत्र तदागमं ग्रतीक्ञमाणः । साऽपि 
तस्य धर्मदत्तस्य बणिजोऽन्तिकमाजगाम । स च ध्दनत्तस्ताम्‌ अभीष्टा 





इसका कैसा उपरोध १ यह विचार कर उसको च्रपनी इच्छा के श्रनुसार 
जाने के लिये उसने ्राज्ञादे दी। वहमी एकाएक उठकर उस धरसे 
निकल गयी । 


इसके वाद रात के समय रास्ते मे अ्रकेली जाती हुदै वह मदनसेना 
किसी चोर के द्वारा दौड कर वस्र का रशअरचल पकड़ कर रोक ली गई श्रौर 
उरती दई वह कही गयो--“°हे सुन्दरी ! तुम कोन हौ १ कँ जा रही हो ¢ 
उसने कहा--भुभे छोड दो, इस वात से व्ह क्या प्रयोजन ! मुभे जरूरी 
कायं दै । तत्र चोर ने कहा--“हे सुन्दरी ! मुभ चोर से ठम कैसे छोडी 
जाश्रोगी यह सुनकर उसने कहा कि--““मेरे सभी श्रामुषण ले लो । 
तव चोर ने कहा--हे शोभने ! इन पत्थरों से क्या लाम ? चन्द्रमाके 
समान मुह बाली, संसार का श्रामूषण वनी हुई ठम को मै नहीं छोड गा । 
यह उसके द्वारा कही हुदै वह॒ वशिक्पु्री विवश होकर श्रपना समाचार 
कह कर उससे इख प्रकार प्रार्थना करने लगी-- “हे मले श्रादमी ! कण भर 
मरतीक्ता करो; जव तकम सत्य का पालन करती रहूँ । यहीं पर रहते हुए 
तम्हारे पास में शीघ श्राऊंगी, मै इस वचन का उल्लंघन नहं करूंगी» | 
यह सुन कर वह चौर उसको सत्यप्रतिज्ञावाली सम कर द्धोड़ दिया श्रौर 
वहीं रह कर उसके श्रागमन की प्रतीक्ता करने लगा । वह भी उस धर्मदत्त 
वणिक्‌ के पाख च्या गयी । उस धर्मदत्त ने उस प्रियता को श्राई हुई देख 
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येकं शेवं सन्दिरं ` प्रविश्य तस्माङ्गणे उपाविशत्‌ । तल तम्‌ अकंकर- 
सन्तप्तं दूराध्वधमणधूसरं निधिदत्तो नाम॒ देवाचनाऽऽगतःः 
कश्चिद्‌ वणिग्‌ ददश । स॒ तं तथाविधं दष्टा सयज्ञसूलं सलक्तणं जि 
्रषठं सम्मान्य आतिथ्याथै.' स्वं गृहमनयत्‌, च्रपूजयच्र स्नानभोजना). 
अप्राीच्च विश्रान्तं--“कस्त्वम्‌ १ ऊुत च्ायातः ? क यासि? 
इति ।. सोऽव्रवीत्‌,- “हं दीघेदशीं नाम विग्रः; अङ्गदेशादिह 
आयातस्तीथंयाल्ार्थी? इति । ततः स मदावणिक्‌ निधिदत्तस्त- 
सव्रवीत्‌,-- “हं वणिज्यया सुवणंद्ठीपं गन्तुमुद्यतः, त्वं ताव- 
दस्मदुगृहे तिष्ठ; यावदहम्‌ आअगसिष्यामि ; ती्ंयातरापरिशरान्तोऽसिः 
अत कञ्चित्‌ कालं विश्रम्य ततो यास्यसि इति । तदाकण्यं स दीघं- 
दशी प्रत्यवादीत्‌,+- “ममेह स्थित्या अलं, त्वयेव सह तत्राह- 
सपि गन्तुमिच्छामि"! ततस्तेन साधुना, “एवमस्तु” इति 
कथिते स मन्त्री चिरादपास्तशयनो निशां तामनेषीत्‌ । 


अथान्येचयस्तेन वणिजा साद्धं॑ वारिधि गत्वा तद्‌ मार्ड- 


शिवमन्दिरे प्रवेश करके उसके आँगन बैठ गया। वहाँ देवता की. 
पूजा के लिए श्राये हुए निधिदत्त नामक किसी बनिया ने उसको सूयं की 
किरणों से तपे हुए तथा दूरमाग-श्रमण से धूसरित देखा । उसने उस प्रकार 
उसको देखकर यज्ञोपवीत तथा श्रच्छै लक्तणों से श्रेष्ठ ब्राह्मण समभ कर 
च्रतिथि-सत्कार के लिये त्रपते घर ज्ञे श्राया श्रौर स्नान-मोजन 
प्रादि से उसका सम्मान किया तथा विश्राम करते पर पृष्ठा कि-- 
श्य्रापकौनदै१ कर्हासेग्रये हैँ१ कहँ जगे १। उसने कहा. | 
श्म दीषंदशीं नाम का ब्राह्मण हः तीर्थयात्रा कै लिये श्रङ्गदेश 
से वहाँ श्राया हू । तव्र उस महावणिक्‌ निधिदत्त ने उसको कहा-- 
भ व्यापार के लिये सुवरंदवीष जाने के लिये उद्यत ह जव तक 
लौट शाता तव्तक श्राप हमारे घर में ठहरिये । श्राप तीर्थयात्रा 
सेथके हुए ह ङु समय वरह विश्राम करके तव जाद्येगा” | यह 
सुनकर उस दीवदशां ने कहा--“भेरा यहाँ रहना व्यर्थं है, दारे साथै 
भा वह्‌] जाना चाहता हूः । तव उस महाजन के द्वारा-- “तौ एेस्ता हयी होवे" 
यह्‌ कदे जाने पर उस मन्त्री ने परमात होने से ब्रहुत पहले ही विस्तरा त्याग 
क्रि हुए उस रात को वितताया । 

उसके चाद दूसरे दिन उस वनिये के साथ समुद्र मे जाकर उसने उसके 
मूलधन से भरे हुए जलपोत पर च्रारोद्य क्िया। उर जलयान से जते हुए. 


ट घेतालपञ्चर्विशतिः 


माप्त दृष्ट यथाबरत्तं प्रष्टा विचिन्त्य च तणएमव्रवीत्‌ ,- सुन्दरि! 
सत्येन ते तुष्टोऽस्मि, त्वया परस्त्रिया मे नास्ति प्रयोजनं, यावत्‌ सवां 
कथ्िकेक्ते, तावत्‌ यथाऽऽगतं गम्यताम्‌?" इति तेन व्यक्ता सा “तथाः? 
इति तद्गेहात्‌ प्रत्यागमत्‌ | 


अथ पथि चौरस्य प्रतिपालयतो निकट प्राप्य,--्रहि कस्ते 
वृन्तान्तस्तन्न गतायाः ¢ इति प्रच्छते तस्सं सा तेन वणिजा यथोक्तं, 
तत्‌ सगेमास्यातवती ! ततः चौरस्तामवादीत्‌ ,--'"यद्ये, ततृ सयाऽपि 
सव्यतुष्टेन विमुक्ताऽङ्ि, सास्मरतं साभरणा गृहं चज” इति। एवं तेनापि 
सन्त्यक्ता रक्लिता अद्रणा अलुपरशीलमुदिता पल्युरन्तिकमाययौ । तत्र 
गुप्तं प्रविष्टया प्रहृ्टेवाऽऽगता प्रष्टा तस्मै पत्ये तत्‌ सवः यथावद्‌- 
वशेयत । सोऽपि अष्ानसुखकान्तिन्तामसम्भोगलक्तणाम्‌ अनष्ट चारिता 
सत्यपालनगताम्‌ अदुष्टमानखां सम्भाल्य असिनन्य च तया सह 
यथासुखं तस्थौ । 


कर सव इत्तान्त पृधु कर कुक देर सोच कर कहा--“हे सुन्दरी ! तुम्हारे 
सत्य से मेँ सन्व्॒ ह ठ परख्री से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, जव तक हुम 
को कोई नहीं देखता है, तव तक जैसे च्रायी हो, उसी प्रकार चली जापर | 
इस प्रकार उसके द्वारा त्यागकी हुई वह वेसा ही करूशी" यह कहकर 
उसके घर से वापस लौट चली | 


इसके ब्राद रस्ते मे प्रत्ता करने वले चोरके पास पर्हुच कर-- 
कहो, वहाँ जाने पर तुम्हारा क्या व्रत्तान्त हृश्रा १ यह पूष्छुने वाले उस 
चौर को उसमे उन बनियेके द्वाराजो कुदं कह गयाथा वह सव कह 
दिया | तवर चोर ने उसको कहा-- यदि ेसी व्रातदैतो सत्य से सन्वुष्ट 
होने बाले मेरे द्वारा भीतम छोड दी गयीदहो, इस समय श्राभरण-सहित 
तुम घर जाश्रोः। इस प्रकार उसके दारा भी सन्त्यक्त श्रौर खुरदित होकर 
सत्य से उण तथा चरिचनष्टन होने से प्रसन्ने होकर वह मदनक्तना श्रपन 
पति के पास श्रा गयी} वहाँ यु्र्पसे प्रवेश करके प्रसन्न होती दुद श्रई 
मौर पृष्की गयी तव उस पति को वह सव इृत्तान्त उसने सदी-सदी सुना 
दिया वह समुद्रदत्तमी उस्र मदनसेनाको प्रसन्नु्कान्तिवाली, चिना 
सम्भोग के चिह्धवाली, सुरकतितचरित्रवाली, सत्यपालनके लिव गयी 
पविच्रमनवाली होने की सम्भावना करके इस विपय करी प्र्थंसा करके उसके 
साथ सुखपूवक रहने लमा. | | 


-ई्ध वेतालपद्र्विशतिः 


पूणे" प्रवहणं समारुरोह । तेन प्रवहणेन गच्छन्‌ अद्रतमीषणम्‌ 
अम्भोधिं विलोकयन्‌ क्रमेण तत्‌ सणंद्वीपञुपाययौ । तत्न च द्वीपे तेन 
कयविक्रयो कुवं॑ता वणिजा निधिदत्तेन सह कच्चित्‌ कालमवास । 
ततश्च तेन सह प्रत्यागच्छन्‌ प्रवहणेन, तस्मात्‌ सागरात्‌ सहसा 
समु स्थतं प्रवालः शाखासुभगेः जाम्बूनदोज्ज्वलेः काण्डः मशि 
मयः फलः कान्तश्च कुसुमः सुशोभितं कल्पव्क्तमद्राक्तीत्‌ ; तस्य च 
स्कन्धे सद्रतनपय्य॑ङ्कोपरिस्थिताम्‌ अत्यद्धताकारां कमनीयां कामपि 
कन्यकागेक्तत । “अहो । किमेतत्‌ इति स मन्त्री यावत्‌ 
ध्यायति स्म, तावत्‌ सा कन्या वीणापाणिः गातुमुपचक्रमेः- ध्येन 
यत्‌ कमबीजसुप्तं, स निधितं तत्फलं भुड्क्ते, पूवंकृतं हि कम विधि- 
नाऽपि अन्यथा कन्तः न शक्यते? । इति सङ्खीताथे' प्रकटय्य 
त्तषणादेव सा दिव्यकन्या कल्पद्रमपय्यङ्कुसहिता तत्रेव समज । किम. 
प्येतदपूवंमय मयेह चं, क अब्धिः? क च दृष्टनष्टोऽयं दिव्या- 
द्नासदहितस्तरः ९ यदि च अनव्धेरीटश एव शश्वदाकारः, 
तदा लदमीन्दुपारिजातायाः अस्मात्‌ न किमुद्गताः ? इति 
सच्चिन्तयन्तं दीचद्‌रिनं विलोक्य विस्मयाऽऽविष्टं कणंधारादयोऽ- 





्माश्चयंजनक तथा भयंकर समुद्र को देखते हुए वह क्रमशः उख सुवणं द्रोप 
मे पर्हूचा। श्रौर वयँ उस द्वीप में खरीद-विक्रौ करते हुए उस बनिया निधिदत्त 
के साथ कुदं समय तक रहा । इसके वाद उसी के साथ जलयान के द्वारा 
लोटते हुए उसने उस समुद्रमे से एकाएक निकले हुए नवीन पल्लव तथा 
सुन्दर डालियों से रौर सोने से चमकते हए तने से मशिमय फर्लो से तथा 
सन्दर फूल से खशोभित कल्पद्क्त को देखा । फिर उसके कन्धे पर उत्तम 
रत्नों के पलंग के ऊपर बरेठी हुई शत्यदूमुत श्राकतिवाली किसी स॒न्दरी 
कन्याको देखा | जव तक वहं मन्त्री--"च्ररे! यह क्या इसप्रकार 
सोचता था तवर तक वीणा हाथमे लिये हुए उत्त कन्याने गाना प्रारम्भ 
किया--“जिखने जो कर्म॑व्रीज वया दै वहं निश्चित रूप से उसका फल मोग 
करतादहै, पू्वंका किया हुश्रा कमं विधाताकेद्रारामी हटाया नीना 
सकता दै यह सङ्गोतका श्रं प्रकट करके कुटु क्षण में वह दिन्यकन्या 
कल्यच्त्त ग्रौर पलङ्ग के साथ वहीं सुरे द्व गयी । यहतो करं श्रपूवं ही 
राज ने यहाँ देखा है, कदा तो समुद्र १ श्रौर करटा दिलाई देकर ग्रलित 
होनेवाला सुन्दरी कन्या से युक्त यह ब्त १ यदि हमेशा समुद्र का यदी 
-त्वरूप दै तो स्या ल्मी, चन्द्रमा, पारिजात श्रादि इसमें से नदीं निकलेर्द! 
इख प्रकार श्रावय से मरे हुए तथा सोचते दए दीघंदर्शी को देखकर नाविक 


द्रामकथा ८५ 


इति कथाभुक्त्वा स ॒वेतालस्तं भूपं प्रच्छति स्मः-“राजन्‌ | 
पूर्वोक्तं शापसनुस््रत्य ब्रूहि, एषां चौरवणिजां मध्यात्‌ कः त्यागी 
इति । तदाकण्यं स राजा सौनं विहाय तं वेतालमाह स्म,- “एषां 
चौरस्त्यागी, न पुनरुभौ तौ वणिजो । यो हिं पतिस्ताम्‌ अत्याज्यं 
विवाद्यापि अजहात्‌, स कृलजः सन्‌ अन्याऽऽसक्तां भाय्यां जानन्‌ 
कथं वहति १। योऽपि अपरः, स भयात्‌! अथवा कालेन जीणंऽऽ- 
सक्तिविगात्‌ तामसस्याक्तीत्‌ चोौरस्तु गूढचारी निरपेन्ञः पापी, प्राप्तं 
साभरणं स्त्रीरत्नं यदस॒च्चत्‌, तेन स एव त्यागी? इति । एतदाकृण्यव 


स वेतालः पूववत्‌ स्वं पदेमगात्‌, राजाऽपि पुनस्तमानेतुं सयत्नो- 
. ऽभवत्‌ । 


यह कथा कह कर उस वेताल ने उस राजा को पृ्का--““महाराज ! 
पहले के कदे हुए शाप का स्मरण करके कहौ कि इन चोर तथा दोनों बनिर्यों 
से कौन धिक त्यागी है ?। यह सुन कर उसरयजा ने मौन त्याग कर 
उस वेताल को कहा - “शरन तीनों मे चोर ही सवसे बड़ा त्यागी है, वे दोनों 
वणिक्‌ नहीं । जो कि पति था उसने जो विवाह करकेमीन त्याग करने 
योग्य उस पत्नी को दूसरे के पास जाने के लिये छोड दिया, सौतो वह 
-श्रच्छे कुल का पुत्र था दूसरे के ऊपर श्रासक्त पत्नी को जानते हृष्ट भी कैसे . 
ग्रहण करे १ जो कि दूसरा वणिक्‌ था उसने भय से अथवा कुछ समय बीत 
जाने के कारण शआ्रासक्तिकेवेगके च्षीण होने से उसे छोड दिया । चौर 
तो गुप्तरूपसे विचरण करने वाला, किसी की च्रपे्ता नहीं रखने वाला 
पापी था; उसने जो यिक्ते हुए श्राभरण-सदहित खी-रत्न को छोड़ दिया, इस 
से वही सरसे वड़ा त्यागी थाः । यह सुनते ही वह वेताल पहले कौ तरह 


श्मपने स्थान पर चला गया । राजा भी फिर उसको लाने के लिये प्रयल - 
करने के लिये गया | 


दादशकथा | ९५ 


जनवन्‌, “भद्र ! एवमेषा वरकन्यका सदेव इह दृश्यते, निमल्ति च 
ज्ञणेन, तव तु अस्या नवं दशनम्‌" इति तेरुक्तः स मन्त्री सविस्मय- 
स्तेन निधिदत्तेन समं पोतात्‌ सागरतीरमास्साद । तच उत्ता- 
रितभाण्डेन तेन वणिजा हृष्टभरत्येन सह स मन्त्री तद्गृहं गत्वा वहून्‌ 
दिवसान्‌ तत्र सुखेन स्थित्वा तं निधिदत्तयुवाच,-- “साथवाह ! भव- 
द्गेहे अहं चिरं सखेन विश्रान्तः, इदानीं स्वदेशं गन्तुमिच्छामि; भद्र 
मस्तु तेः” इत्युक्त्वा तमनिच्छन्तमपि वणिकपतिमामन्त्रय स दीघेदशीं 
सत्वमात्रसहायस्ततः प्रतस्थे । 


क्रमेण नानादेशानतिक्रमन्‌ निजम्‌ अङ्कविषयं प्रायात्‌ । तत्र 
यशकेतुना राज्ञा तदन्वेषणाय नियुक्ताः चारा बहिनेगरमागतं 
तं ददृशः। ततस्तेर्विज्ञष्ठो राजा तद्विश्लेषसुदुःखितः स्वयं नग- 
रात्‌ निर्गत्य तसभ्यगात्‌। ततश्चोपेत्य परिष्वज्य असिनन्य च 
अध्वश्रमन्तासधूसरं तम्‌ अभ्यन्तरमनयत्‌ अव्रवीच्च तं विश्रान्तं; 
“मन्त्रिन्‌ ! अस्मान्‌ त्यक्त्वा त्वया किमथ यावच्छररं 


 च्रादिकों ने कहा--“महाशय ! इसी प्रकार यह सुन्दरी कन्या बराबर यहाँ 
दिखाई देतीदै, ग्रौर च्णमभमरमेंद्भ जातीदहै, त्रापको तो इसका नवीन 
दशंन हू्रा दैः" यह उनके द्वारा के जाने पर विस्मित होते हुए वह मन्त्री 
उस निधिदत्तके साथ जहाजसे समुद्रके किनारे पर्हुवा। वहाँ श्रपना 
सामान उतारे हुए प्रसन्न नौकर वाले उस वखिक्‌ के साथ उस मन्त्रीने 
उसके घर जाकर बहुत दिनों तक वहं सुख से रहकर उस निधिदत्त को 
कहा--'भसिठ जी ! श्रापके घर मेँ मने बहुत दिनों तक सुख से विश्राम किया, 
श्मव श्रपनेदेशको जाना चाहता हू, श्रापका मला होवे यह कहकर न 
चाहते भी उस सेठ को निवेदन करके केवल श्रपने शाहस को साथी चनाकर 
-वह दीघंदशो वहाँ से प्रस्थान कर दिया । 


करमशः श्रनेक देशोँंको पार करते हए वह मन्त्री श्रपनै श्रङ्गदेश में 
परहुचा । वह यशःकेत॒ राजा के द्वारा उसके अन्वेषण के लिये नियुक्त किये 
हुए गुप्तचरों ने नगर के व्राहर श्रये हुए उसको देखा । तब उन लोगों 
के द्वारा निवेदन क्ि हुए तथा उसके वियोगके दुःख से दुखी वह राजा 
स्वयं नगर से बाहर श्राकर उसके पास गया । तव उसके पास जाकर श्रालि- 
द्धन तथा स्वागत्त करके सागंश्रमसे थके हुए तथा धूलि से धूसरित उस 
मन्त्री को राजाने महल के अन्दर लाकर विश्राम करने के वाद कलटा-- 
हे मन्त्री! हम लोगोंको छोडकर क्यों तमने शरीरसदित मन को इस 


अथ एकदश क्था 


ततः स राजा शिशपासकाशं गत्वा तं वेतालं पुनः स्कन्धमधि- 
रोप्य तं भिक्षु प्रति आगन्तुमारेभे । गच्छन्तच्च तं स्छन्धस्थितः स 
वेतालः प्रात्रवीत्‌ “राजन्‌ ! विचित्रमेकां श्रमापहां ` कथां ते 
निवेदयामि, श्र 

€ यिर्न्यां € 

पूवं मासीत्‌ उल्जयिन्यां धमध्वजो नाम चपतिः । तिखः राजकन्या- 
स्तस्यातिवल्लभा मास्या चासन्‌ । तासामेका इन्दुलेखा, द्वितीया 
तारावली; वतीया मरगाङ्कुवती। ताभिः राज्ञीभिः सह विहरन्‌ 
राजा जिताशेषरिपुः सुखमासाच्रक्रे 

एकदा तत्र वसन्तोत्सवे सञुपस्थिते ताभिः प्रियाभिः सह स राजा 
क्रीडितुम्‌ उदययानमगात्‌। तत्र अलिमालामौवींकाः पुष्पाऽऽनता 
लताः अनङ्गस्य सन्िताश्चापयष्टीरिव पश्यन्‌ , तत्रत्यतरूपरि वत्तमा- 
नानां कोकिलानां गिरं सम्भोगोकरसस्य मनोजस्य आज्ञामिव शरण्वन्‌ , 


ग्यारहवीं कथा- 


इसके बाद उस राजाने शीशमके परास जाकर उस वेताल कौ फिर 
कन्घे पर उठा कर उस संन्यासी के प्रति श्राना प्रारम्भ किया श्रौर जाते हए 
उसको कन्धे पर स्थित वेताल ने कहा--“महाराज ! परिश्रम दूर करने वाली 
एक विचित्र कथा वम्दं निवेदन करता हू; खनो-- 

पहले उज्जयिनी मेँ धमंध्वज नाम का एक राजा था । तीन याजज्ुमा- 
रिया उसकी श्रत्यन्त प्रिया पतनी थीं । उनमे एक इन्दुलेखा, दूखरी तारावली, 
तीसरी भ्रगाङ्खवती थी । उन रानियो के साथ विहार करता हृु्रा, समस्त 
शचुश्रो का जीतने वाला वह राजा सुख से रहता था । 

एकं वार वर्ह वसन्तोत्सव श्राने पर उन प्रियतमा्रों के साथ वह राजा 
विहार करने के लिये वाटिकामे गया। वहां प्रत्या के सदश भ्रमर्यो की 
परक्तिवाली फूलों से फुकी हुई लता््रों को कामदेव के सुसजित धनुपदण्ड के 
समान देखते हए, वरहा के पेद के ऊपर रदने वाली कोयलों की वाणी एक- 
सम्भोगदहौकेप्रेमी कामदेवकीश्चा्चाके संद सुनते हुए) इन्द्र के समान 


<६ वेतालपंच्चर्विशति 


निःस्नेहपरुषामिमां दशा मानस नतम्‌ १ अथवा सगवती भवित्तव्यस्यः 
गति विचित्रां को विज्ञातुसहति ? येन अकस्मात्‌ ते तीर्थादिभ्रमणे 
मतिरेषाऽभवत्‌ ; तद्‌ ब्रृहोदानीं के खया देशा रान्ताः ? किच्च नवं 
वस्तु दृष्टम्‌ ‡ इति । ततः स क्रमाद्‌ वर्णयन्‌ सुवर्णद्ीपान्तम्‌ 
अध्वानम्‌, अन्धौ खञुल्थितां गायन्तीं त्रिजगत्सारमतां कृल्पतरुस्थितां 
तां दिव्यकमस्यकां तस्मं यथावद कथयत्‌ | 

राजा तु तत्‌ श्रुस्वेव तथा समरवशोऽभकत्‌; यथा तया 
विना राञ्यजीविते निष्फले असन्यत ; अवदच्च तं मन्त्रिणम्‌ एकान्ते 
नीत्वा,-- “मन्त्रिन्‌ | मयाऽवश्यभेव सा द्रष्टव्या, नो चेद्‌ मे जीवितं 
नास्तीत्यवधारय ; भवितव्यतां प्रणम्य त्वदुक्तेन पथा गच्छामि, अहं 
तेन निवारणीयः, नातुगस्यश्च ; गुप्रमेकाकी गच्छामि, राच्यन्तुमे 
त्वया सद्यम्‌ , इदच्च महटचो नान्यथा काय्यं, मया अघ्युभिः शापि- 
तोऽसि” इल्युक्त्वा तसप्रतिवादं निरस्य तं सन्त्रिणं विसस्ज्जं । तदा 
स दीघदर्शी अनल्पोत्सवेऽपि विमना इव आसीत्‌ ; {स्वामिनि असा- 

ध्यठ्यसनासक्ते सन्मन्त्रिणां कुतः सुखम्‌ १। = 

स्तेहरहित कठोर दशाको प्राप्त कराया? श्रथवा भगव ग मवितभ्यता की 
गति विचित्र है उसे कौन जान सकता है? जिससे एकाएक ती्थादिभ्रसण 
मे ठम्हारी इस प्रकार की बुद्धि हो गयी । तो कहो इस समथ कि किस-किस 
देश मे त॒सने भ्रमण किया श्मौर कौन.सी नवीन वस्त ४ "| तच उसने 
क्रमशः वणन करते हुए सुबणंद्रीप-पयन्त रास्ता, समुद्र में{ वाह निकली 
हुई, गीत गाती हू, कल्पद्क्त पर वटी हुई, तीनों भुवनो । सारभूत उस 
उस दिव्य कन्याको भी उसे यथाथं रूप में कह दिया। \ 

राजातो वह सुनते हौ उत्त प्रकार कामाधीनदहौ गया {जिससे उसके 
विना राज्य श्रौर जीवन को निष्फल मानने लगा ग्रौर उस मन्त्री को एकान्त 
मक्त जाकर कहा“ मन्त्री] मेँ श्रवश्य उसकौ देर्खँगा, > हीतोम 
नहीं जीङ्जंगाः यह समभ लो। भवितव्यत्ता को धरणाम करके त॒. हारे कदे 
हुए माग॑से जागा | तम सृके मत रोका; नतो मेय श्रनुस्तरर करसे । 
गुप्त च्यसेश्रकेलादी जागा) मेरेराज्य का पालनतौ तरम करन. | दस 
मेरे वचन के विपरीत कायं मत करी; मं श्रपने प्राणो का शपथ वुम्दं दरहा 
हू" यह कहकर उखके प्रद्युत्तर का खणर्टन करकं उस मन्त्रीक वर्ते 
विदा फिया। व्र वद दीकद्णीं विणाल उत्सव हाने पर भी उदास ही रटत 
था] स्वामी के ग्रसाध्य दुव्यंस्न मेँ श्रास्तक्त हने प्रर श्रच्छ मन्वरि्यों कौ सुल 


क + =, 
कंट्‌१ं मिलता ई । 


द्यादशक्था ` 6७ 


अथान्येयः स राजा तस्मिन्‌ मन्त्रिणां वरे न्यस्तराञ्यभारः- 
निशि तापसरूपधरः यशःकेतुः स्वात्‌ नगरात्‌ प्रतस्थे । गच्छंश्च स 
पथि कुशं नाम सुनिसपश्यत्‌। सोऽपि तं प्रणतं तापसकल्पं 
समादिशत्‌ ,--“वस्व ! लद्मीदत्तेन वणिजा साकं पोतेन वारिधौ 
ग्वा अर्ीष्टां कन्यां प्राप्स्यसि, निराङ्लो ब्रज । इति तद्वचनं श्रुत्वा 
हृष्टः प्रणम्य च तं राजा गच्छन्‌ देशान्‌ नदीः अद्रीष्धातिक्रभ्य 
तसस्बुधिमाससाद ; तस्य च तीरे खनिप्रोक्तेन तेन लद्मीदत्तेन 
स्वं द्वीपं यिया्ुना वणिजा सहसा अस्य सङ्गतिरजायत ; तेन च 
चक्राङ्कपादसुद्रादिदर्थनात्‌ प्रह न सह स दपः प्रवहणमारुद्य अम्बुधौ 
प्रतस्थे । सम्प्राप्ते मध्यमच्वेस्तस्मिन्‌ प्रबहशे, सहसा कल्पविटपि- 
स्कन्धाधिरूढा सा कन्यका उदगात्‌ । यावत्‌ राजा चकोर्न्द्रिकामिव 
तां पश्यति, तावत्‌ सा तथेव वक्लकीवाद्यसङ्गतं गायति स्म,- 
“यत्‌ कर्मैवीजं येन प्रागुप्तं, तत्फलं तेन निश्चितं भोक्तन्य, पूवकं 
हि विधिरपि नान्यथा कतत" प्रभवति ; तस्मात्‌ यत्र यथावत्‌ यस्य यत्‌ 


इसके. बाद किसी दिन राजा यशमकेत॒ ने उस श्रेष्ठ मन्त्री के ऊपर राज्य ` 
का भार सोप कर रात मे तयस्वी कां वेश धारण करके पने नगर से प्रस्थान 
किया | जते हुए. उसने रस्ते मँ कुश नामक मुनि को देखा। उसने भी 
तपस्वी के समान प्रणाम करते हुए उसको श्रादेश दिया-“वत्व ! लदमी- 
दत्त बनिया के साथ जहाज-के द्वारा समुद्र मे जाकर उस ईप्षित कन्या को 
प्राप्त करोगे, शान्त होकर जाग्र” | यह उसका वचन सुनकर प्रसन्न होकर 
ग्रौर उसे प्रणाम करके जते हुए. उस राजाने देशों को, नदियों को श्रौर 
पहाड़ों को पार करते हुए. उस समुद्र को प्रास क्रिया । उसके तीर मेँ मुनिके 
चताये हुए छुव॑द्रीप जाने बाले उस लदमीदत्त बनिये के साथ इसकी 
सद्धति टो गयीः। चक्रके चिहसे श्रह्कित पैसोंके चिहश्रादिकेदेखनेसें 
विनीत वने हुए उस बनिये के साथ.उस राजा ते जलयान पर चद्कर समुद्र 
म प्रस्थान किया । उस जहाज के समुद्र के मध्यमे परहचने पर एकाएक 
कल्यछ्र के कन्ध पर वेठौ हुई वह कन्या बाहर निकली । जव तक चन्द्रमा 
को चकोर के समान वह राजा उसको देखता दै तव तक उसने उसी प्रकारं 
वीणा के शब्द से सिश्ित संगीत गाना प्रारम्भ किवा--^जो करम॑वरीज जिसने 
पहले बया है; उसका फल उसको श्रवश्य भोय करना है | पूर्वं के कयि हुए 
का परिवतंन विधाता मी. नीं कर सके दै । इदलिये जर पर लिख प्रकार 


का जिका देववोग से जो .भवितन्य दै, वहा उच भवितव्य के द्वारा रह 
७ 


थं अयोट्‌शकथ । 


अथ राजा पुनः शिशपामूलं गत्वा तं वेतालं स्कन्धमारोप्य पूव- 
वत्‌ प्रातिष्ठत । गच्छन्तच् तं पुनर्वेतालः प्रात्रवीत्‌ ;- “राजन्‌ ! शु 
संचतिप्तासेकां कथाम्‌ ,-- 

अस्ति वाराणसी नाम पुरी । तत्र देवस्वामीति राजमान्यो द्विजः 
कथित्‌ प्रतिवसति स्म। तस्य महाधनस्य हरिस्वासीति सुतोऽभवत्‌ । 
तस्य लावस्यवतो नाम उत्तमा पतनी आसीत्‌ , यां तिलोत्तमादिसरा- 
ज्नानिमीणेन शिक्षितकौशलो विधिरनर्धरूपलावस्येर्चिनिमेमे  कदा- 
चित्‌स हरिस्वामी तया कान्तया चन्द्रशुशीतल्ते हस्यं रतिश्रान्तो 
निद्रां ययौ 1 तस्मिंश्च काले कामचारी मदनवेगो नाम विद्याधरक्ुमारः 
तेन पथा नभसि सच्वरन्‌ तच्र समायात्‌, अपश्यच्च तां लावण्यवती 
पत्युः पाश्वं सुप्ताम्‌ । स तु दृष्टैव तां सुप्रासेव गृहीस्वा नमोमा्गेण 
प्रायात्‌ । 





तेरहवीं कथा- 

इसके ब्राद रात्ता फिर शीशम की जड म जाकर उस वेताल को कन्धे 
पर उठाकर पहले के समान चल दिये । तव जाते हुए उसक्रो फिर वेताल 
ने कहा- 

“महाराज | एक छोरी सी कहानी सुनो- 

वाराणसी नाम कौ नगरी है। वर्ह राजा से सम्मानित देवस्वामी नाम 
का कोद ब्राह्मण रहता था ¡ महाधनी उस्र देवस्वामी ब्राह्मण का हरिस्वामी 
नामका पु्रथा। उसको लावण्यवती नाम की सुन्दरी पत्नी थी, तिलो- 
तमा श्रादि श्रप्सराश्रों के निमांणस करनेसे कौशल सीखने वाते विधाताने 
प्रपरिमित सौन्दयं तथो लावण्य से जिसका निर्माण किया था । किसी दिन 
वह हरिस्वामी उस प्रियत्तमा के साथ चन्द्रमाकी किरणोँसे शीतल महल 
के छत पर सम्भोगसे थक्कर निद्रित दहो गया] उसी समयमे स्वेच्छासे 
पिचरण करने वाला मदनवेग नामका विच्ाधर-कुमार उसी र.स्तेसे 
श्राकाशमे विचरण करता हुश्रा वहां श्राया श्रौर पति के वगलमें सोयी 
&& उस लावख्यवती को उस्ने देखा । वह तो देखते ही सोयी रटने पर दही 
उसको पकढ्‌ कर श्राकाश-मागं से चला गया | 


< वेतालपव्वविशतिः 


देवयोगेन भवितम्यं, तत्र तेन भवितव्येनासौ जन्तुधिवशो नीयते" 
इति सूचितभान्य्थां गीतिकां गायन्तीं तां पश्यन्‌ राजा तत्त्णं स्मरश- 
राहतः निस्पन्द एवाति्ठत्‌ । “हे रत्नाकर ! तुभ्यं नमोऽस्तु, येन त्वया 
इमां प्रच्छाद्य श्रिया हरि्विप्रलब्धः, तत्‌ स्वां शरणं प्रपन्नोऽस्मि, स्वं मे 
इष्टसिद्धिं विधत्स्व । याभदिव्थं स राजा समुद्रं स्तौति स्म, तावत्‌ सा 
कन्यका सपादपा तत्र न्यमलत्‌ । तदबलोक्येव स राजा तामनु खा्मानं 
सिन्धौ प्रा्िपत्‌ । तदीच्य स सजनः लच्मीदन्तः तं विनष्टं मत्वा 
दुःखात्‌ देहं त्यक्तु सञ्ुयतोऽभवत्‌। ^ मा तावत्‌ साहसं कार्षी, 
मग्नस्यास्य अम्बुधौ मयं नास्ति, एष राजा यशःकेतुनास तापसशूप- 
त्‌, खस्या एव कन्याया अथं समायातः, इयं हि अस्य पूवंमाय्यी, 
एतां प्राप्य पुनरसौ अङ्गराञ्यं गमिष्यति” इति गगनादुद्गतया वाचा 
समाश्वासितोऽसौ साथेवाहः यथाकाममिष्टं देशं स्वाथेसिद्धये जगाम । 


राजा यशःकेतु् अम्बुधौ मग्नः अकस्मात्‌ दिभ्यूमेकं नगर- 
मद्रा्तीत्‌। सविस्मयश्च तत्त्‌ नगर भास्वन्मणिमयस्तस्भेः काच्वनो- 





प्राणी विवश करके लाया जाता है" इस भवितव्य चरथं की सूचना देने वाला 
गीत गाने बाली उस कन्या को देखत! हुश्रा वह राजा निरशचेष्ट होकर खड़ा 
रह गया । “हे रत्नों के खजाना समुद्र ! ठम्ह नमस्कार करता ह, जिस तमने 
इस कन्याको द्धिपाकर लच््मीके द्वारा विष्णु भगवान्‌ को ठग लिया। 
इसलिये तुम्हारी शरण मेँ पर्चा ह ठम मेरी ईण्ित कौ सिद्धि करो । इस 
मकार जव तक वह राजा समुद्र कौ स्तुति कर रहाथातव्र तक इक्सहित 
चह कन्या वहीं समुद्र मेँ द्भ गयी । यह देखते ही ऽस राजा ने उसके पे 
अपने को समुद्र मे डाल दिया। यह देखकर वह सज्जन लद्धमीदत्त उसको 
विनष्ट हुश्रा समभ कर दुःख से शरीरत्याग करने के लिये उद्यत हो गया 
“साहस मत करना, इसके समुद्रम द्वे पर भी कोई भय नहीं है | यह 
तपस्वी का रूप धारण करने वाला यशकेव॒ नाम का राजादै, इसी कन्या 
के लिए यह श्राया रै; क्योकि यह इसके पूवं जन्म की पनी दै । इसे प्राप्त 
करके फिर यह श्रपने श्रद्ध देश के राज्य मे जायगा? श्राकाश से उन्न इस 
वाणी के द्वारा श्राश्वासित होकर वह सेठ श्रपनी इच्छाके श्रतुसार्‌ श्रपने 
इच्छित देश को स्वा्थ-चखिद्धि के लिये गया । 


समुद्र्मेद्धवे हुए राजा यशम्केतु ने श्रकस्मात्‌ एक दिव्य नगर देखा | 
५ = £ 
श्माश्वर्धित होकर चमकते हुए मणिमय खम्भ वाले, सुवणं से दीप्यमान 


१०८ त्रयोदशकथा 


णोन च प्रबुद्धो हरिस्वामी तां प्राशेश्वरीमपश्यन्‌ ससम्भ्रमं 
शयनादुदतिष्ठत्‌ ,--“हो ! सा मम कान्ता क गता? कुपितां 
मयि? आहोस्वित्‌ प्रच्छन्ना मच्चितं जिज्ञाः कापि स्थिता परि 
हसति ° दरत्येवं बहु वितकंयन्‌ ग्याक्रुलः समन्तात्‌ हरम्य॑प्रासादवल- 
भीषु अन्विष्यन्‌ निशि अधमत्‌, परम्‌ अगृहोद्यानात्‌ सवत्र चिन्वन्‌ 
ऊतोऽपि तां प्राप । ततः शोकाग्निखन्तप्तः स सगद्गदं विललाप, 
“हा ! चन्द्रुखि ! हा ! व्योत्स्नासिताङ्गि ! हा ! प्रिये लावस्यवति 
रात्र्या तुल्यगुणद्र षात्‌ अनया न सोढाऽसि १। त्वया कान्त्या 
जितो योऽयं चन्द्रः चन्दनशीतलेः करैः मामञ्चुखयत्‌ , सोऽयं त्वया 
विना लब्धान्तर इव तेरेव व्वलद्धिरद्गारेरिव विषदिर्धेराश्ुगेश्विमां 
दति" । इत्येवं विलपतस्तस्य हरिस्वासिनः सा निशा कृच्छं व्यर- 
सीत्‌, न तु विरहग्यथा । अथ प्रातः भास्वान्‌ करैः विश्वस्य सन्तमसं 
विभेद, परं तस्य हरिस्वामिनो मोहान्धतमसं न सत्त चकमे । तीण 
निशेग्यक्राह रिव ॒वितीणेस्तस्य करुणाक्रऽऽन्दितध्वनिः शतगुणत्वं 


कुछ दी देर मेँ जागकर हरिस्वामी उस प्रियतमा कौ न देखकर घवरड़ा- 
, हट के साथ बरिस्तरे से उठा } शश्रे! वह मेरी प्रिया कँ गयी १ क्यामेरे. 
ऊपर क्रोधितो गयीदहै? श्रथवामेरे मनको समभनेके लिए द्विपकर 
कहीं बेढी हई उपहास कर रही दै ? इस प्रकार बहत वितं करते हुए 
व्योक्रुल होकर सव्र जगह त्रटारी, छत तथा छत पर की कोटरि्यो मेँ खोजते 
हए रात में भ्रमण क्रिया, किन्ठु घर के पास के व्रगीचे तक सब जगह खौजते 
हुए कहीं मी उसे नहीं प्रप्त किया। तत्र शौोकानलसे सन्तप्त होकर वह 
गद्गद स्वर से विलाप करने लगा--हा ! चन्द्रमा के समान गल वाली | 
हा ! चन्दिका के समान श्वेत श्रद्गनाली ! हा ! प्रिये ! लावण्यवती [क्या ?. 
बरावर गुण होने केद्धेपसे इस रत्रिके दवाय तुम नहीं खन की जा सक १ 
तुम्हारे साथ रहते से तम्हारी कान्तिसे विजितजो यह चन्द्रमा चन्दन के 
समान शीतल किरणो से मुके खुल परहुवाता था, वही वह तम्हारे न रहने 
से ्रवसर पाये हुए के सदश जलते हए ग्रङ्गासो के समान, विप्रसे मरे हु 
सुलवा्ते वाणो के समान उन्हीं किस्य से पभ पीदटित कररदा दै" | इस 
प्रकार विलाप करते हए उस हरिस्वामी की वह राततो वदरी कटिनार्ईते 
वीती, किन्तु विरह की व्यथा नहीं समाप्त हुई । इसके वाद प्रातःकाल दने 
पर वूं भगवान्‌ श्रपनी किस्णो से संसार का ग्रन्थकार दूर्‌ क्रियं रकरिन्दु उत 
हरिस्वामी के मोहान्धकार कौ दूर करनेमें समध नही दृष | राति विताने 
चालते चक्रवाको कंद्टारा दिये दृएएके समान उसका कयशारोदनध्वनि सा 


दाद्रक्था €< 


उज्वलयिक्तिभिः सुक्ताजालगवाक्षकेः प्रासादः विराजमानं, नानार 
शिल्ावद्धसोपानवापिकैः कामदैः कल्पद्जञाव्ये रूयानेरुपशोमितं दृष्टा 
समृद्धऽपि तच्च पुरे निजने गृहं गृहं प्रविश्य यदा तां श्रियां कापि न दुष्ट- 
वान्‌ , तदा विचिन्वन्‌ उततुङ्गयेकं सणिसन्दिरमाश्द्य तद्हारसुद् घास्य 
तत्र प्रविवेश | प्रविश्य च तत्र सद्रतनपय्यंङ्कस्थितां वखाऽऽच्छादितस- 
वङ्गा शयानाम्‌ एककासैचिष्ट,--“कि स्यात्‌ सेवेयम्‌ १ इति सोत्कण्ठं 
यावत्‌ तन्मुखमदूाटयति, तावत्‌ तामेव ईप्सितां कन्यकाम- 
द्राद्ीत्‌ । तदशैनेन चास्य तदा काऽपि अवस्था गरीष्मस्तसरूपान्थस्य 
सरिदशनेनेवाभवत्‌ । साऽपि उन्मीलितलोचना तं कल्याणाङ्तिलक्ञणं 
कास्यं प्राप्तं वीदय सस्थ्रमात्‌ शयनमजद्ात्‌ । ततश्च कृताऽऽतिथ्या 
अनतमुखी पुल्लेक्नणोखलन्यासेः पादयोः पूजयन्ती शनेरभ्यधात्‌ , - 
“महासाग ! को मवान्‌ १ कथसिदसगस्यं रसातलं प्रविष्टोऽसि 
राजलक्तणाङ्किततनोस्ते तापसत्रतं किमिदम्‌ १? महाभाग ! यदिते 
मयि प्रसादस्तदा एतदाख्याहि" । 





दीवार बलि, मोतियोँ के जाल की खिङ्की वलते महलों से सुशोभित, अनेक 
रत्न की शिलार्श्रों से बनायी हुई सीदियों से युक्त तालार्वो वाले, सभी मनोरथ 
पूरा करने वाले, कल्पच्र्तो से भरे हुए उद्यानं से खथोमित उस नगरको 
देखकर, सभी समृद्धिर्यो से भरे हए उस जनशूल्य नगर मे धर-घर में प्रवेश 
करके जव उस प्रियतमा को कहीं नहीं देखा तव खोजते हए एक बहुत ऊँचे 
मणिके वने हुए भवन पर चद्कर उसका दरवाजा खोलकर उसमें प्रवेश 
किया । उसमे प्रवेश करके श्रच्छ रत्नो के पलङ्ग पर स्थित, वस्र .से सम्पूणं 
शरीर ठककर सोई हुड एकको देखा । “क्या यह वही होगी 2 इस रूप 
म उत्करिठित होकर जवर उसने उसका यह खोला तव उस श्रपनी श्रमीष्ट 
कन्याकोदेखा | उसके दशन से ग्रीष्म ऋतु मे मरुमूमि के पथिक को सरो- 
चर दिखाई पड़ने के सदश उस समय इसकी कोई ग्रनिर्वचनीय हषं कौ 
श्रवस्था हो गयौ । उसने मी ग्र खोलते ही सुन्दर स्वरूप तथा लक्षण 
वाते उस ममोहर पुरुष को प्राये हुए देखकर शीता से शय्या त्याग दिया | 
तच श्रतिथिसत्कार करके नग्नभुली होकर `नयनरूपी विकसित कमलो से उसके 
पैरो की पूजा करती हुदै बह धरे-घीरे कहने लगी--“महाशय ! ग्राप कौन 
₹ { इस श्रगम्य पाताल लोकसे त्राय केसे प्रवेश वियेदहैँ१राजाके लक्तर्णो 
से चिद्धित शरीर वाले श्राप का यह्‌ तथसवी चत केखा दै ? सदानुमाव्र ! यदि 
भेरे ऊपरश्रापकी कृपा दो तो वह कंहिवेः | 


त्रयोदशंकथा ˆ. ` १०९. 


मेज । स स्वजनैः सान्छ्यमानोऽपिं वियोगानलदीपितः तां प्रेयसीं 
विना धृतिं न लेभे; “इहानया स्थितम्‌ ; इह स्नातम्‌ ; इह्‌ प्रसाधनं 
कृतम्‌ , इह च विहतम्‌” इति इतस्ततः सरोद । बन्धवः सुहृदश्च तमेवं 
प्राबोधयन्‌ ,- “न तावत्‌ सा मृता, कथं वा त्वया आत्मा हन्यते ¶ 
तदवश्यं तासवाघ्रासति, धै्य॑मवलम्बस्व, तां गवेषय च धीरस्य उद्यौः 
गिनोऽप्राप्यमिह नास्ति? इति । इत्येवं बोधितः स हरिस्वासी कृच्छर 
कश्चित्‌ दिनः धृतिं बवन्ध, अचिन्तयच,--“सवेस्वं ब्राह्मणसात्‌ कृत्वा 
तीर्थानि तावत्‌ भ्रमामि, पापसच्छयच्छ क्षपयामि, पापक्तये जाते जातु 
तां श्रियां ्रास्यन्नवाप्नुयाय्‌? । इत्यालोच्य स॒ समुस्थाय स्नानादिक- 
मकरोत्‌ । 
अन्येद्युश्च सत्रे विविधान्नपानानि कृत्वा अवारितं द्विजन्मनामभ्य 

वहारमकारयत्‌ , धनानि च तेभ्यः सवशि प्रादात्‌। व्रह्यएयमाच्रविन्तश्च 
स्वदेशानिगेस्य प्रियां प्राप्तु तीथोनि ्रमितुसरात्‌ । ्रास्यतश्च तस्य 
सीमो ग्रीष्मत्तेकेशरी प्रचर्डादित्यवदनो दीप्रतद्रश्सिकेशरः समाज- 





गुणा बद्‌ गया । वियोगानल से खन्तप्त उसने स्वजनो के दारा सान्त्वनां दिये 
जाने पर भी.ःउस प्रियतमा के विना धेयं नहीं प्राप्त किया । यद्यं उसके 
साथ वरैठे ये, य्ह स्नान किये थे, याँ श्रृङ्गार किये ये, य्ह विहार कयि थे"? 
यह कह कर यहाँ वहाँ रोता रहा । माई बन्धु तथा मित्र लोग उसको ईस 
प्रकार सम्रने लगे--“क्यों त॒म शअरपनी हत्या करते हो १ “वह सरी नीं हे, 
तो श्रवश्य उसको प्राप्त करोगे, धेयं धारण करो शओरौर उसको खोजो । इस. 
संखार.मे ` पेयंशाली उन्रोगियों का श्रप्राप्य कुलु भी नहीं है | इस प्रकार 
समाये जाने प्र उस हरिस्वामी ने कदं दिनों के पश्चात्‌ वद्ध कठिनाई से 
धेयं धारण किया, ` श्रौर सोचा कि-- “्राह्यणों को ` सवंस्व देकर तीर्थो से. 
भ्रमण करू, पाप समूहं को नष्टकरू । पार्पोका विनाश. हौ जाने पर 
घूमते हुए. कदाचित्‌ उस प्रियतमा को. प्राप्त कर सर्कुंगाःः | यह सोच कर 
उसने उठ कर्‌ स्नान च्रादि किया | 
दुखरे दिन उसने खदाव्रत करके उस्म मनेक प्रकार के श्रन्न शौर पानक 

चनवा कर अवारितद्वार होकर ब्राहर्णे को भोजन कराया श्रौर उन लोगों 
को सम्पूणं धन दे दिवा } त्रादणों म उा्ठभाव सात्र धन लेकर त्रपते देश 
से निक्ल कर प्रियतमाको प्राप्त करनेकेलिये तीथा श्रमण करने 

लिये चला गया | उखके घूमत रहन प्र्‌ प्रचर सयं ल्पी मख वाला 

उकः प्रीत किरएल्पी केसर वाला भवर बीष्म श्च ल्पीिह न्रा 


~; वेतालपच्वविशतिः 


एव तस्या वचः श्रुत्वा स राजा तां प्रसयुवाचः- “सुन्दरि ! यह 
मज्राजः यशःकेतुनौस, चा प्राज्ञनादिदहम्बुधौ दश्यां व्वायश्रौषं, तत- 
सत्वदथम्‌ इमं वेशं कृत्वा राच्यं चिभुच्य आगत्य च चअजुभार्ण इह 
प्रविष्टोऽस्मि, तन्मे काऽसि त्वं कथय? } इति तेनोक्ता सा सलजना 
सानुरागा च तसभ्यधात्‌ ,--“महायाग ! खगाङ्कसेन इति श्रीमानस्ति 
विद्याधराधिपः, सां खगाङ्कवतीं नाम तस्याऽऽत्सजां विद्धि स पिता 
मासस्मिच्‌ नरारे एकाकिनीं विच्य केन हेतुना सपौरजनः कापि गतः 
इत्यहं न जाने ; तेनाह शूल्यवसतेरस्मात्‌ वारिधौ उन्सञ्जय कल्पः 
दरुमाऽऽरूढा भवितम्यतां गायामि? । एवञुक्तवती सा तस्य नेवं च- 
स्सरता तेन राज्ञा पेशलं; सुवन्योभिः तथा र्यत, यथा अनुराग- 
विवशा तत्करणं तस्य वीरस्य मा््यात्वम्‌ अङ्गीकृत्य समयमेकमभ्य- 
धात्‌ ;--““ाय्यपु्र ! प्रतिमासं शुक्लक्रष्णचतुर्दश्याम्‌ अष्टम्याञ्च 
अनायत्ता चतुरो दिवसान्‌ यत्र कापि गच्छन्ती अहं स्वया न 
निवाय्यौ, नापि द्रष्टम्या ; श्चत्र हि कारणं विद्यते" इति ! ततः “तथा” 





इस प्रकार उसका वचन सुनकर उस राजा ने उसको जवाव दिया-- 
“हे सुन्दरी ! भँ अङ्देश का राजा यशःकेतु नामवाला द, विश्वासी व्यक्ति 
के मुख से दशन करने योग्य तुमको मने सुना, तवर दुम्दारे लिये यह वेश 
बनाकर राज्य त्याग करके श्राकर श्रचुसरण करते हुए यहां तक पर्चा हू 
श्रतः तुम कहो कि-कौनदहो तुम १} यह उसके दवाय कही हुई उसने. 
ललित तथा श्रचुरक्त होकर उसको कहा--“महानुभाव | सभी सम्पत्ति से 
युक्त विद्याधरो के राजा मृगाङ्कसेन नामके है, मुभ मगाङ्कवती को उसीकी 
पुरी समसिये | बह पिता सुभे इस नगरी मेँ श्रकेली हौढकर क्रिस कारण से 
पुरवासियो के साथ कहीं चले गये, यह तो मैँ नदीं जानतीर | इसी सेमे 
इस शून्य नगर से समुद्रम ब्राहर निकल कर कल्यद्रत्त पर श्रारूढ होकर 
भवितव्यता का गान करती द | रेसा कहने बाली वह॒ उस मुनि का यचन 
स्मरण करने बाले उस साजा के द्वारा मनोहर वन्वन से उस प्रकार ग्रनुरक्त 
हुई कि श्रनुराग से विवश होकर उसी समय उस वीर्‌ की पत्नी होना स्वीकार 
करके एक नियम करने के लिए कहा--“दे प्रतिदेव | ग्रति मास के शुक्ल 
पत्त तथा कष्ण पत्त की चतुर्दशी तथा श्रष्टमी तिथि मे चार दिन श्रस्वाधीन 
दोकर जर्दा कहीं जती दमं वम्दरे द्वार रोकीन जार, न देखी जार; 


डः ~~ छारस (व, तन ६८ = रः ५“ ~ ~-22 टस व्रकार स्वीका > 
द्रम द्धं कार्य द| तवर वादा करूमाः इख त्रकार्‌ स्वकर करक 
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गाम । समीरणश्च प्रियाविरहसन्तघ्नानां पान्थानां निः्रासमारतैः 
न्यस्तोष्मा इव अल्युष्णो वहति स्म । जलाशयाश्च शुष्यद्विपार्ड्पङ्काः 
वमलुप्राम्बुसम्पदः स्फुटितहृदया [इव दृश्यन्ते स्म । पादपाश्च पक्षिणां 
चोत्कारमुखरास्तापस्लानदलाधराः मधुश्रीविरहिण इव समदृश्यन्त | 
तस्मिंश्च काले अकंतापेन कान्तावियोगेन ज्ञधया तृषया अध्व. 
श्रमेण चातीव क्लान्तो हरिस्वामी भोजनार्थ भ्रमन्‌ कच्चित्‌ माम- 
समाससाद । तच च पद्मनासनाम्नः विप्रस्य गृहे बहून्‌ विप्रान्‌ भुञ्ञा- 
नान्‌ दृष्टा द्वारशाखां समालम्ब्य निःशब्दनिश्चलस्तस्थौ । तथा स्थितं 
तमालोक्य तस्य याज्ञिकस्य विप्रस्य गृहिणी साध्वी सज्ञातदया 
व्यचिन्तयत्‌ ;-- “अहो ! कत्‌ नाम गुर्वीं कस्य लाघवं न कुर्य्यात्‌ ? 
यदेष कोऽपि अन्नाथीं द्वारि अधोमुखस्िष्ठति ; दृश्यते चासौ दूराद- 
भ्यागत इव स्नातः चीणेन्द्रियः ; तदेषः अन्नदानपात्रम्‌? इत्यवधार्य 
सा साध्वी परमान्नभरतं सधघृतशकंरं पात्रसुत्िप्य पासिभ्यामानीय 
्रश्रयवती तस्मे ददौ, जगाद च एनं,--“भुङ्द्व इह कचित्‌ वापीते 





गया । पवन मी प्रियतमा के विरह से सन्तस्त पथिकोंके निःश्वास वायुसे 
गर्मी पर्ुचाये हुए के समान श्रत्यन्त गमं होकर बहने लगा । सरोवर सूखी 
हुई श्रतएव सफेद कीचड़ वाले, धूप से विनष्ट की हुई जलसम्पत्ति वाले, 
हदय फटे हुए के सहश दिखाई देने लगे । पक्षियों के चीत्कारों से शब्दाय 
मान व्च्त भी सन्तापसे मलिन नव किसलय रूपी श्रधर वाले वसन्तश्री के 
विरही के सदश दिखाई देने लगे । 

उस समय मं सूयं के सन्ताप से, प्रियतमा के वियोग से, भूख से, प्यास 
से श्रौर मागं के परिश्रम से श्रव्यन्त थका हूना हरिस्वामी भोजन केलिये, 
धूमता हुश्रा किसी गव में परहुचा । वहाँ पद्यनाम नामक व्राह्मण के घरमें 
वहतो ब्राह्यणो को भोजन करते हुए देख कर निःशब्द तथा निश्चल होकर 
दरवाजे का चौकट पकड़ कर खडा हो गया । उस प्रकार खड़दहुए उसको 
देखकर उस याज्ञिकं ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने दयालु होकर सोचा-- 
“ररे ! भूख वहत वद्धी वस्तु है, यह किसकी लघुता नहीं पैदा कर देती 
है १ जिससे यह कोई श्र्न चाहने वाला द्वार पर श्रधोमुख होकर खढ़ादै। 
मालूम होता दै कि यह दूरसे श्राया ध्रा दै, स्नान किया दै, दुल दै; तो 
यह श्रन्दान का पात्र दै" यह निश्चय करके उस पतिव्रताने घ्री ग्रर चीनी 
से युक्त पायस से भरादहूश्रा पात्र उठाकर दोरनोदा्ोंसे लाकर श्राद्र के 
खाय उखको दे दिया, श्रौर दख्को कहा “वदीं करटं तालाव्र के किनारे 
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इति प्रतिपद्य स राजा गान्धरे विधिना तां परिणीय तच्र तया सहं 
दिव्यं मोगसुखं बुभुजे । 

एकदा सा सगाङ्कवती दिग्यस्तम्भोगदखावस्थितं तं भूप प्राहं 
स्म,--ध्नाथ ! स्वभिहैव प्रतीन्ञस्व, काय्यौथं कापि अहं यामि 
अद्य सा कृष्णचतुदंशी मम सम्प्राप्रा। आय्यंपुत्र ! इहस्थश्च 
अमुं (न) स्फाटिकं गृहं मास्म गसः, मा अन्त वाप्यां निपतितो 
यवः; भ्रूलोकं स्वं तत्तणं गमिष्यसि इत्युक्त्वा तमा- 
सन्त तस्मात्‌ पुरात्‌ सा वदहिरगात्‌। राजाऽपि गृहीतख- 
ज्स्तां (प) जिज्ञायुरन्वगमत्‌, अद्रात्तीच तसःश्यामन्यात्तवक्स्त्र- 
विलं साकारसिव पातालसागच्छन्तं कुसपि राक्तसम्‌। स च राक्तसः 
-निपव्येव्‌ घोर रवं छुर्बब्‌ तां खृगाङ्कवतीं वक्ते निक्िप्य निगीणंवान्‌ । 
तदवलोक्येव स राजा अतिकोपेन सहसा उ्वलन्‌ निमोकमुक्तमुजग- 
श्यामलेन महाऽसिना क्रोधाऽञकरषटेन धावित्वा रक्तसस्तस्य सन्द 
रोष्पुटं शिरथिच्छद्‌ । 


५ नपि अ 


ततो मोहनिशाऽन्धे विनष्टगतिके कान्तावियोगात्ते चरपे अक- 





वहराजा गान्धर्वं विधान से उसमे विवाह करके बह्म उसके साथ दिव्य 
मोग का सुख भमोगने लगा। 


एक दिन उस गरृगाङ्कवती ने दिव्यसम्भोग सुखम लगे हुए उस राजा 
को कहा--“नाथ | ठम वहीं प्रतीका करो, किसी कायं के लिये गै कदीं 
जागी, च्राज मेरी बह इष्ण पक्त की चतदशी तिथि श्रा गयी है । हे पति- 
देव ! यहाँ रहकर तुम इस स्फटिक के धर मे सत जाना तथा इस तालाव्र सें 
मत प्रवेश करना, यदि प्रवेश करोगे तो उसी समय त॒म भूलोक मे चले 
जाश्रौगेःः । यह कहक्रर श्रौर उसको पृषठुकर वह उस नगर से बाहर चली 
गयी । राजा ने भी जानने का इच्छुक होकर तलवार लेकर श्रनुसरण किया 
द्रौरदेखा ग्रन्थकार से काले पलाये हुए सुखरूषी गहरवाले, शरीरधारी 
पातालश्रवनके समान श्रते हुए किसी रान्नस को । श्रौर उस राक्तसनेश्राते 
ठी मयंकर शब्द्‌ करते हुए उत्त गगाङ्कवती को सुह मेँ डालकर निगल गवा ] 
वह देखते हौ उस राजा ने सदसा श्रत्यन्त क्रोध ते प्रज्वलित दोकर केचुली 
ते सक्त स्पंके रदश कालीक्रोधते खींची दुई वदी तलवार से दौढकर उस 
रास कादतोंसे्रौठ दवाता श्चा शिर काट डाला) 


च यनाके सोदृरूपी राते द्मन्धे, गतिदहीन तथा पत्नी कै वियोगव्यया 


त्योदशकथा. . ` | १११ 


गत्वा” । सोऽपि “तथा” इति तदनच्नपात्रं गृहीत्वा नातिदूरतो गत्वा 
कापि वापीतटे वटतरोरधः स्थापितवान्‌ । 


ततः स तच्र वाप्यां पाणिपादं प्रज्ञाल्य आचम्य च यावत्‌ भन्त- 
यितु सहषः परमाच्चसुपेति, तावत्‌ कथित्‌ श्येनः कतथित्‌ चञ्च्वा 
पादद्रयेन च एकं कररणएसप गृहीत्वा तस्मिन्‌ तराबुपाविशत्‌ । तेन 
पक्तिणा आक्रम्य उद्यमानस्य उच्ान्तजीवितस्य सपस्य आस्यात्‌ चिष- 
लाला विनियेयो ; सा अधःस्थिते तस्मिन्नन्नपाभ्रे तदाऽपतत्‌ । हरिः 
स्वामी तु तददृष्टा ज्ञुधात्तेः आगत्येव तत्‌ सवं क्तवान्‌ । अथ तस्य 
भुक्तवत एव तीव्रा विषभ्वाला प्रादुरभवत्‌ । “रहो ! विधौ विपय्यस्ते 
किमिव न विपय्यति १ तत्‌ स्तीरधघृतशकरम्‌ अन्नं मे विषीभ॒तम्‌ 
इति जल्पन्‌ हरिस्वामो परिस्वलन्‌ तां सत्रिणस्तस्य विप्रस्य गेहिनीं 
गत्वा प्रात्रवीत्‌ ;-“बराह्यणि ! त्वदत्तात्‌ अन्नात्‌ मे विषं जातं, तत्‌ 
क्रिप्रं कच्चित्‌ विषसन्त्रिणम्‌ आनय, नो चेत्‌ तव ब्रह्महत्या भविता? | 
इत्याकण्यं सा साध्वी “किमेतत्‌” इति विहला यावत्‌ विषमन्त्रिए- 


जाकर खाश्रोः । उसने भी “वेसा हीः यह स्वीकार करके उस अन्नपान को | 
लेकर थोडी ही दूर जाकर कहीं सरोवर के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे 
उसे रख दिया। 


तव वह उस तालाव्र मे हाथ-पेर धोकर कुल्ला करके जव तकं भोजन 
करने के लिये प्रसन्न होकर पायस के पास श्राता है तव तक कोई वाज कहीं 
से चोच श्रौर दोनों पेयो से एक काले सांप को पकड़ कर उसी पेड़ पर बेट 
-गया । उस पकती के द्वारा दबा कर उठये हुए त्रतएव मरे हुए उस सपक 
मुख से विष की लार निकली शओ्मौर बह उस समय नीचे स्थित उस श्रन्नपात्र 
मे गिर गयी । हरिस्वामी तो उसको व्रिना देखे ही भूखपीडित होकर श्राते ही 
वह सम्पूणं अ्रन्न खा गया | इसके वाद उसके खतिही शरीरम विपकी 
तीव्र जलन उन्न हौ गयी । “रे! विधाता के प्रतिकूल होने से क्या नहीं 
प्रतिकूल होता है १? बह दूध, घी, चीनी से युक्तं ्रन्न मेरे लिए विप्रदो 
गया? । यह कहते हुए. लड़खडाता श्रा हरिस्वामी ने यज्ञ करने वाले उस 
त्रास को उस पटनी के पास जाकर कहा-“^हे बाह्मणी ! तम्हारे दिये हुए 
त से मेरे लिये विप्र उन्न हो गयां, तो जल्दीसे किसी विपके मन्त्र 
जानने वाते को वुलाश्रो, नदीं तो ठम्दं वद्यह्स्या लरोगीःः । वह सुनकर उस 
ग्रतिद्रता ने वह्‌ क्या ुत्रा यदह सोचकर व्याल होकर जव तक विप- 


१०२ वेतालपच्चविशतिः 


स्मात्‌ मेवमलिनस्य तस्य रक्तसः अङ्गं भित्त्वा उन्योतितदिकूचक्रा 
विमला चन्द्रमूत्तिरिव सा स्रगाङ्कवती जीवन्ती अन्ञताङ्गी विनिर्ययौ । 
तां तथा सङ्कटोत्तीणां कान्तां दृषा यजा, “एहि एषि” इति वदन्‌ 
प्रधाग्येव आलिलिङ्ग । “प्रिये ! किमेतत्‌ १ स्वम्नोऽयययुत माया ?। 
इति तेन प्रष्ठा सा संस्खत्य विद्याधरी प्रत्यभाषत,--“्यास्यंपुत्र। 
यरणुः-- 

नायं स्वप्नः, नापि माया ; अयं हि विद्याधरेन्द्रात्‌ स्वपितुम॑म 
शापोऽभूत्‌ । स मे पिता बहुपु्रोऽपि इह वसन्‌ वात्सल्यात्‌ मया विना 
माहारं नाकरोत्‌ । अहच्च सवदा इह निजने शवं पूजा5ऽऽसक्ता चतु- 
दश्याच्र योरेव पक्तयोरागच्छम्‌ । एकदा चतुदंश्यामिहाऽऽगत्य चिरं 
गौरीं समच॑यन्त्या मे देवात्‌ समस्तं दिनमवसितम्‌ । तस्मिन्‌ दिनेस 
मम पिता मस्पतीक्ञः ज्लधितोऽपि मां प्रति कुपितः किञ्चिदपि नासुङ््त, 
नापि अपिवत्‌ । ततो राच्याम्‌ उपेतायां सापराधां मामधोयुखीं भवि- 
तव्यतावलात्‌ अस्नेहः शपति स्म+ ध्यथा त्वं मामवज्ञाय च्धात्तं 

ल [ € 
सव दिनं चिस्मृतवत्यसि, तस्मात्‌ मासि मासि अष्टम्योशखतुदंश्योश्च 


से पीड़ित हो जाने पर एकाएक मेध के समान मलिन उस राक्षस का शरीर 
फाड़ कर दिशा्श्रोंको प्रकाशित करती हु स्वच्छं चन्द्रमा की मूर्तिके 
समान श्रत्ततश्रद्ध वाली जीवित होकर वह मरगांक्वती निकल पड़ी | उस 
प्रकार के संकट से उत्तीणं हुई उस प्रियतमा को देखकर राजाने श्राश्रो 
श्माग्रोः यह कहकर दौडकर अलिङ्गन किया । प्रिये ! यह क्याथा? स्वप्न 
थाया माया £" यह उसके द्वारा पृष्छी हुई उस विद्याधारी ने स्मरण करके 
उत्तर दिया-“पतिदेव ! खनो, न तो यह स्वप्न थाग्रीरन माया थी; यह 
तो विद्याधरो के राजा मेरे पितासे मुे शापमिला था। यहाँ रहते हुए वह 
मेरे पिता बहुत पुत्र रहने पर भी स्नेह के कारण मेरे विना मोजन नहीं करते 
ये श्रर मै सदा शंकर जी की पृजा मेँ श्रासक्रत होकर दोनों प्ल की चलर्दशी 
तिथि को इस निजन स्थानमें श्राती थी। एक वार चतुद्शी तिथिय य्ह 
प्राकर बहुत देर तक गौरी की पूजा करते रहने पर देवयोग से मेरा सम्पृं 
दिन वीत गया} उस दिन वह मेरे पितामेरी प्रतीन्ना करते दए मखे रहने 
पर भी मेरे ऊपर क्रोधित होकर कुदं भी नर्हीखायेन पिरे । तव रात होने 
पर शिर अुकाये हए मु श्रपराधिनी को भवितव्यताके कारण निःस्नेह 
होकर उन्दने शापदे दिया क्रि--नुम श्रनादर करके मु मृखेकौ पुरे 
दिन भर भृल गयी हो, इसलिए प्रतिमास दोना श्रमी तथा दीर्नो चतु- 


९९द्‌ वेतालपच्रविंशतिः 


मानाययितुं चेष्टते स्म; तावत्‌ स हरिस्वामी पराघृत्तनेत्रः प्रार्य 
युज्यत । ततः सा निर्दोषाऽपि आतिथेयी अपि सच्रिणा तेन चित्रेण 
मिथ्याऽतिथिवधजनितकोपेन भ्यां निष्कासिता, शुभादपि कर्मणः 
सुसनच्चश्षापवादा जातावमाना च तपसे तीथंसशिभरियत्‌? । 


ह इति कथासाख्याय वेतालः प्रच्छति स्म;ः-“राजन्‌ ! एषां सर्ष- 
श्येनान्नदातृणां सध्ये कस्य विप्रवधोऽमूत्‌ १ अस्य वादो धमंराजस- 
कृशो अपि अभवत्‌, परं न कोऽपि निणंयः समजनि ; वत्‌ राजेन्द्र ! 
त्वमेव ब्रूहि, कश्य बरह्महत्या जाता ? मिभ्या नवतो जानतस्ते स एव, 
शापः स्सत्तेन्यः” इति । तदाकण्यं राजा समुज्ितमौ नस्तं वेतालम- 
नरवीत्‌+--“कस्य तत्‌ पातकम्‌ † सपस्य तावद कशस्य शबरा भद्य- 
माणस्य कोऽत्रापराधः १ श्येनेनापि ज्ुधितात्मना न फिमपि दष्टं, तच्च- 
स्यापि नाच्रापराधः । अकस्सात्‌ प्राप्रमतिथिं भच्येण भोजयतोदंस्पत्योः 
रपि द्रयोबीऽन्यतरस्य वा कथं दोषः यतस्तौ धरकम्रवत्तौ नेमम- 
पराधमर्हतः। अहं तावत्‌ तस्येवेषा ब्रह्महत्या इति मन्ये, योऽविचाय्यैव 


मन्त्र वाले को बुलाने का प्रयत्न किया, तव तक वह हरिस्वामी श्रंख 
उलटा कर मर गया । ` तव उस याक्ञिक ब्राह्मण के दारा मिथ्या श्रतिथि-वध 
से उत्यन्न क्रोध से निर्दोष रहने पर भी श्रत्तिथि-सेवापरायण रहने पर भी 
बह पत्नी घर से निकाल दी गयी । च्रच्छे कायं से मी उन्न शूठ श्रपवाद 
वाली श्रपमानित हई उसने तपस्या करने के लिये तीथं का श्राश्रय 
ले लियाःः | 

यह कथा कह कर वेताल ने पूष्ा-“महाराज ¡ इन सपं, वाज तथा 
द्रन्न देने वाली किखको ब्रह्महत्या लगी १ इसका विवाद धमराज के पास भी 
टु्या था, लेकिन कोई निणंय नदीं हो खका |. तो रजेन्द्र! तूं हीकदौकि 
किसको ब्रह्महत्या लगी १ जानते हुए मी सू कहने पर वम्हारा वही शाप 
दे, यादः रखना” | यह सुनकर मौन व्याग कर राजा ने उस वेतालको 
कहा-- “किसको वह पाप लगेगा ? संपतोप्राधीनयाशवुसे खायाजा 
रहा था तो इसमें उसका कौन श्रपराध दै १ भूखे व्याज्ुल वाजने भी 
कुं देखा नही, इसलिये उखका भी इसमें श्रपराध है । एकाएक पहुचे दए 
ग्रतिधथि की च्रनन-से भोजन कराने बाले दोनों दय्पतिर्यो का श्रथवा दोनों मं 
सेएकका कैसे दोपदहो ख्कतादै? क्ोकिवे दोनों केवह्ल ` धम करने 
लगे हुएये, श्रतः श्रपराधके योग्य नर्हीष्ट। मतो सोचता कि उसक्रौ 
यह्‌ व्रद्महत्या लगेगी नो चिना विचरेद्ृए दन वी्नौर्मे तेक्िखीण्क को 


द्ादशकथा १०३ 


हराच्च॑नरसात्‌ पुरात्‌ बदहिरयान्तीं त्वां कृतान्तसन्त्रासो नाम राक्तसो 
निगरिष्यति, ततश्चास्य हृदयं यित्वा भिन्तवा निरेष्यसिः शापं ताच्च 
निगरणएन्यथां न स्मरिष्यसि, एकाकिनी च अचर स्थास्यसि? इति शापं 
ददत्‌ स मयाऽचुनीतः ध्यात्वा शापान्तमकरोत्‌ ,--“यदाऽङ्गपति 
यश्‌ःकेतुस्तव सत्त भूत्वा राक्ञसेन निगीर्णा स्वां दृष्टा तं राकसं निहनि 
ष्यति, तदा त्वं तस्य इदयान्निगंता शापात्‌ मोच्यसे, संस्सरिष्यसि च 
शापा दसवीं निजा विद्याः? । इति शापान्तसक्त्वा इह ससेकाकिनीं 
मक्त्वा सपरिच्छंदो निषधा गतः; अहं तद्ादेरोन शापमोदादिः 
हावसम्‌ । स शापश्चास्य मे क्तीणएः, जाता च सवत्र स्मरतिः; तददय 
तातपाश्वंगमनाय निषधाद्विं ब्रजामि, शापान्ते स्वगतिं प्राप्स्यामि 
इत्येप मे नियमः । त्वमिह आस्स्व, व्रज वा स्वरष्टुम्‌ , अत्रते 
स्वातन्त्यम्‌?ः । 


एवं तयोक्तो चृपतिटःखितस्ताम्‌ शअभ्यथयामास,--चुन्दरि ! 
सप्ताहानि स्वया न गन्तन्यं, सुमुखि ! प्रसीद, इह उद्याने स्वया सह 





दशी तिथियों मे शिवकी पूजा के श्रनुराग से नगर से बाहर जाती हुदै 
कृतान्तसन्नास नाम का राक्तख निगल जायगा; तव उसका हृदय फाड़-फाड़ 
कर निकलोगी । यह शाप तथा निगलने की व्यथा भूल जाश्रोगी ग्रौर 
श्रकेली या र्होगीःः यह शप देते हुए वह मेरे द्वारा श्रनुनय-विनय किये 
गये | तव कुदं सोचकर उन्होने शाप का शन्त वताया कि-- “जव शङ्क देश 
का राजा यशःकेतु तुम्हारा पति होकर राकस के द्वारा निगले हुए कुर्द देख- 
कर उस राक्तस को मार उालेगा तव तम॒ उसके हृदय से निकल कर शापसे 
मुक्त हो जाश्रोगी शरोर शाप से लेकर श्रपनी सभी विद्या तक सभी बातें स्मरण 
हो जायेगी । यह शाप का अन्त कहकर यरा सुभे श्रकेली लोड़कर निषध 
नामक पवत पर चल्ते गये । मै उन्के च्रदेशसे शापके मोहम पड़ी हुई 
यहाँ निवास कर रही हूँ । मेरे विपय मे उनका वह शाप समाप्त हो गया श्रौर 
सभी विषय स्मरण हो गये हैँ । तो श्राज पिता के पास जाने के लिए निषध 
पवेत पर जागी । शाप का श्रन्त होने पर यैं श्रपनी परिस्थिति को प्राप्त 
करेगी, यही मेरे लिए नियम था! तुम यर रहो श्रथवा च्रपनेदेशको 
चले जागरो, इस विपय में तुम्हारी स्वतन्त्रता हैः | 


उसके दारा इख प्रकार कदे हुए उख राजा ने दुःखी होकर उससे प्राथ॑ना 
की कि--“^हे सुन्दरौ ! खात दिनों तक ठम मत जाग्र, दे स॒मुखी ! कृषा 


च्रयोदशकथा १९१३ 


एषामन्यतरस्य तां ब्रयात्‌ इति । इतिवादिनो चपस्य स्कन्धात्‌ स 
वेतालस्तत्त्एादलक्तितः तसेव शिशपातरुमवललम्ब । राजाऽपि तमा- 
नेतु सञुयोगी तथेव अन्वधावत्‌ | 





व्रह्म हत्या लगने की बात करेगा” । यह कहनेवाले उस राजा के कन्धे पर से 
वह वेताल उसी समय श्रलद्लिति होकर उसो शीशमके पेडके श्राश्रय्में 
चला गया । राजाने मी उको लाने के लिये उद्योग करते हए उसी प्रकार 
खरनुगमन किया | 


।§। 


१.०४ वेतालपश्चर्विशतिः 


क्रीडन्‌ ओओरुक्यं विनोदयामि । ततस्त्वं पितुः स्थानं गमिष्यसि, 
अहच्च स्वस्थानं यास्यामि | 
ततः सः “तथाः इति प्रतिपन्नया तया कान्तया तस्मिन्नद्याने घज- 
लोत्पलनेत्रासु “मा स्म याहि अस्मान्‌ विषाय इति हंससारसनिचयैः 
वन्तीष्विच उत्तिप्तवीचिषस्तासु वापीषु षडहं रेमे । वतः सप्तमेऽहनि 
स राजा युक्त्या यत्र भृलोकम्रापिणी द्वारवापिकाऽस्ति, तत्र गृहे तां 
कान्तामनयत्‌ ; तत्र चाऽऽगत्य तां कर्ठे गृहीत्वा तध्यां वाप्यां निपत्य 
सहसा तया सह स्वपुशेद्याने वापीसध्यादुत्तस्थौ । 
तत्र कान्ताससेतं प्राप्तं तं मपं दष्टा उद्यानपालकः प्रहृष्टा गत्वा 
मन्त्रिणं दीषदरिनं जगदुः । सोऽपि आगत्य :पादयोः पतित्वा तम्‌ 
अनीतेप्सिताङ्गनं खपौरोऽभ्यन्तरं प्रवेशयत्‌ । “हो ! कथं सेषा 
दि्याङ्गना अनेन राज्ञा प्राप्ता ? या व्योम्नि षरिद्युदिव त्तणदश्या सया 
हृष्टा ; धात्रा ललाटान्तरपङ्क्तिषघु यस्य यद्िखितं, तत्तस्य असम्भाव्य- 
सपि अवश्यम्‌ उपतिष्ठते” । इति तस्मिन्‌ मन्त्िमुख्ये अन्यस्मिंश्व जने 


करो, इस वाटिका मे तुम्हारे साथ रमण करते हुए उत्कण्ठा का बहलावि 
करूगा | इदके बाद दुम पिताके स्थानम चली जाग्रोगी श्रौ मँ श्रते 
स्थान पर चला जाऊंगा । तव उसने “वेव ही करूंगी" इख प्रकार स्वीकार 
करने वाली उस प्रियतमा के साथ इस उद्यान से सजलक्मल नयन वाले 
“हम लोगों को छोडकर मत जाश्रो इस सूप मेँ हंव-सारस समूहं के दारा 
रोवे हुए के समान श्रपनी लहरों के हाथ उडये हुए के समान तालार्वो में 
६ दिनों तक रमण किया । तव सातवें दिन वह राजा जहाँ पर मलोक पहु 
चाने का रास्ता बाला तालाव था बर्हा के घर में युक्रिति से उस प्रिषतमा कौ 
ले गया ग्रौर वर्ह आकर उसको गले मेँ लगाकर पकड़ कर एकाएक उस 
तालाब सें भिर गया श्रौर उसके साथदही अपने नगरके उद्यान के तालाव्र 
के सथ्य से बाहर निकला) 
वहाँ प्रियतमा सदहित पहुचे हुए उस राजा को देखकर प्रसन्न हए उद्रान- 
पालको ने जाकर उस दीर्घदर्शी मन्त्री को कहा । उसने भी पुरजनो के साथ 
श्राकर उसके पैरो पर भिरकर लये हुए श्रमी प्रियतमा वाले उस राजा 
रे महल के श्न्दर प्रवेश कराया | श्यररे] कैसे वर्य यह्‌ दिव्य सुन्दरी इस 
सजाको प्रात हुई? जो श्राकाशर्मे विजली की तरद्‌ एकक्षण केलिषु 
दृश्य होकर मेरे दारा देखी गयी थी । विधाताने ललाट की श्रनतरपैक्तिर्यो 
सँ जिसकाजो लिखा ई.वह श्रत्तम्मव दोन परभी उसको श्रवश्य मिलता 
2: | यृ उस प्रधान मन्त्रके तथा श्नन्य लोगं के. सोचते रदने पर उस 





अथ चुद्शकथा । 


ततो नूपः पुनः शिशपामूलं, गघ्वा तं वेताल प्राग्वत्‌ स्कन्धलासेप्य 
गन्तुमारेमे । वेतालोऽपि यान्तं तं वृपसकथयत्‌- महाराज, श्रमम- 
पनेतुमहं ते एकां कथां कथयामि, शणु- 

अस्ति अयोध्या नाम नगरी, या रन्ञक्कलक्रतान्तस्व रासस्य राज- 
धानी आसीत्‌ । तस्यां वीरकेतुनास राजा महाबाहुः वसम्‌ प्राकासे 
नगरीभिव इमां लोख ररक्त । तस्मिन्‌ मष्टीपतो शासति सदयीम्‌ अस्यां 
पुय्यां रत्नदन्तो सास कथित्‌ मरहावशिष््‌ प्रतिवसति स्म । तस्य नस्दः 
यन्तीति समाख्यायां पल्यां रत्नवती नाम्न देवाराधनलन्धा सुता 
समजायत । सा पिद्वेश्मनि रूपलाकस्यविनयेः सहजे; गुणे; सह दिने 
दिनि ब्ृद्धिमवाप। ताञ्च यौवनशालिनीं वीद्य वलं महान्तो वणिजो 
न, राजानोऽपि तस्ितरं ययाचिरे । सा तु सनस्िनी पुरुषदरेषिणी 
वासवसपि भत्तारं न कामयते स्म, विवादकथामपि श्रुखा माणान्‌ 





चोदहवीं कथा 

इसके वाद उस राजाने फिर शीशम की जड मै जाकर उस वेताल को 
पूववत्‌ कन्धे पर उठा कर चलना प्रारम्भ किया। गौर वेताल ने मी जाते हुये 
उस राजा से कहने लगा-- “महाराज ! यक्रावट दृर करने के लियेकिर में 
एक कहानी कहता दह, य॒नो- 

ग्रयोध्यानाम की नगरी दहै। जो रक्तो के कुल के लिये यमराज भग- 
वान्‌ राम की राजघानी थी | महाव्रलवान्‌ बरकत नामका साजा उमे 
निवास करता हूश्रा जैसे प्राकार नगरी की रक्ता करता दहै, उसी प्रकार दस 
स्म्पूरं प््वीकी रक्षा करता था। उस राजाके प्रथ्वी का शासन करते 
रहने पर उर नगरी में रत्नदत्त नाम काको व्हुत वदरा सेठ निवाप्त करता 
था । उसकी नन्दयन्ती नाम की प्त्नीमें देवताकौ श्रायधरनासे प्रात द 
रत्नदती नाम की कन्या उदन्न हुई । वहे ख्यलावर्य, विनय शादि स्वाना 
विक गुणो के साय पिताके घरमे वदने लमी। युवती हृ उसके देखकर 
केवल वदे वदे सेठ दी नर्द, वह्ि राजा लौगमी उसके तासे याचना 
ट्रना प्रारम्भ कर दिय । वह बुद्धिमती ठौ पच्यसे देप स्खती थी ग्रतः 
ट्न्द्रको भी पति बनाना नही चाहती थी। विवाहकी वात मीं सुन कग ग्रासु- 
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ध्यायति, सा स्रगाङ्कुवती तं सूपतिं स्वदेशाऽऽगतं दृष्टा पूणंसप्ताहा 
` वेद्याधरीं गतिं गन्तुमियेष, परं तदा उत्पतनी विवा स्तो नाविरा- 
सीत्‌ । ततः सा सुषितेव परं विषादमगमत्‌ । 

'“कथसेवं विषर्णाऽसि १ भ्ये ! वद” इति राज्ञाऽसिदिता सा 
-विद्याधरी तमन्रकीत्‌ +-“च्हं शापमुक्तापि यत्‌ इयचिरं स्वसस्नेहपाश- 
` संयमिता स्थिता, तेन सम विचा दिन्या गतिश्च नष्टा । तदाकण्यं 
- राजा, “समेयं विद्याधरी सिद्धा” इति प्रहृष्टः सहन्तसुर्सवं चकार । 

तदवलोक्य स दीर्घदर्शी मन्त्री निशि गहं गत्वा शय नीयं प्राप्य च 
` सहसरा हर्स्फोटेन व्यपद्यत । ततो राजा स्वयं धरतराञ्यभारः तया 
सगाङ्कवबत्या सह चिरं स्वगंुखसतुभवन्‌ तस्थौ | 

इति कृथामाख्याय स वेतालः पय्यंप्रच्छत्‌ “राजन्‌ ! स्वासि- 
नस्तथा अभ्युदये सम्पन्ने तस्य महामन्त्रिएः हृदयं यत्‌ स्फुटितं, तस्य 
को हेतुः ? किं दिव्याङ्कना सया नाऽऽप्रा इति शुचा वा राञ्यार्थिनः 
पुनः राजाऽऽगमनजेन दुखेन १ यदि जानन्नपि एतत्‌ मद्यं न वद््यसि, 





सृगाङ्कवती मे उस राजाको श्रपने देश श्राये हुए देखकर सपाह पूरा होने 
से अपनी विद्याधर जाति की परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा की, चिन्त 
. उस समय ऊपर . उड़ने की विद्या स्मरण मे उपस्थित नहीं हुई । तवर उस 
ने कुक चुरायी गयी के समान च्रस्यन्त विषाद को प्राप्त किया | 


“इस प्रकार क्यों उदस्त हो गयी हो १ प्रिये | कहौ यह राजाके द्वारा 
कही हु उस विच्ाधरीने कहा कि--भ्मै शापसे युक्त दोनेपरभीनो 
क्रि इतने दिनों तक तुम्हारे स्नेहपाश से वान्धी हुक रह गयी, इसीसे नेरी 
विदा श्रोर उड़ने की शक्ति नष्ट हो गयी” | यह सुनकर उस राजा ते-- 
“मेरी वह विद्याधरी सिद्ध हो गयी यह सोचकर श्र्यन्त प्रसन्न होकर बहुत 
वड़ा उत्सव किया । यह देखकर वह दीषंदर्शीं मन्ध रात में घर जाकर 
विस्तरे पर प्च कर प्रकाएक हृदय फट जाने से मर गया । तव उस राजा 
ने स्वयं राज्य का भार धारण करके उस मृगाङ्कवती के साथ स्वर्गं का सुख 
्रनुमव करते हुए बहुत दिनों तक राज्य किया | 

यहं कथा कट्कर उस वेताल ने पूञ्ा--“महाराज ! स्वामी के उस 
प्रकार श्रम्बुदव से संयुक्त होने पर उस महामन्वी का जो हृदय फट गया, 
उमे स्या कारण है १ क्या यह दिव्यसुन्दरी सुभे नदीं मिली, इस शोक से? 
श्रयवा उसके रज्यके इच्छुक होने के कार्य फिर राजाकेच्राजानेके 


दुःख से १ यदि जानते हुए मी वह सुकते नदीं कहोगेतो तम्हार धमनो 
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तु यतते स्म । तैन तस्य पिता वात्सल्यटुःखितस्तूष्लीं तस्थौ । ख 
व्‌ादस्तस्यामयोध्यायां खेचर पप्रथे। ` 


नरान्तरे चौरेशुष्यमाः समस्ताः पौराः सम्भूय तं चपं बौर 
केतं व्यलिज्ञपद्‌ ,-- प्रमो ! अरतिरा्ं चौरेरिह कयं खुष्यामहेः ते तु 
नास्सायिलंद्यन्ते, तदिदानीं देवः प्रमाणम्‌" । इति पौरेदिज्लप्रो राजा 
तां पुरीमभितः तस्कसणणामनुसन्धानाय छचान्‌ रात्रिरक्तकान्‌ आदि 
शत्‌ । तेच यदा समन्विष्यन तान्‌ चौरानवापुः तदा राजा स्वयं 
निशि एकाकी गृ्दीवशस्यो श्रसन्‌ एकतः एकं, प्राकारप्र्ठेन यान्तं, 
निःशब्दपदसच्छारविचित्रगतिकोशलं, सशङ्कलोलनयनं, यहुः प्रष्ठः 
पश्यन्तं, कसपि पुरुषमपश्यत्‌ । (त्रयं स चौरे से पुरीं युष्णाति एक- 
चरः” इति मत्ना स नृपस्तस्यान्तिक्चुपययौ । ततः स चौरस्तं पं 
र्ा--“कोऽसि " इति प्रच्छ । राजाऽपि, चौरोऽहम्‌ः' इति तं 
चौर प्रत्यवादीत्‌ । तदाकस्यं स चौरः सानन्दं तम्‌ अभ्यधात्‌; 
तर्हि दिष्टया स्वंमे सुत्‌; तत्‌ एहि सस गृहं, भित्राऽऽचारं तावत्‌ 


व्याल करने को तैयार हो जाती थौ | इसी से उका पिता स्नेहसे दसी होकर 
चुपदही रहता था। 


म 


इसी वीचमें चोरों से धन चुराये जाते हुए सभी पुरवासिर्योने इकष्ठा 
हकर बीरकेतु राजा को निवेदन किया--प्रमो | प्रति रात्रि य्ह चौसोंके 
दारा हम लोगों के धन चुराये जते! वेचोरह्म लौर्गोके द्वारादेखे 
नहीं जाते तो इस स्मयश्रापदही इसका निणंता है| इत प्रकार पुर 
वासियों के वारा निवेदन क्रिये हुए उस राजान उस नगरीके चारौ श्रोर 
चोरों का श्रनुखन्धान करते के लिये दिप कर खड़े रहने बाले राचरिरक्षकां को 
ददेश दिया । उन लोगो देचछन्वेपण्‌ करके जब्र चोरय को नहीं प्राप्त क्रिया तव 
राजाने स्वयं राततम स्ल-धारण करके द्रकेले घूयते हए एक स्थानम 
चदारदिवारीके ऊगरसेजतिदहृए निःशठ्द चर्फ-सख्ार से व्रिचितर गति 
था फोशल वाले, श्द्धुति तथा च्ल चेत्र बलि, वार वार फद्येकौ रौर 
देव्वनं उलि एकं भिसीापू्यकादेखा। ष्व्‌ वही चेोरदह्‌ जौमेरी नगरीयं 


थ 


क द्धा चाने कस्त ईः यद्‌ सउमम्त कर्‌ दद्‌ याजा उयकरे पातत चतन चवा | 


सभ्उकनरार न उस सला क्रो देकर प्नुग ऋत दुः यद्‌ प्रधा | रासां 
॥ +, 
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तदा ते धर्मो विन॑द्यति, यास्यति चते शिरः शतधा खण्डितम्‌? । 
दत्याकण्यं राजा तं वेतालम्‌ अवादीत्‌ योगीश्वर ! नैतत्‌ द्यमपि 
शभचरिते मन्व्ितरे सम्भवति, किन्तु धेन भूमुजा खीमात्रातुरागात्‌ 
राभ्यमुपेक्षितम्‌ , अधुना तु दिन्यस्लीरक्तस्य तस्य अत्र का वात्ता १ 
तन्मे कष्टे कृतेऽपि प्रयुतं दोष एव समधिको जातः इति विभावय- 
तस्तस्य सन्त्रिणो हदयं स्फुटितमिति सन्ये” । इत्ययिदहितो वेतालः स 
मायो तत्कणात्‌ निजमेव निलयं जगाम । राजाऽपि तमवाप्तु पुनरू- 
यतः तमेव शिशपातरुमाससाद्‌ । 





जायगा श्रौर तुम्हारा सिर सैकड़ों ट्कडों मे फट जायगा” | यह सुनकर 
राजा ने उस वेताल को कहा--“हे योगीश्वर ! श्रच्छ श्राचरण बलि श्रेष्ठ 
मन्त्री के विषयमे इन दोनों मसे एककामी सम्भव नहीं, किन्तु जिस 
राजाने साधारण खरी के श्रनुराग से राज्य की उपेक्ताकरदी थी उस याजा 
के इस समय दिव्यवुन्दयी भे श्रुरकत रहने पर इस विषय मे बात ही कैसी १ 

तो मेरे कष्ट सहने पर मी राज्यमार कम नहीं हृत्रा उलटे ग्रौर च्रधिक दोष 
` उत्पन्न हो गया” यह सोचते हृएट उस मन्त्री का हृदय फट गया, एेसा म 
सोचता ह: । रेखा कहा हूश्रा वह मायावी वेताल उसी समय प्रपनेही 
स्थान पर चला गया । राजा भी उसे प्राप्त करने के लिए फिर उदयत होकर 
उसी शीशम के पेड़ के पास पहुचे । 
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करोभिः” इति । तदाकण्यं स राजा,ः--““तथाः इत्युक्त्वा, तेनेव चौरेण 
सह वनान्तः प्राकारवेष्टितम्‌ अरशेषभोगशोभाऽऽच्व' मास्वद्रलविरा- 
जितं नवीनं बलिराजानधिष्ठितं पातालमिव तद्ग्रह ययौ । तच प्रचिष्ट 
तस्मिन्‌ छृताखनपसियहे राजनि स तस्करः गृहाभ्यन्तर प्रविवेश । चरो 
च तस्मिन्‌ काऽपि दासी सेव्य तं पमवादीत्‌ "महाभाग ! कथं 
त्वमिह म्रव्युमखे प्रविष्टः १ एकचोौरोऽसमौ निगस्य त्वयि पापसाचरि 
ष्यति, घवमयं विश्वासघाती, तदितस्त्वरितं रजः | 

इव्युक्तस्तया स राजा द्रतं निगंस्य राजधानीच् गता निशि 
सेन्यानि असल्यत्‌ ; ससेन्यश्चागस्य तस्य दस्योः तत्‌ भूग्रहं तेवलर- 
रणत्‌ । अथ गृहं रुद्धं टृष्ास चौरः वृत्तं प्रति भदमवगत्य, मस्णे 
निश्ितमतिः शूरो युद्धाय नियंयो ; निगेतश्च रणे अमानुषं विक्रमं 
कुवन्‌ करिणां करान्‌ , वाजिनां जङ्घान्‌ ; थटानाच्र शिरांसि एक्‌ एव 
खद्कचमंश्रत्‌ चिच्छेद} ततः तं क्षपितानीकं नृपः स्वयसम्यधावत्‌। 


ही करू गा” यह कहकर उसी चोर के साथ बनके श्रन्दर चहारदिवारीसे 
धिरे हुए, सभी मोग तथा शौभासेमरे हुए चमकीले रत्नों से सुशोभित, 
चल्िराजा से श्रनधिङ्त नवीन पाताल लौक के समान उसके घर गय्रा। 
वहाँ प्रवेश करके श्रासन पर उस राजा के वरैठ जाने पर उस चोरनेधरके 
श्रन्दर प्रवेश किया | उसी समय किसी दासी ने श्राक्रर उस यजा कौ कदा- 
“महाशय ! क्यो ठम य्ह मृल्यु के पुखमें प्रवेश कियेहो ? यँ यह 
्रकेला चौर है यह धर से निकल कर तम्हारे ऊपर पापका श्राचर्णु करेगा 
( ठम्हारी हत्या करेगा ), निश्चित यह विश्वासघाती दहै, इसलिए य से शीघ्र 
चले जाश्रो ` | 
उसके द्वारा यह्‌ कदे जाने पर उस राजा ने शीघ्रता से निकल कर श्रौ 
राजधानी पर्हुच कर रात हीमे सैन्योंको सुसञ्जित किया ग्रौर सेना सहित 
श्राकर उस चोर का वह सुरङ्गण्दउन सैनिकों के हारा वेरल्िवा | तव 
पना घर धिराहुच्रा देखकर वीती हु षयनासे मेद खुला द्ुश्रा जानकर 
मरने का निश्चय विचार करके बह वीर चौर युद्ध केलिए निक्रल पदर । 
प्रौर निकलने पर ठाल-तलवार लिए हुए युद्धम च्रमानुधरिक परक्रम दिव 
लति दए हाथियों की सृंड घो की टं श्रीर्‌ सैनिरकोके शिर उसने काट 
डाले | तवर सैनिकों का विनाशक एउ वीर चौर के ऊपर साजानै 
स्वयं श्रक्रमर्‌ किव) तलवारकी व्रिद्यामें निपुरा उस गजान दृस्त 
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स राजा खङ्गविदययाऽभिज्ञः करयुक्तिसवलस्व्य तस्य हस्तात्‌ निस्त्रिंशं 
छुरिकाच्च जहार । ततोऽशखं तं खक्तशद्ो तृपो बाहुयुद्धेन चोरं 
धरण्यां जीव्राहसथरहीत्‌ । प्रातश्च नीयमानं श्ूलाऽऽरोपणाय वध्य- 
भूमिं तं सडिर्डिमं चौरं सा वणिककन्या हस्यपर्तः रत्नवती दशं । 
तच्च वणितं धूलिलिघ्ाङ्गसपि दष्टा सा काममोहिता तत्त्णं पितरमुपेत्य 
परोचाच,ः- “तात ! योऽयं वध्यभूमिं नीयते चौरः, अयमेव मया भत्तो 
बतः, तदेनं नृपात्‌ रक्त, नो चेदं एतमयुम्रिये” । 

तदाकरस्यं पिता तामवादीत्‌ ,--“पुत्रि ! किमिद भाषसे १ चौरोऽयं 
पौराणां सर्वस्वहत्‌ राजपुरुषैः वधाथ नीयते, कथम्‌ एनमहं नृपतेः 
सोतयामि ? कीदशी च ते प्रशरत्तिरियम्‌ ? इति निभत्स्य॑मानाऽपि 
यदा सा नि्वन्धं न तत्याज, तदाऽसौ वणिक्‌ दुहिषवत्सलः राजानं 
समुपेत्य स्व॑स्वेनापि तं चौरं वधमोक्तमयाचत । राजा तु हेमकोटि- 
शतैः प्रलोभ्यमानोऽपि तं स्वशरीरपणाऽऽनीतं सर्बापहारिणं चौरं न 
तत्याज | 


कोशल का व्माश्रय लेकर उसके हाथ से तलवार श्रौर दूरा छीन लिया । तव 
निःशल्र किये हए उस चोर को शखर-त्याग किये हुए उस राजा ने मल्ल- 
युद्ध में परथ्वी पर भिराकर जीवित ही पकड़ लिया श्रौर प्रातःकाल इुग्गी 
चजाकर शूलीपर चदाने के लिये वध्यरभूमि की शरोर लिये जाते हुए उस, चोर 
छो वशिक्पुत्री उस रत्नवती ते महल के छत परसे देखा | शरीर में घाव 
लगे हुए तथा धूली से धूसरित श्रङ्ख रहने पर भी उस चोर को देखकर वह 
काममौहित हो गवी श्रौर उसी समय पिता के पास पर्व कर उसने कहा-- 
८" परिता जी ! जो कि यह वध्वमूमि की श्रोरले जाया जाता है चोर यही 
मेरे दवारा पतिकेरूपमे वर्ण किया स्वा दै, तो इसको राजा से वचादये, 
नदीं तो इसके पीद्धे च्रनुमर्ण करू गीः | 

यह सुनकर पिता ने उरुकौ कहा-- दे पुत्री! यह क्या कहतीटहो! 
पुरषासियों का सवंस्व दस्तेवाज्ञा यह चोर है, यजयपुरुपों के द्वारा वध करने 
केलिएवहनल्ेजावाजता है, केसे इको राजासे बचार्जँगा ? यह्‌ 
ठम्दारी कैसी प्रहृत्ति दो गयो हे ` इस प्रकार भर्त्सना क्रिये जानेपरमभी 
ज्र उसने हठ नहीं डा तव पुरी ते सेद करनेवाले उसतेठ ने राजाके 
पा पटु कर ध्रपने सवसव धनके द्वारा मी उ चोर को वधदरड ते मुक्त 


क श ~ कसट सवयं क -] 
फरने क) वादनक | सेको क्रौड दुवसे लुभाये जाने पर भी उख 
राजाने श्रदते रसेरकौ दावपरच कर पकडे नः 
राजान द्वन सर्र का दि पर चदू{कर्‌ पकड हुए तथा जनता क्म वस्व 


हरस प नह = ~~~ {> 
हर्म्य दस्त दले उख र क्म नह रुक्त क्या) 
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भनज्ञासागरः पिता दुतं तत्रोपागमत्‌ तेन च पित्रा आश्वास्यसानः स 
मोहात्‌ प्रवुध्य प्रलपन्निव सोन्मादं सनोगतसुजगार । तच पराधीनं 
मत्वा तसितरि नितरां व्याङ्घले, विदितच्रत्तान्तो राजा तत्रेषाऽऽययौ । 
स राजा तं तथाविधं दृषा खत्तमीं सदनावस्थां गतोऽमिति सन्यमानो 
जगाद,- “कथं व्राह्यशनिकेपः कन्याऽस्मे दीयते १ तया च विना 
तियतससौ पश्चिमां दशां यास्यति, अस्मिंश्च विनष्टे अस्य पिता सहा- 
सन्त्री अपि विनश्यति, अस्य च नाभ मे राञ्यनाशः तदत्र का 
गिः ?: । 

इयुक्ताः लवस्ताः परकृतयः प्राञ्चबन्‌ ,- “राजन्‌ ! प्रजानां धसं 
रक्तणं राज्ञां परमो धर्मः, तत्य मूलं सन्तं विदुः, ख च मन्तिष्वव- 
स्थितः, सन्त्िनरे सृलनाशात्‌ कथं धसेरक्ता १ अस्य च सपुत्रस्य 
सन्त्रिणो द्विजस्य वधात्‌ पाप्च्रं स्यात्‌ , तस्मादासन्नोऽयं धस्म॑विप्लवः 
भवता अवश्यं परिहत्तेव्यः। सा विप्रन्यस्तकुमारिका सन्वरिपुच्ाय 





घवड़वे हुए नौकौ के उत्सव त्याग कर देने पर वहं पिता प्रज्ञासागर शीघ् 
वह पहुचे, उस पिताक द्वारा ्रार्वासित किये जाति हुए. उसने बेहोश से 
होश यें श्राकर्‌ प्रलाप करते हुए के समान उन्माद से युक्त होकर श्रपने मन 
की समी व्रातं कह दीं । यह्‌ विषय पराधीन समम कर उसके पिता के श्रस्यन्त 
व्याकुल हो जाते पर, यह समाचार जानकर राजा मी वहींश्रा यया) उत्त 
राजा ने उतक्रौ उद्घ प्रकार देखकर “उन्माद नामक सातवीं कामावस्थाको 
खसने प्राप्तकरलो हैः वह समस कर कहा--्एक ब्रह्मण की धरोहर कन्या 
कैसे इसको दी जाय १ श्रौर उसके विना निश्चितदही यह काम करी श्रन्तिमि 

दशा श्र्थात्‌ गरस्यु खौ प्राप्त करेगा। इसके मर जाने पर इसके पिता महा- 

मन्त्र भी मर जार्यरे | उसके मरने परमेरे राज्यका त्रिनाश दौ जाग्रगा। 

त] द्रव क्या उपाव ई १। 
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तत; पित्तरि विसुख प्रत्याबरृते सा विकता बन्धुभिर्नास्य- 
माणऽपि जलमतः कृतध्नाना शिविकामारदय तस्य दस्योवध्यभूमि 
संगात्‌ ; पितरौ बान्धवाश्च रुदन्तस्तामन्वगश्डुन्‌ । तस्थरंश्च समये 
वधकः स चोरः शूलमधिरो पितः मलसाणस्तथाऽऽगतां स्वजनात्वित्‌ 
दृष्टाः कथयतो जनात्‌ दन्तान्तं र्वन्‌ , स्षणमश्रणि मुक्त्वा हसन्‌ 
मासान्‌ जहौ । ततः शूलादवतारितं चौरकलेदरमादाय सखा साध्वी 
चरिकूष्ता चिताभा्रो । 

तस्मिंश्च कणे श्मशनि छृतनिवासः सगवान्‌ सैरवः अदृश्यः अन्त- 
रीत्तात्‌ वाचचिमास्ुवाचः--“पतिश्रते! मस्मिन्‌ स्वय॑वरपतौ तव 
अनया सक्स्या तुष्टोऽस्मि, तत्‌ मत्तो वरं प्रार्थयस्व । तचिशम्थ 
वरद देकं प्रणस्य वरं वत्े--“यगवन्‌ | अपुत्त्रस्य से पितुः पुत्रशतं 
भ्रयात्‌ , येनानन्यस्ुतोऽयं सा बिना प्राणान्‌ न जघ्या्तः । इतिकादिनीं 
तां साध्वीं देवः पुनरन्तयेत्तात्‌ अव्रवीत्‌ --“साध्वि ! पितुस्ते पुत्रशतं 
भवतु, अन्यच्च वर्‌ वरणोष्, त्वादृश दद सत्वा एताकन्मात्रं नाति । 





तव पिता के श्रसफल होकर लौट श्राने पर वह वरि्पुवी बन्धुश्रों से 
रोके जाने पर भी श्रनुमरण करने के लिये (सती होने के - लिये ) स्नान 
करके पालकी पर चदृकर उस चौर कौ वध्यभूमि मे पर्हुची | उसके रोते हुए 
माता-पिता तथा बन्धु लोग उसके पीक्लै-पीलचे गये । उस समयमे वध्रे करने 
वालों के द्वास वह चोर शली प्रर चदाया गया प्रर निकलेते-निकललते उस 
प्रकार श्रा हुई तथा स्वलनों से षिरी हृद उस कन्याको देखकर श्रौर कृटने 
वाले मनुष्य से उसका व्त्तान्त खनते हुए उस चोरने ऊछेदेर श्रा भिरा- 
कर फिर रहैसते हृष प्राणँ को त्याग दिवा] तवश्लसे उताराह्ुश्रा चौर 
का शरीर लेकर वह पतिव्रता वखिक्कन्या चिता पर चड्‌ गयी | 

उस समय श्मशान सें निवास करने बाले सगवान्‌ शङ्कुर जीने ग्रदृश्य 
होकर श्राकाश से यह वचन कहा--“हे पतिव्रता! इस स्त्रयंवर पतिम तुष्दारी 
दख भक्त सि मँ सन्वह, तो मुस वग्दान मांगों" । यह सुन कर उतने 
प्रणाम करक्रे वरदान देने वलिदेवतासे वरदान मांगा--मगवन्‌ } मरे 


निपुतच्र पिताकौसौ पुत्र होवे, जिससे श्रन्य्‌ सन्वान न र्हने के कारणु वद्‌ 
मेरेविना प्राण व्यागनं करर" | गृह कष्टनै वादी उस पवित्रता न्नी उ 


कहा--^्ष्े पतिद्रता! दुम्दारे पिता क्र 
ी तण्डाना सैर द्द सारस 
¡| यदु मुन कर्‌ उस्ने 


देवता ने किर च्चाक्रारश 
सां पत्र हवे, छीर क]8 
याज्ी इतने माच दी वर 
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दातव्या, अथ कालान्तरे विग्रः आगमिष्यति, तदा तस्थ भ्रतिविधानं 
भषिता? इति । एवं प्रकृतिभिरक्तो पतिः “तथा” इति तां कूटकन्यां 
मन्तिपुत्राय दातुं भ्रव्यपयत । 

अथ लग्न निचित्य राजसुताग्रहात्‌ आनीतः कन्याल्पः म मनः- 
स्वामी तं महीपतिं जगाद; “राजन्‌ ! अन्येन अन्याथंमानीतां मां 
यदि अन्यस्मे ददासि, कामं तदस्तु, त्वं हि राजा, धर्माधमौँ तवो- 
चितो ; अहन्तु ईटरेन समयेन विवाहमिच्छामि, तावदहं बलात्‌ पत्या 
एकशय्यां न नेतव्या; यावदसौ षण्मासान्‌ तीथौनि परिभरस्य न समा- 
याति ; नो चेत्‌ दन्तैः ङृत्तजिहां मामवधारय । 

इति तेन समये उक्ते, राज्ञा सम्बोधितः स मन्निपुत्रः प्राप्रनिवरंतिः 
तथाः? इति प्रतिपद्य आशु तं परिणीय एकस्मिन्‌ वासके वेधिरत्तिते 
तां ृगाङ्गदत्तां ताच्च करूटवधः स्थापयित्वा तीथयात्राये प्रतस्थे । स 
च सनःस्वामी स्त्रीरूपस्तया स्रगाङ्कदत्तया सह एकगृहे समानशय- 
नाशनस्तस्थौ । तथास्थित तं कदाचित्‌ सा अ्रगाङ्कदत्ता निशि वहि 





कालान्तर में ब्राह्मण श्रावंगेतो तब उसका प्रतिकार होगा| इस प्रकार 
प्रजाजर्नो से के हुए उस राजा ने वेसा ही करूंगा” | इस स्प मे उस कपट- 
कन्या को मन्तिपुत्र को देना स्वीकार कर लिया | 

तव लग्न निश्चय करके राजकुमारी केघरसे लाया हृश्रा उस कन्या- 
रूपी मनास्वामी ने राजा को कहा--“महाराज | श्रन्यके द्वारा श्चन्य के 
लिए लायी हह सुफे यदि श्न्य कोदे रहेहो तो मले दही वही होवे, ठम 
राजा हो, धमं श्रौर श्रधमं का विचार करना वुग्हारे लिये उचितष्ै)र्मेतो 
इस प्रकार के नियम से विवाह करना चाहती ह कि तवर तक मं वलपूवक 
पति के द्वारा एकशय्या पर नहीं लायी जार्ज, जवर तक वह छं महीनों तक 
तीर्थो का भ्रमण करकेैनलौरश्रवि ; नहींतो दतं से जीभ कटी हुई स॒मे 
समभ लोःः। 

दरस प्रकार उसके दवाय नियम के जने पर राजा द्वारा समभ्राये गये 
हुए उस मन्तिपुत्र ने शान्ति प्राप्त करके ध्रैसा ही करंगा? यह स्प्रीकार 
करके शीघ्र दी उससे विवाद करके पहरेदार्रो से सुरच्चित एक ही निवासग्रहमें 
उस गाङ्कदत्ता को तथा उख कपयरधू को रखकर तीथंयात्रा के लिषट प्रस्थान 
कर दिया । श्रौर चीरूपधारी बह मनःस्मामी उख गृगद्दत्ताके साथ पक 
ही घरमे एक दी विस्तरे पर तथा एक छाय भोजन करते दृण रहने लगा । 
उस प्रकरार रहने वाल्ते उखको उख म्रगाद्भुदत्ाने सतर्म वराहर नीकर्यो के 


नचतुदशकथा . ११६ 


तदाकस्य सा अवादीत्‌ ,--“देव ! यदि मयि प्रसन्नोऽसि, तदेष से 
सत्ती जीवतु, धार्तिक्श्च सदा मवतु" इति । “द्वस्तु, अक्षतशरीर- 
स्तव पतिः उत्तिष्ठतु, धार्मिकश्च सक्त, राजा वीरकेवुश्ास्य तुष्यतु" । 
इति उक्तवति अटश्यमृततौ शवं नभसि स्थिते सहसा स चौरो जीवन्न- 
त्तशशीरः सञुतस्थो 1 ततो चिर्वितषटो रस्नदत्तो च्सिक्‌ तां रतनदतीं 
चौरं जामातसक्ादाय प्रदृ्टेवोन्धवेः खाद्धं निजमन्दिरं प्रविश्य लव्ध- 
पुत्रवरः स्वाऽऽनन्दोचितयुत्सवसकरोत्‌ । ज्ञातघृत्तान्ततुष्टश्च राजा तदेव 
तं चौरसेकवोरमानाय्य सेनापतिं व्यधात्‌। स च चौय्यात्‌ निघृस्य तां 
विकृतां परिणीय धमेरतः तया साकं सुखेन कालं निनायःः । 
इति कथासाख्याय वेतालो दत्तपूवंशापसयं तं मपं पप्रच्छ, 
“राजेन्द्र ! व्रहि, खपिक्ां सथयुपागर्वां वां वरणिकष्ुतां दष्टा चोरेण 
शूलघ्रष्ठवत्तिना रुदितं हलितच्न किम्‌ ? ! राजा प्रव्यवदत्‌ + धो 
अस्य अक्रारणएवन्धोः वशिजः नाऽऽनृस्यं लब्धमिति दुःखात्‌ रुदितम्‌ ; 
“किमियं कन्या न॒पानपि विहाय चोरे मयि अर्ता ॥ अहो ! स्त्री 





कहा--“हे देव | यदि मेरे ऊपर श्राप प्रसन्न है तो यह मेरा पतिजी जाय 
ग्रोर सदा धार्थिक होवे" | 'टेसा ही ह्येव, चिना कटे हुए शरीर वाला होकर 
तुम्हास पति उट जाय, शरोर धार्मिकहो जाय तथा राजा बीरकेतु इसके 
ऊपर प्रसत्र होवें | श्राकाश में स्थित श्रदृश्य स्वस्य वाले शङ्कर जी केेसा 
कह्ने पर॒ एक्राएक्त वह चोर व्रिना कटे हुए शरीर वाला तथा जीवित होकर 
उठ गया । तवर ग्राश्र्वित चौर प्रसन्न होकर पुत्र का वरदान प्राप्त करनेवाला 
रत्नदत्त निर्या उस रत्नवती को तथा चौर दामाद को लेकर प्रसन्न हृषः 
वन्धुरो के साथ श्रपते मकान में जाकर ग्रपने श्रानन्द के श्रनुसार उत्व 
करवाया । समाचार जानकर सन्तु हुए उस राजान उरी समय उच्च 
वीर चोरकोर्मेगवा कर सेनापति वना लिव ग्रौर वह चोरी करना द्यौर्‌ 
उस दशिक्ुची से विवाह करके षमंमें सत दोकर उ रत्नदा 
सुख से समय विताने लगाःः | 





यह्‌ कथा ककर वेताल ने पदले द्वि हर्‌ 
उस राज्य को पृष्ा--"साजेन्द्र ! कटो, पिताके खः 
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सप्तपर्जिने शय्यागृहे रहसि प्राव्रवीत्‌,-'“सखि ! कामपि कृथाम- 
ख्या, मे निद्रा नासि? । तदाकख्यं स स्व्रीरूपो युवा स्ये कथामे- 
कामकथयत्‌ ,--“सखि ! पूवंमासीत्‌ इला नाम राजा सूय्यवंशभवः। 
गौरीशापेन खीस्वं प्राप्तस्य तस्य विश्वेकमोहनं रूपमासीत्‌ ; तदव- 
लोक्य देवोद्यानगतश्चन्द्रतनयो ब॒धस्तां चकमे, तयोश्च सङ्गात्‌ पुरू- 
रवाः समजायत । इति कथां सषु पेणोक्त्वा स धूत्तः पुनरुवाच, 

“सखि ! इस्थं देवताऽऽदेशात्‌ मन्त्रोषधिवल्लाच कदाचित्‌ पुरुषः खी 
कदाचन खी च पुमान्‌ स्यात्‌; तदेवं महतामपि कामजाः संयोगा 
जायन्ते । श्रत्वेतत्‌ सा सुगधा तूणी स्रगाङ्कदत्ता सहवासविखम्भात्‌ 
प्राहः “सखि ! श्रत्वा ते इमां कथां मे अङ्कं सिमिसिमायते 
दयञ्चेदं सीदतीव, तदेतत्‌ किम्‌ १ बरहि” । तदाकस्यं श्रद्धना- 
र्पः सः युवा तां प्रत्यवादीत्‌+-“सखि ! एतानि ते अपूवाशि 
कामचिहानि, मया एतानि च्रतुभूतानि, अहं तव न निगुद्ये” । इति 
तेनोक्ता सा पुनरबादीत्‌ “सखि ! त्वं ये प्राणसमा, तदहं त्वां किं 
न वचमि ?अपि केनापि उपायेन इह पुंसः प्रवेशः स्यात्‌ १। एव- 


सोये रहने पर शय्याग्रह मे एकान्त मेँ कदा-- “दे सखी ! कोई कथा कहो, 

मुभे नीद नहीं श्राती है” । यह सुनकर वह ल्नीरूपधारी युवक उसको कहानी. 
कहने लगा--“हे सली ! प्राचीन काल में सुयं वंश मे उदन इला नाम का 
राजाथा | पाव॑तीके शापसे स्री वन जने पर उसका संसार वालोकोः 
मोहित कर देने बाला सौन्दयं था। वह देखकर नन्दन वन मेँ रहने वाले 
चन्द्रमा के पुत्र बुघ उसपर कामासक्त हो गये। उन दोनों के सङ्गमसे 
पुरूरवा नामक राजा उत्पन्न हुए" । यह कथा संदे ही मे कहकर उस धूते 
ने फिर कदा--““हे सखी ! इस प्रकार देवताके श्रादेशसे श्रौर मन्या 
श्रौपरयि के बल से कमी-कभमो पुरुपख्रीश्रौर क्मीच्री पुत्पदहो जाती ह। 
तो दस प्रकार बडे लोगों के काम-सम्बन्धी संयोग होते रहते ह| वह सुन 
कर वद भोली माली तरुणी म्रगाङ्भदत्ता सहवास के विश्वा ते कहने 
लगी-“दे स्वी ! दुम्री वह कथा सुनकर मेरा शरीर स्िमसिमा गया ह 


श्रो यददः 


र चट्‌ इदय छ व्यधितदौन्याहै, तवद क्यों हुश्रा? कद: । वृह 
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१२० वेतालपच्चरविशतिः 


चित्तमतिविचित्रम्‌ः इति सविस्मयेन हसितच्व । इतिवादिनस्तस्य 
महीपतेस्सात्‌ स वेतालस्तर्ञणमलकतितः स्व॑ निलयं प्रत्यपद्यत । 
राजाऽपि अविलुप्रधेय्यंस्तमनु खरम्‌ तं शिशपातरुमाजगाम । 





विचित्र होता रै, यह सोचते हए श्राश्चर्चित होकर हसाः | यह कहने वले 
उस साजा के कन्धे से वह वेताल उसी समय श्रलक्लित होकर श्रपने निवास- 
स्थान पर प्च गया । धेयं से बिना स्वल्ित हुए वह राजा मी उसका श्रनु- 
सरण करते हुए फिर उस शीशमकेपेड़के पास श्राया | 


१३० वेतालपच्चर्विशतिः 


सक्तवतीं तां ख धृत्तेपतेः शिष्यो युवा विप्रः प्राह, “यदेष तत्ते वदामि 
सखि ! अस्ति मे वेष्एवः प्रसादः, येनाहं स्वेच्छया निशि पुरुषः स्या, 
तदेषः अद्य त्वल्कृते पुमान्‌ भवामि । इ्युक्त्वा स मनःस्वामी सुखात्‌ 
गुलिकामवताय्यं परमसुन्दरस्वरूपं तस्यै अदर्शयत्‌ । ततस्तयोस्तत्का- 
लोचितरसः कोऽपि रतोत्सवः प्रावत्तैत। ततश्च स तया मन्त्रित. 
आस्येया साकं दिवा नारी, रा्नौ पुमान्‌ भूत्वा कच्चित्‌ कालमनयत्‌ । 


अथ तं मन्तिसुतम्‌ आसन्नाऽऽगमनकालं बुध्वा तां तद्भाय्या- 
मादाय निशि स्वेरं पलाय्य कापि प्रायात्‌। ततश्च तं वृत्तान्तं 
विदित्वा स मलदेवः पुनः बृद्धद्विजाऽऽकृतिः शशिना मित्रेण सम्भूय 
-तं यशकेतुमुपेव्य सविनयमन्रवीत्‌+-“देव । आनीतोऽयं मया पुत्रः 
-तदह्‌ हि मे तां स्नुषाम्‌” इतिं। ततःस नृपः सस्मन्त्य शापभीतः समभ्य- 
धात्‌ ,- “ब्रह्मन्‌ ! न जने साते स्नुषा क गता, तत्‌ त्तमस्व, अस्मा- 
च्वापराधात्‌ स्वसुतां तव सुताय ददामि । इ्युक्त्दा तं धृत्तराजं क्रोध- 
निष्ठुरं वित्रुवाणं जरद्विपरूपं कथन्िदलुनोय तत्सख्ये छृततत्‌पुत्रव्य- 


-उस्तको धुतंपति के शिष्य उस युवक ब्राह्मण ने कहा--“यदि एेसी वात है 
तो तमको कहती हँ हे सखी { सुभे विष्यु का वरदान मिला दै, जिससे मे 
स्वेच्छा से रातमें पुरुष बन सक्ती ह्रः तो यहर्मँ श्राज व॒म्हारे लिये पुरुष 
नती | यह कहकर उस मनःस्वामी ने सुख से गोली बाहर करके श्रपना 
श्रत्यन्त सुन्दर स्वरूप उसको दिखलाया । तव उन दोनों का उस समय के 
योग्य श्रानन्द के साथ कोई अनिव॑चनीय सम्भोग उत्सव होने लगा । इसके 
-बाद उसने उस मन्तिकुमार कौ पत्नी के साथ दिनमेंलखरी तथा रात मे पुरुष 
बनकर थोडा सा समय व्रिताया | 

इसके वाद वह उस मन्त्रिपुत्र को थोड़ेही समयमे श्राने वाला समभ 
कर उसकी उस पतनी को लेकर रात यें स्वेच्छोपूवंक भागकर कहीं चला 
-गया | इसके पश्चात्‌ उस समाचार को जानकर वह मृूलदेव किर वृद्ध 
जाहयण का रूप धरकर श्रपने शशी नामक मित से मिलकर उस यशःकेत॒ 
राजा के पास जाकर विनय के साथ कहने लगा--“महाराज ! मेँ श्रपने इस 
पुत्र को खोज लाया तो श्रव हमारी वह पुत्रवधू दे दो? | तवर वह्‌ राजा 
सन्त्रणा करके शाप देने के भय से मीत होकर कहने लगा--^टे वराद | 
-पता नही, वह वुग्हारी पतोहू काँ चली ग्य, तौ क्षमा करो, इस श्रपराध 
से तपनी पुत्री ठम्दारे पुत्र को देता" । वह कहकर उष यजा नेक्रोधसे 
कठोर वने हुए श्रग्रिय बोलते हुए वृद्ध व्रा्यणरूपी उस ॒धृतराज का किसी 


च्प्रथ्‌ क्द्‌शक्या 


ततो नृपः पुनस्तथेव गत्वा रिशपामूलं, तं वेतालं प्राग्वत्‌ स्कन्ध- 
मारोप्य गन्तन्याभिञुखं गन्तुमारेभे । वेतालोऽपि यान्तं तं नृपं कथाम्‌ 
एतामाचचन्ते- 

“रासीत्‌ नेपालराज्ये शिवपुरं नाम नगरम्‌ । तत्र पुरा यशभकेतु- 
नम नृपः यथाथेनासा प्रतिवसति स्म । स मन्त्रि प्रज्ञासागरनामके 
राज्यभारं निवेश्य चन्द्रम्रभानास्न्या महादेव्या सम॑ भोगानसेवत । 
कालेन गच्छता तस्य तस्यां देव्यां शशिप्रभा नाम जगन्रेत्रशशिप्रभा 
कन्या सञुदपद्यत । क्रमेण सा योवनस्था कदाचित्‌ मधुमासे सपरि- 
च्छदा उद्याने याच्रोत्छवं द्रष्टुमगमत्‌। अत्रान्तरे कथित्‌ आव्वपुत्रो 
मनःस्वामी नाम द्विजयुवा याच्ादशंना्थमागतः तां कुुमावचयोय- 
ताम्‌ उत्निप्तवाहुलतिकां लक्तितेकपयोधरां दृष्टा मदनमोदहितः तया 
हृष्टया सदयोद्रतस्य मनसः स्वामी नैवाभवत्‌ । “किमियं मनोञुबो रतिः 

स 
पन्द्रहवीं कथा-- 


तत्र राजा उसौ प्रकार फिर शीशम की जडम जाकर उस वेताल को 
उसी प्रकार कन्धे पर उठाकर गन्तव्य स्थान की ग्रोर जाना श्रारम्भ कियरा। 
वेताल ने भी जाति हुए उस राजा को यह कथा कहने लगा,-- 

“नेपाल राज्य मे शिवपुर नामका नगर था। वहाँ प्राचीन काल में 
लाधर नाम वाला वशमकेतु नमि का राजा निवास करता था। वह प्रज्ञा 
सागर नाम के मन्तीके ऊपर रज्यका भार रखकर चन्द्रमा नाम की 
महारानी के साथ मोग-विला करने लगा | कुदं समय व्रीतने पर उसकी 
उ मरारानोके गभस संघार वालोकी ग्रो की चांदनी शशिप्रभा 
नाम को कन्या उतर हुई । क्रमशः जव वह युवती ह तवर किसी खमयं 
वसन्त नुमं श्रमनी सथिरो के परिकर के साथ देवपूजा का उत्छव देखने 
के लि९ गई। इती वीच किषी घनौका पुत्र मनःत्वामी नाम काक्र 
बल्रर-यु्रक देतरवूजा दशन कै लिये श्राया | वह्‌ एूल तोडने के लिये 
५ ¡ उटागरी हु एक स्तन लक्षित होने वाली उसको देखकर काम 
= एत दाकर उस प्रत क्न्याके द्वारा उसी खमयं हर्य॒ करिये हुए मन 
का श्भिकारो नहीं रह गया। भव्या यह कामदेव की रति वदन्त के दरार 


[कर्‌ 
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पदेशाय शशिने तां तनयां शशिम्रभां यथाविधि प्रादात्‌) ततः स मल- 
देवः तथाभूतौ वधूवरौ नीवा स्वं निलयं प्रायात्‌ । ततस्तस्मिन्‌ मनः 
स्वामिति उपस्थिते तश्य मलदेवस्य अथतः तस्य शशिनश्च सहान्‌ 
विवादः समजायत । सनःस्वासी अन्रवीत्‌ ,-- “एषा शशिप्रभा सद्यं 
दीयतां, कन्येवासौ सया गुरोरवुग्रहात्‌ प्राक्‌ परिणीता? इति । शशी 
प्रोचाच,-“सखं ! कोऽस्यास्त्वम्‌ ९ ममेवेषा समाय्य, अग्निसाक्िक- 
मेषा पिच्रा सद्यं दत्ता । इत्थं मायाबलप्राप्रराजयपुत्रीनिमित्तं विवद्‌- 
सानयोस्तयोः कोऽपि निणंयः नाऽऽसीत्‌] 


तद्राजन्‌ ! त्वं मम ब्रहि, कष्येयं मय्या उपपद्यते ¶ एतं से संशयं 
छिन्धि, समयश्च त्वया मय स्मग्येताम्‌ः इति । इति वेतालवचः 
श्रा राजा तं प्रत्यभाषत,--“मन्येऽहं शशिन एवासौ न्याय्या 
मायया, यस्मे तपितच्रा सवंजनसमक्तम्‌ अग्निसाज्ञिकच्च धस्यण 
वत्मेना दन्ता । मनभस्वामी तां चौय्यंण गान्धवंधमेतो मजे; 
नचोरस्य परस्वेषु स्वत्वं नेव कदाचित्‌ न्याय्यम्‌" इति । एतत्‌ राज्ञो 





प्रकार श्रनुनय-विनय करके उसके पुत्र का बहाना करने वाले उघके मित्र 
शशि को श्रपनी उस पुरी शशिप्रभा का विधिपूवैक दान दे दिया 1 तवर वह 
मूलदेव उस प्रकार विवाहित वर श्रौरवधू को लेकर श्रपने धर को चला 
गया । इसके चाद उख मनःस्वामौ के उपस्थित होने पर उस मृलदेव के श्रागे 
उस शशी का बहुत वड़ा भगडा होने लगा। मनःस्वामी ने कदा-- यह्‌ 
शशिप्रभा मुफेदेदो, पदले ही जव वह्‌ कुमारी थी उखी समयेन गुरुके 
श्नुग्रह से गान्धवं विवाह के नियम से इससे विवाह कियाथा | शशीने 
कदा--“रे मूखं ! इखका तम॒ कौन होते दो १ यह तो मेरी पत्नी है, रग्नि 
को खाती बनाकर पिता के द्वारा यह मुभे दी गयी ह?“ | इस प्रकार कपट के 
चल से प्राप्त की हुई राजकुमारी के कारण भगदा करते हुए उन दोनोंका 
कोई निखंय नहीं हुद्रा | 


तोद महारा ! तुम मुेकटो क्रं किसकी यह पत्नी होनी चाहिये 
मेरा यद्‌ सन्देह दूर क्रो । श्रौर त॒म नेरा निवम न्मरण करौः । यह्‌ वेताल 
सरा वचन सुनकर राजाने उसको कदा--रमेतो समभ्पताङ किशगीकी 


८ यर न्याव-संगत पत्नी रोनी चादि, लिखको उखके पिताने चमी लोमों 
म फ्काभ 

स चायम दवद म्नि सौ सस्ता दनकर धम क्सय सद्‌ा द | ममनःस्यामः 
तो चोरीसे यान्धरकं विधित विवाह क्ये, चोर क्ता दृखरे ३ 


बह ककय थ, चरर क्रा वृर्‌ € धनर 
श्रि्दङ्धार ठम न्पयायदंगत नह्‌ रैः 
व धक्वर्‌ उगना किरी प्रक्र भी न्यायसंगत नही ह| यद साया दः चन 


१२य्‌ वेतालपञ्चचिशतिः 


वस्सन्तसतम्श्तानि पुष्पाणि स्वयम्‌ उचिते १ किंवा स्वयं वनदेवता 
माधवमच्चयितुमागता ?` इति चिन्तयन्तं तं सा नपनन्विनी 
समपश्यत्‌ । सा च दृष्टमात्रे सङ्गे नव इव स्मरे तस्मिन्‌ सयुस्पुका 
एुष्पाणि च स्वाङ्गानि च नास्मरत्‌ । 

इत्येवं यावत्‌ तौ अन्योऽन्यानुरक्तौ चित्रज्िविताविवाऽऽस्ता, 
तवत्‌ सहस्रा हा हा इतिं रवः सञ॒दमत्‌। “किमेतत्‌ ¢ इति 
सयु त्लिप्तकन्धरं पश्यतोस्तयोः उपलव्थान्यमद्‌गन्धोद्थया रषा सम्ना- 
ऽऽलानो मत्तो द्विपः निगव्य सार्थ॑द्रमाम्‌ स्जन्‌ पातिताधोर्णो लम्ब- 
मानाङ्कशतस्तत्राऽऽगात्‌ ! ततश्च परिजने सन्त्रस्तविद्रुते स सनःस्वामी 
युवा ससस्थ्रसं प्रधाव्य तां राजपु्रीम्‌ खङ्खः किद्चित्‌ कताश्लेषां भय- 
प्रमनत्रपाऽञछुलां दोभ्यामादाय गजगोचराच्‌ सुदूरमनयत्‌। अथ कथ- 
सपि प्राप्रपरिजना तं युकानं पश्यन्ती साराभ्निपुटपाकपच्यमाना सस्वरं 
राजमवनसगात्‌ । 

स तु युवा उद्यानात्‌ तस्मात्‌. स्वान्तःपुरप्रविष्टं तां दृष्ट्रा ससुस्॒को 
व्यचिन्तयत्‌; “एतां विना नाहं कमपि स्थातुं जीवितुं वा सश्चुल्सदे, 





दिये हुए एलो का स्वयं चयन कररहीहै१ श्रथत्रा खयं वनदेवता बघन्त 
ऋतुकीौप्रूजा करनेकेलिएश्र्रैहि ? रेषा सोचते हुए उक्तको उश राज- 
कुमारीनेमी देखा | रौर वह शरीरधारी नवीन कामदेव के समान उसके 
देखते मात्र से उक्करिठत होकर एूलोँको तथा श्रपने श्र्खोको मी भृज्ञे गयी । 

दरस प्रकार जवर तक वे दोनों परस्पर श्नुरक्त होकर चित्रमें लिखे दहरः 
के ससान खडेये, तत्र तक एकाएक ष्दा | हा: यह शण्ड उत्पन्न हुश्रा | 
यहं क्या हुश्रा १ इस उ्छुकता से गरदन ऊँन्चा करके उन दोर्नाँ के देते 
रहने पर श्रन्य हाथी के मदका गन्ध सेव कर उत्मन्न हुए क्रोषसे वन्वन 
तोदकर, महावत को भिराकर, लटके हुए प्रंकुश वाला मतवाला हाथी 
निकलकर रास्ते के वृतो को तोड़ता श्रा वँ च्रागया। तवर नौकर लोगो 
के डरकर भाग जाने पर वह युवक सनःस्वामी शीधघ्रताते द्‌)डकर श्रपने 
ग्रहों से थोड़ा सटाकर मय, येम तथा लच्जा से भरी हु उस राजकुमारी 
कोलेकर हाथी केसामनेसेदूरले गवा। इसके वाद किती प्रकार श्रपने 
नोक के पास पटंचकर उत युवक देती दु कामानलके पुटपाक्र्मे 
पकायी जाती द्र श्ही साजसत्रन म चवा गया | 

उस उनच्रान से श्रपने च्रन्तःपुर में प्रवेश किये हुए उसकी देकर उत्क 
रिठत हकर उख युक ने सोचा--्सकरे विनाक्तेु भरमा रदूनेक्राया 


१३२ वेतालपञ्चविशतिः 


वचनं निशम्य सख वेतालः पुनस्तथेव स्वं निलयं प्राप । राजाऽपि दढ. 
प्रयत्न; पुनस्तत्र गत्वा तं स्कन्धमधिरोप्य गन्तुं प्रववृते 


सुनकर वह वेताल फिर उसी प्रकार श्रपने निवासस्थान पर चल्ला गया! 
हट प्रयत्न वाला वह राजा मी फिर वह्यं जाकर उसको कन्थे परर उठाकर 
चलना प्रारम्भ कर दिया | 


पञ्चदशकथा १२३ 


तन्मम श्रीसूलदेवो नासाच्र सिद्धो धूर्तो गुरुर तिः'” इति सच्छिन्त्य 
सपि अवसिते तस्मिन्‌ दिने प्रातस्तस्य शुरोसंलदेवस्यान्तिकृगात्‌ ; 
पश्य तं सि्रेण शशिना नित्यसङ्तम्‌ । ततच्छ ससुपेत्य तस्यै प्रणल्य 
तत्‌ स्वसनीषितं न्यवेदयत्‌ 1 सोऽपि विहस्य तत्‌ साधयितु प्रत्यपद्यत | 
ततः ख धूतेपतिः युधे योगगुलिकां नि्चिप्य चात्मानं ब्द्ध्राह्ण- 
रूपसकरोत्‌ , द्वितीयां गुलिकां तस्य॒ सतःस्बासिनो सखे भि्तिप्य तं 
सुकान्तकन्यकरारूपं व्यधाच । श्रथ स धूचराजः तद्रूपं तं ससादरायतं 
राजानसुपेत्य सभायां व्यजिज्गपत्‌ ,-- “राजन्‌ ! एक एवास्ति मे पुत्र 
तत्कृते दूरात्‌ द्रसं कन्या याचित्वा आनीता, परं ससे पुत्रः क्रापि 
गतः, तसन्वेष्टसहं यासि; तदपा कन्यां स्वया रचयता; याचदहं सुत 
अन्विष्यामि, स्वं हि चिर्दास्यः र्तितिाः इति । तच्छत्वा शापसयेन 
स भूपतिः “तथाः इति प्रतिपद्य छतां शिप्रभामानाययासास, जगाद 
च तां -“पुत्रि ! कन्यामिमां स्वमन्दिरे रक्त, स्वपाश्वमेवास्याः शय्यां 


=< 


जीने का साहस वैँ नहीं कर सक्तारः तो मेरे लिए इस पिपयनें श्री मूल- 
देव नामक गुटिक्ना मेँ सिद्ध धूतं गुर ही उपाच है यह सोचकर क्रिस प्रकार 
उस दिनके वीत जाते पर प्रातःकाल उस गुरु वृल्लदेवके समीप वह गया 
ग्रौर सर्वदा ग्रपने शशी नामक मित्र के साथ रहने बाले उस मृलदेवको 
उसने देखा । इसके वाद उसके पास जाकर उसको प्रणःम करके उसने 
ग्रपना वह मनोरथ निवेदन क्रिया । उसने मी रहैसक्रर वह कायं पूरा करने 
के लिए स्वीकार करल्लिगरा। 


(व्‌ 


तव्र उतस्त धृतंपत्तिते श्रपने मुखम मन्त्रसिद्ध गोली डालकर ्रप्नेक्रो 
व्राह्मण केरूद्यंव्रना लिया क्र दृस्तरी गोली उस मनन्स्रामी के मुन 

मं टालकर्‌ उसका सुन्दरौ क्न्पाके स्पयमेव्नालिवा) इख्के वराद उख 
धूतसजने कन्याके रूप में उसको लेकर उस राजाके पापंच कर 
भामे निवेदन दिया--(महाराज! मेराणएकदही प्रद उत्ञन्तिमि द 
से यद्‌ कन्या मागक्र्‌ लामा, लेक्रिन वह मेर ] 


[५ 
~+ 
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थं योडश्कथा । 


अथ राजा तं वेताल नीत्वा गच्छति स्म| वेतालश्च तमव्रवीत्‌ ,-- 
“राजन्‌ ! श्रु अपूवीमेकां कथाम्‌ ,-- 

अस्ति हिसवान्‌ नाम सवेरत्नभूसिनेगेन्द्रः, यो हि गोरीगङ्गयोः 
ह्रभाय्यंयोस्तुल्यप्रमवः, यश्च कुलभू भरताम्‌ अग्रणीः सूय्यणाप्यदषट- 
परष्ठदेशः अभिमानोन्नतः सर्वत्र गीयते । तस्य सानोरूपरि काच्रनपुरं 
नास पुरं रविणा न्यासीकृतं रशमचृन्दमिव विभाति । तत्र जीमूतकेतु 
रिति श्रीमान्‌ वि्याधरपतिः पुरन्दर इब मेरो समध्युवास । तस्य गृहो 
याने कुलक्रमाऽऽगतः कल्पतसः स्थितः। स राजा जीमूतकेतुः तं देवस्व- 
रूपं कल्पतरुमाराध्य तसरसादात्‌ जातिस्मर वोधिसन्त्वांशसस्मवं 
दानवीरं महासत्त्वं सवेभूताुकम्पिनं गुरुशुश्रुषणएपरं जीमूतवाहनं 
नाम पुत्रं पाप। 

कालेन सम्प्राप्तयौवनं तं स राजा सद्विस्तद्गुणे; सचिवेश्च प्रेरितः 





सोलहवीं कथा-- 

इसके बाद वह राजा उस वेताल को लेकर विदा हूुश्राश्रौर वेताल ने 
भी उसको कहा-महाराज ! एक श्रपूवं कहानी बुनो-- 

समी रत्नो का श्राश्रय हिमालय नामका गिरिराजदै। जोकि शङ्कर 
जी की दोनों पत्नी पावती श्रौर ग्धा का समान उ्यत्तिस्थान दै। जो सभी 
ङुलपवतों का श्र्रेखर सूयं के द्वारा भी च्रदृ पीठ भागवाला, रभिमान से 
ऊँचा सव्र जगह वणंन किया जाता है । उसकी चोटी के ऊपर सूयं के द्वारा 
धरोहर रक्खे हुए किरणसमृह के समान कञ्चनपुर नामका नगर रोमा 
पाता है! वहं जीतकर नामका बहुत धनी व्रिद्याधसका राजां सुमेर 
पवत पर इन्द्र के खटश निवास करताथा। उक घर के वगीचेमें वंशा के 
क्रमत्ते श्राया दुद्रा कल्यन्र्तथा। उस राजा जीमृतक्तेतु ने उत्त दैवस्वल्प 
एर्द्‌ फ उपात्तना करक उसक प्रदं प्रकञन्म क त्मर्‌ करनं उल 
योपिस्त्यसश्मश से उन्न, दानवीर, मद्ाखाहसी, उभी प्रामियों पर दया 
सने बाला, राच जु्रूधा क्सने बाला लीमः 
यत न्द । 


स्ह य्य म ~ ५-- ४1 दए उ षड [9 श्च्छे 2 
४ त्ये ब्त ६९ = दुन सद न्च गन षु सतम्‌ 
~ 
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भकल्पय” इति पित्राऽऽदिष्टया तया स कन्यारूपः हिजयुवा सनःस्वामी 
निजमन्तःपुरं नीतः । 

अथ तस्मिन्‌ सूलदेवे यथारुचि प्रयाते कम्यारूपः स मनःस्वामी 
प्रियाऽन्तिके अहर्मिंशं तिष्ठन्‌ कतिपयैः दिवसैः सखीमिव प्रीति 
विखम्भशालिनीं विदित्वा, एकदा विरहन्तामां शथनीयलुखत्तनुं तां 
राजसुतां रात्रौ आ्षनशयनस्थितः पप्रच्छ, “सखि ! किं स्वं दिने 
दिने पाण्डुरकान्तिः क्षीयमाणा कान्तवियुकषतेव दुःखिता तिष्ठसि ! 
बूहि, स्निग्धसुग्धे सखीजने मयि कोऽविश्वासः १ न चेत्‌ मम वदि- 
ष्यसि, तदाऽहं न मोचये” । तदाकण्यं सा विनिश्वस्य शनेरनवीत्‌ ,-- 
सखि ! किमे त्वयि अविश्वासः १ श्रु, कथयामि, 

एकदाऽहं यार्न द्रष्टं सधू्यानं गताऽभूवम्‌ , अपश्यच्च तत्र कच्चित्‌ 
सुभगं हिमयुक्तेन्दुसश्रीकं दशंनोदीपितस्मर मधुमासमिवालङ्कत- 
काननं बराह्मणएपुत्रम्‌ ! यावत्‌ इमे समुत्युे वन्पखेन्दुयुतिसुधापायिनी 
लोचने मे चक्रोरायितुं रवतते, तावत्‌ मदसावी निरगंलः अकाल- 


राजकुमारी के वारा वहं कन्थारूपी बराह्मण्-युबक्र मनःस्वामी श्रपने श्रन्तःपुर 
म लाया गया। 
दरसके बाद उस मूलदेव के श्रभिलप्रित स्थान पर चन्त जाने पर कन्या- 
रूपो उस मनःस्वामी ने प्रियतमा के समीप रात-दिन रहते हुए ऊृष्धदही 
दिनोंसं सथीके समान प्रेम तथा विश्वासे युक्त समभ कर पकदिन 
विर से सृखी हई, विस्तरे पर शरीर गिरावी हई उसं राजकुमारी को रात 
मेँ नजदीक के विस्तरे पर स्थित होकर पूक्का-“हे स्ली! स्यँठम 
दिन प्रतिदिन पाण्डुकरान्ति तथा कीरा शरीर होती हृद प्रियततम-वियोगिनी 
केसमानदुलीहोरहीहयो१ कहो, स्नेही तथा मोली माली मुफस्खीके 
ऊपर कंसा श्रविश्वास १ यदि मुके नहींकहोगीतो मँ खारगी नहीं ”। वह 
सुनकर उसने लम्प्री साँस लेकर धीरे धीरे कहा--“्दे सी ! क्यों मेय 
तम्हारे ऊपर श्रविश्वाच होगाःः १ सनो, कतीह 
एकवार मैँ देषपूजा देखने के लिये वसन्त ऋदुके उद्यान मेँ गयी दई 
यी, वर्ह मेने श्रत्यन्त खुन्दर, दरे से युक्त चन्द्रमा क समान शोभमान, 
श्रपने द्शंन से कामोदीपित करनेवाले वसन्त ऋतु के समान उथवन की 
शोभा वदने वाले किरी व्राद्यण-कुभार को देषा | अव्र तक उत्सुक टीकर 
उसके मुखचन्द्र की कान्तिल्पी श्रमृत को पीती हई मेस ये श्रं चकार के 
समान श्राचरण्‌ करने लगीं, तवत्तक ग्रकालिक काले वादल के समान बन्धन 
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योवराव्ये अभिषिक्तवान्‌ । कदाचित्‌ यौवराज्यस्थितः स जीमतबाहनः 
हितेषिभिः पिद्ृमन्त्रिमिरुपेत्य जगदे, “युवराज ! योऽयं कल्पतसः 
सवंकामदः सवंभूतानामधृष्यश्च तवोदययाने तिष्ठति, अयं तव सदा 
पूज्यः ; अस्मिन्‌ अुकरूले स्थिते शक्रोऽपि नास्मान्‌ बाधित शक्तुयात्‌ , 
किमुतापरः ¢ । एतद्‌ाकण्यं स जीमूतवाहनः अन्तरचिन्तयत्‌, 

(अहो वत । ईदृशममरपादपं प्राप्यापि पूर्वः पुरुषेरस्माकं तादृशं फलं 
किमपि नासादितं, केवलं कृ श्िद्‌ पिकृपणेस्तेः कच्चिद पि अथंमर्थितः, तेन 
चास्मा च महास्मा चेषः उभौ लाघवं नीतौ, तदहमस्मात्‌ मनोरथम- 
मीष्टं साधयामिः इत्यालोच्य स महात्मा पितुरन्तिकमाजगाम । आगत्य 
च विहितारोषशुश्रुषया परितोषितं सुखमासीन पितरमेकान्ते म्यजिज्ञ- 
पत्‌ ;-“तात ! त्वमेव जानासि यदेतस्मिन्‌ संसारसागरे आशरीर-' 
मिदं सव॑ धनं वीचिविश्रमचच्चलं, विरोषेण अचिरस्थायिनी प्रकाश- 
पलायिनी सन्ध्याविद्य॒दिव चला लच्मीः न कुत्रापि कदाऽपि स्थिरा; 
एकः परोपकार एवास्मिन्‌ संसारे अनश्वरः युगान्तशतसाक्तिणी धमे- 





मन्तरियों से प्रेरित होकर उस राजा ने युवराज के पद पर श्मिषिक्त किया। 
` किसी समय युवराज के पद पर स्थित बह जीमूतवाहन हित चाहने बलत ` 
पिता के मन्त्रियों के दारा अकर कहा गया--““हे युवराज! जो किं यह सभी 
प्राणियों से श्ननभिभवनीय श्रौर खमी मनोरथो को पूणं करने वाला कल्पक 
तुम्हारे बगीचे में है, यह तुम्हारे लिये सदा पूजनीय है । इसके श्रनुकरूल रहने 
पर इन्द्र भी हम लोगों को कष्ट नहीं दे सकते हे; दूसरे कौ बात ही क्या 
यह सुनकर उस जीमूतवाहन ने मनही मन सौोचा--श््ररे ¡खेददहे! कि 
इस प्रकार के देवदत्त को प्रास्त करके भी हमारे पूवं पुरुषों ने कुं उस प्रकार 
काफल नदीं प्राप्त किया, उन लो्गोमे ऊ कंजूस लोगों मे केवल धन 
माँगा । उससे च्मपने को श्रौर इस महात्मा कल्पवृक्त को उन लोगो ने लुता 
प्राप्त करा दी । इससे यँ श्रपना श्रभीष्ट मनोरथ सिद्ध करूं यह सोचकर 
वह महापुरुष श्रपने पिता के पास श्राया । श्रौर श्राकर सभी प्रकार की शुश्रपा 
से परितुष्ट किये हुए तथा खुख से वेठे हए पिता को उसने निवेदन किवा-- 
पिताजी! श्राप तो जानतेष्ीर्दै जो कि इस संसार समुद्र में केवल शरीर 
पर्यन्त रहने वाला यह सम्पूणं धन लदररो के समान चथ्चल है, विशेपस्पसे 
तो श्रच्यल्प काल तक रहने वालो, प्रकाश मिलतेदी दूर भागने वाली 
सन्ध्या काल की विद्य ल्लता के समान चञ्चल यद लच्मी कमी मी कदटींभी 
स्थिर होकर नहीं रहती दै । इस संसार में श्रनश्वर एक परोपकार दौ सकर 
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कालमेघनियः महागजो गजं अकस्मात्‌ तच्राऽऽगात्‌ तत्सस्भ्रमाच 
परिजने यविद्रतते भयविहला अदं तेन विप्रपुत्रेण दोध्योसुत्तिप्य 
दूरतो नीता ; तदा श्रीखस्डक्िप्तेव सुधासिक्तेव न जाते, कामपि 
तदज्गस्पर्योेन दशामन्वभवम्‌ । क्षणेन च परिजनेन मिलितेन अवशा. 
भ, अ 
ऽहमिहंऽऽनीता स्वरगीदिव सुवस्तले निलिष्ठाऽस्मि । तदा प्रश्ति तेस्तेः 
सङ्कल्यैः कल्पितसङ्गमं तं प्राणदं भियं पाश्वेस्थमिव खदा पश्यासि 
सुप्नाऽपि तमेव आारिलष्यामिः किं बहुना, तमेव सततं चिन्तयन्ती 
कालं हरामीति । तदेष मां प्राणे्रविरदानलः दिवानिशं दहति" ] 
इति तस्या वाकूसुधया पूरितश्रवेएविवरः ख मनःस्वामी सानन्दः 
आमानं कृतार्थं मन्यमानः चआ्ा्मप्रकाशनावसरोऽयमिति विविच्य 
मुखात्‌ गुलिकां निष्कास्य स्वं रूपं प्रकरीचक्रेः जगाद चः सुन्दरि । 
स एवाहं, यस्त्वया उद्याने दशेनक्रौतधिरदासतां नीतः । त्वद्धिरहा- 
तुरोऽहमिदः कन्यारूपं गृहीत्वा त्वत्सकाशमागतोऽस्मि । तदिदानीं 





से खुला हुश्रा मतव्राला गजराज भरजते हुए वहाँ पर्चा । उसकी घवङाहट 
से नौकरों के मयसेभाग जाने पर भय से ग्याङ्रल हुई मै उस ब्राह्मणए-कुमार 
के द्वारा दोनों युजाश्रों से उठाकररदूरल्ते जायी गयी, तव उसके श्रङ्गका 
सशं होने से भने श्रीलरुड चन्दन से लिपी है के समान, च्रम्रतसे सींची 
हुई के समान, पता नही, किसी श्रनि्व॑चनीय दशा का श्रनुमव किया | फिर 
कु ही देर मे मिते हए नौकरोंके द्वारा विवश वनी हुईैमें यहो लायी 
गयी । मानो स्वग से भँ भूतल पर गिरा दी गयी | उस दिन से लेकर उन- 
उन मनोर्थो से सद्कल्यित सङ्गमवाले उस प्राण देने वाले प्रियतम को पाख 
मे स्थित होने के समान सदा देखती ह सोने परमभी उखीका ग्रालिङ्गन 
करती ह, वहुत क्या कटर १ सतत उसी का चिन्तन करती हु समय चिताती 
हू । ग्रतः वही यह प्रारेश्वर का वियोगानल मुमे दिन-रात जलाता 
रहता दै" । । 


न स्प शममः = कसा वरिवः याज्ञे 
उक दस वन्वनस्प च्रमृत से भर्‌ ए कण्विवर वाले श्रानन्धिन 
दः छर = प्रा र मृ {न 1 भ ॐ 4 
टकर घ्रपने को पूरं मनोरथ मानते हुए श््रपते को प्रकट करने करा च 
श्रुवरखर क्च व, ए > [५ 9 न (त 

प्रवसर्‌ ६ यद्‌ सोच कर उख मनस्वामी ने बुहसे गाली निदिच्द् 


~ 
र 


1 स्वरूपे ~+ १7 4 + ~~ ~~न १६५. 48 = ~ „८ = 
ध्रपना स्रस्त प्रकट न्ना श्न दनद सुन्दरी | मरः ट ~~ र 
1. = द 

दरार दारि > दन = स 7 = = ~~ +~ ~~ 

+ 4 34 
४ ध 24६ 1 

ककः ड 

५५२. स्रः र रः ~ र र = 


कनी अ 
=> ~~ ~ , यु 
५५ ^ ५ ५३. "स +. ‡ 5 र “+ ~ ~~ “~~~ ----~ 
"५ 52.८4९ ७. ~ कै € 6 ~ € ' दर 

५. र धिः # ४ 
वथ त ए ट --- ~~~ ~ ~+ ~. ॥ 
+ € 4 ५1 ५ = च्ल ~ (र. 7 

र श्रः 


पोडशक्था १३५६ 


यशसी प्रसूते । तात ! तत्‌ कणिकेषु एषु सवेषु अस्माभिरीदशः कल्पः 
तरुः किमर्थं र्यते ९ येच पूर्स्यं (मम ममः इति आग्रहेण रक्तितः, 
तेरिदानीं कुत्र गतम्‌ ९ तेषां कस्यायम्‌ ? अस्य वा ते के १ तस्मात्‌ परो- 
पकारेकफलसिद्धये व्वदाज्ञया इमं कामदं कल्पपादपम्‌ आसधयामिः। 


अथ पित्रा "तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवाहनः कलपतर 
गत्वा उवाचः-्देव | त्वया च्रस्मदूवंषामभीष्टाः कासाः पूरिताः, 
तन्ममेकमनन्यं कासं परिपूरय ; यथा प्रथ्वीमदरिद्रां पश्यामि, तथा 
करोतु देवः । भद्रमस्तु ते, ब्रज, लोकाय अर्थिने खं मया दन्तोऽसि"? 1 
इतिवादिनि कृताञ्जलो जीमूतवाहने ^त्यक्तस्त्वया एषोऽहं यातोऽस्मि 
इति वाक्‌ तस्मात्तरोरुदभूत्‌ । क्षणेन च स कल्पतएः दिवः समुत्पत्य 
भुवि तथा वसूनि अवपत्‌ , यथा न कोऽपि दुगंत मासीत्‌ । ततस्त्य 
तया सवं जीवानुकस्पया त्रैलोक्ये यशः पप्रथे । 
अथ तदूगोत्रजाः सवं मात्सभ्यौत्‌ असदिष्एवः कल्पपार्देपरहितं 





युगान्त तक रहने बले धमं ्रौर वश को उत्पन्न करता दै। पिताजी! तो, 
इन सभी वस्त्रो के णिक होने पर हम लोग इस प्रकार का कल्यवुक्त्‌ क्यों 
रक्खे हुए हैँ १जिनपरूवंनोंके द्वारा यह भेरा, मेश है" यह कहकर ग्राग्रह. 
के साथ रक्लागयाथा, वे लोग इस समव कर्हां गये? उनमेंसे करिसकरा 
यह हैट शरोर इस्केवेलोगकरौन हैँ १ इसलिए एक परोषकारल्पी फल की 
सिद्धिकेलिएटश्रापकीश्राज्ञासे इस मनोरथपूसं करने वाले कलवर की 
उपासना करता हू | 


इसके वाद्‌ परिताके द्वारा ्वैषाहौ क्रो" इस प्रकार श्राज्ञा प्रात क्रिये 
हुए उस जीमूतवाहन ने कल्य के पास जाकर कहा--“े देव | तुम हमारे 
पूजो के श्रमीष्ट मनोरथ पूरं क्रि दहो तो मे प्क श्रद्वितीय मनोरथ पूं 
करो । चिस प्रकार पूरी प्ष्वी को श्रदरिद्र वनी हु ( घनी बनी हु ) देग् 
वेसा श्राप कर । ठम्हारा कल्या होवे, तम जाश्रो मरगने बाते लो्मोके 
लिए त॒ममेरेद्रारा दियेगये दोः। दाथ जोड़कर जीमूतवादन के देषा 
कटने पर (नुम्हरे द्वारा परित्याग करने से वहम जा रहा द" वद्‌ वाणु उख 
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काससन्तप्तं मां प्रसददृष्टया निवीपय” इति । एवं वन्तं तं प्रारो- 
रं प्राप्तं विलोक्य सा राजसुता चिप्र सतेदाऽऽ्र्य्रपाऽऽङ्कला 
सहसा रिकनत्तेन्यविमूढा समपद्यत । ततश्च गान्धर्थविवाहेन कृत- 
मङ्गलो तौ प्रेस्णा परमेण तत्र निशं तस्थतुः । तवः स सवःस्वामी तत्र 
द्विरूपथ्रत्‌ तस्थौ, दिवा सगुल्िकः कन्यारूपः, रात्रौ निष्कासित 
गुलः पुमान्‌ । | 
अथ गच्छत्सु दिनेषु यशाःकेतोनरः पस्य श्यालको ङ्गाङ्कदत्तः सगा- 
ङदत्तां नाम निजां सुतां द्विजातये महासन्त्रिणः प्रज्गास्तायरस्य सूतवे 
महाऽऽडस्वसप्पुरःसरं ग्रददौ । तस्मिन्‌ मातुलपुच्या विवाहे सा राज- 
पुत्री शशिप्रभा निमन्त्रिता सातुलग्रहं प्रायात्‌ तया सह सोऽपि कन्या- 
रूपी सनस्वामी समायात्‌ । तत्र तं कान्तं कन्यशाह्पं सनःस्वामिनं 
दष्टा सं सन्तरि्ुतः स्मर्याधवाखे्नितरां हतोऽभवत्‌ । ततस्तया कपट- 
कन्या सुषितचित्तः स मन्वत स्ववधूलहितोऽपि शूल्यसात्मानं 
मन्यमानः स्वगृहं जगास ; आगत्य च गृहं तन्मुखलावस्यभ्यानासक्तो 
सोहसगात्‌। “किमेतत्‌ % इति सम्ध्रान्ते परिजने उत्सवोज्मिते सं 


दष्ट से शीतल करो” । रेखा कते हए. उक्त प्राणपति को परहचे हुए देखकर 
वह राजकुमारी शीघ ही स्नेह, श्राश्चयं तथा लज्जासे भरी हु एका-एक 
कतव्य निणैव करते मे चतमथंहो गयी | इसके वाद्‌ गान्धरव॑-विवाह्‌ के 
दासा कल्याण सनाक्रर वे दोनों वहत वड़े प्रेम से वहां गुप्तस्य से रहने लगे । 
तव वह्‌ मनःस्वामी वर्हाँदो च्य धारण करके रहता था दिने गोली मुद्‌ 
मे डालकर कन्या के स्वरूपम, श्रौर रातमें गोली निकाल कर पुरुप के 
ङ्प मं | 

इसके वाद कुष्टं समप व्रीतवे पर मशाद्कदत्त नाम के यशमकेनु राजा 
के शाल्ेते व्रादाण महामन्त्री प्रश्नासागस्के पुत्रको महाश्रादम्वररके साय 
मृगाङ्कदत्ता नाम को श्रपनी पुत्रीका प्रदान क्रिया| मामाकी पुत्री के उत्त 
व्रिवाह्‌ मे निमन्त्रित होकर वह राञ्करुमारी शशिप्रना मामा के घर गगरी | 
उसके साथ कन्यारूयी वह मननस्वामी मी गया । वहां मुन्दरी कन्यारूपी 
उत्त मनभ्स्रामी को देखकर वद्‌ सन्त्रह्ुमार करामनूवरूपी व्वाधक वराणां 
से श्रसन्त ताडित हृता | तव उस काटक्न्याके द्वागा दृर्ण्‌ क्रिये गवे मन 
वाला वह्‌ मन्तरद्धुमार द्मपनी पत्नीके साथ न्दने षरमभी श्रपने कौ शुन्य 
समता दृच्रा श्रपने घर गया। चरर रर्‌ च्राकर उसके दख कः लाव्रसय वे 


ध्यान सं च्रासत्त क्रम वेश दौ सय ध््नृहु क्या दशा 2: ५ 
ध्यान म श्रास्कत हाक्रय् वदाशाद्धा गवा द कवा दुखा {` इच प्रक्र 
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तं जीमृतवाहनं सपिषकं जयं मत्वा सम्भूय च तस्य राञ्यापहस्णाय 
समनद्यन्त । तदवलोक्य जीमूतवाहनः पितरमवादीत्‌-- "तात ! 
धृतायुधेन त्वया योद्धूः कस्य शक्तिरस्ति १ किन्तु अस्य पापस्य चिना 
शिनः शरीरस्य छते बन्धून्‌ हत्वा कोऽकृपणो राज्यमाकाङ््तति 
तत्‌ किं नो रा्येन १ अन्यत्र कचित्‌ गत्वा वयं धर्ममेव आचरि 
ध्यामः, येन लोकयोरुभयोः सद्गतिः स्यात्‌| कृपणा एते दायादा 
-राज्यलोलुपा मोदन्ताम्‌” । इतिवादिन तं जीमृतकेतुरत्र वीत्‌, 
““पुच्र ¦ अहं त्वदथं राज्यमिच्छामि; व्वञ्चेत्‌ कृपया तत्‌ जहासि, 
`तदा बृद्धस्यसे तेन किम्‌ ?। इत्थं कृताभ्यनुज्ञेन पिच्रा साचा च 
समन्वितः स जीमूतवाहनः राञ्यं विहाय मलयाचलमगात्‌; तत्र स 
-रचिताऽऽश्रमः पितरौ शुश्रुषमाणस्तस्थौ । 

एकदा स इतस्ततो भ्रमन्‌ विश्वावेसुनाम्नः सिद्धराजस्य तच्र निवा- 
सिनः पुत्रं मिन्नरावसं नाम दृष्टा सम्भाष्य च मित्रम्‌ अकरोत्‌ । तत- 
-अ्धेकदा स जीमृतवाहनः उपवने स्थितं देव्या गौर्यं आयतनं दृष्टा 
प्रविवेश, ददशं च तच्र उपवीणयन्ती, सखीजनपर्तितां, शेलवाला- 





प्रतएव पिता सहित उस्र जीमूतवाहन को जीतना सरल मानकर इका होकर 
उसका राज्य श्रपहरण॒ करने के उदेश्य से युद्ध करने के लिये संनद्ध हौ गये । 
यह देखकर जीमूतवाहन ने पिता को कहा-- पिताजी | श्राप हथिग्रार 
धारण क्विरहैगेतो श्रापसे युद्ध करने की किसकी शक्तिद किन्त॒ इस 
-विनाशी तच्छं शरीरके लिये व्रन्धुश्रोंको मारकर कौन उदारमन वाला 
राज्य चादेगा? तो हम लोगोंको रज्यसे क्था प्रयोजन १ श्रन्यत् कहीं 
जाकर हम लोग धम काही श्राचरण करगे, जिससे दोनो लौर्को म सद्गति 
होवे । राज्यकेलोभीये नीच दायादगण प्रसन्न हवः | एेसा कहने बलि 
उस जीमूतवाहन को जीमृतकेत ने कहा--““पुत्र ! मेँ तन्हारे लिए राज्य 
चाहता हँ, यदि ठस दया से युक्त होकर उसे छोड़ रदे हो, तो मुम वृधः को 
उससे श्या प्रयोजन १” इस प्रकार शरान्न देने वाले पिता ग्रौर माता से युक्त 
होकर वह जीम्‌तवाहन राज्य छोड़कर मलय पवत पर चला गया | व्हा वह्‌ 
स्माश्रम चनाकर माता-पिता की सेवा करते हुए रहने लग । 


एक व्रार इधर-उधर धूमते हए उसने वहां निवास करनं चाले विश्वा- 
चसु नामक सिद्धराज के पुत्र मित्रावत को देखकर स्वागत करके उसका मतर 
चना लिया | तव एक बार उस जीम्‌तवाहनने वाटिकामे थित पावती 
देवी का मन्दिर देखकर उस्म प्रवेश किया श्र वदा वाणा वनाक्रर गति 


-पोडशकथा १३७ 


ऽऽराधनाथं स्थितां, लोचनलावस्यदशंनेन लग्जितेरिव निश्वल्रगेरा- 
कस्यंमानसङ्गोतवीरएारवाम्‌ , अञ्जनेन कृष्णां कणंमृलं विमथ्नतीं पांड- 
वचमूमिव तारकां विभ्रतीं, परस्परोपमदंन युखेन्दोरिव दशनमतप्रससि- 
वाञ्छन्तौ उन्युखो स्तनौ दधर्ती, धातुः छखष्टवतो युष्टि्रहेणेव निपी 
डिते वलीमग्नाङ्गलीयुद्र सध्ये ताममनोरमां कामपि कन्यकाम्‌ । तया 
च ष्टया तन्व्या ख जीमूतवाहनः सदयः दृषिसागप्रविष्टया सुपित- 
चित्तोऽस्‌त्‌। साऽपि तं यषितोदानम्‌ उत्कण्ठाविकारम्रदं कामाङ्ध 
द्ाहवेराग्यात्‌ वनमाश्चितं मधुमिव दृष्टा अनुरागविवशा तथा विह 
स्ततां भेजे, यथा सखोनां न्याङलतासधात्‌। ततः स ॒जीमूतवाहन- 
स्तस्याः सखीमप्रच्छत्‌ “भद्रे ! तव सख्याः किं धन्यं नास को 
वा व॑शोऽनया अलङ्कुतः १ । तदाकस्ये सखी प्रात्रवीत्‌ ,-“महा- 
भाग ! इयं हिं नास्ना मलयवती, मिघ्रावसांः स्वसा, सिद्धसजस्य 
दुहिता । एवमुक्त्वा सा सली सष्टदया तं जीमूतवाहनं, सह्‌ाऽऽगतं 


गाती हुदै, सखी लोगों से धिरी हुई, पावती जी कौ उपासनाकेल्िएवेटी 
` ह, श्रं का सौन्दये देखने से लजित हुए के समान निश्चल हरिणो के 
दारा सुने जाते हुए सङ्खीत तथा वीणा शन्दवाली, काजर से काली पारड्वों 
की सेना के समान कणंमूल का मथन करने वाली ( कणं की सेना नष्ट करने 
वाली, दखरे पक्त मे- कान की जड़ को दवाने वाली) नेत्रतारका धारण 
करते वाली, श्राप मे एक दूसरे को धक्का देते हुए श्रत्रप्त होकर मखरूपी 
चन्द्रमा का दशन चाहते हुए के समान ऊपर मुख क्रिये हुए दोनों स्तनो को 
धारण करने वाली, बनाने बले विधाता के मुष्टी पकड़ने से दये हृष्‌ तथा 
चली में धंसी हुई श्रङ्गुलियोँ के चिहवालते मध्य मागमे कृशता से मनो- 
हारिणी किसी क्न्याको देखा । देखी हुई तथा दृष्टि के मागे चन्दर 
पवेश करने वाली उस सुकुमारी के द्वारा वह जीमूतवाहन उष्ठी समच चुराये 
रये मनवाला हो गया | बह भौ उदान की शोभा बढ़ाने बाले तथा उक्कर्ठा 
का विकार उदयन्न करने वाले उस जोमतवाहन को कामदेव का शरीर जल 
जाने से येराग्यके कारण वन का श्माश्रयं लिये हुए वसन्त के समान दैगकर 
श्मनुपाय से उख प्रकारे छं व्याटुलता से युक्त हुई किं जिसने चिव 
व्परादलंता उवत्न दा गमी | तव उत्त जीमृतवादन ने उसुकीच्खीक पृद्ा- 
व्ह भलीर्री! टुम्दारीच्चवीका कौनदाधन्यनामद्ै? प्रदानत 


४) 


प्ल ~ | 
च्व प्तक द्वारा दलनृतदहुश्रा ई?) यन्‌ दुनकर सनः ने उचर 'दमा- 
४९.०५ स =-=: __ ई [ 

महासय ! इसा नाम यलयवती है, यद मिकावस की दन दर तथः ठिदो 
स 
= ध ॥ 

त्साला दपिर्दावसुरी एर ६ | उख उ{गतदाहन क्य चदम्‌ उन 


षोडशकथा १४५ 


एतत्‌ सवेसाकस्यं बोधिसन्वांशसम्भवः स जीमूतवाहनो दृष्टा च 
सवं गाढकरूणो म्यचिन्तयत्‌ ,--हन्त ! अयं शद्कुचूढो नाम नागः 
वासुकिना आहाराय ताच्त्यीय प्रहितः, इयच्वास्य जनती स्नेहेनान्वागता 
एकसुता चेयं दुःखिनी नितान्तमात्त विलपति; तदेनमेव्रमात्तेम्‌ एका- 
न्तनाशिना देहेन यदि न रक्तामि सस्प्रतं, तन्मे निष्फलं जन्म धिक्‌!" 
इत्यालोच्य युदा समुपगम्य जीमूतवाहनः बद्धां तायुवाचः--“नाग- 
मातः! अहं ते पुत्रं रक्तामि, मा रुदः इति श्रतवासा ब्धा 
गरुडशङ्किनी सन्त्रस्ता,--“ताच्यं ! सां युङन्द्व इति जगाद । 
शद्धचूडः प्रात्रवीत्‌ “मातः ! नषः त्तयः, मा त्रासं कार्षीः 
कायं चन्द्र इव अन्तरिन्द्रियमाह्नादयति ! क चासौ ताच्यः भय- 
सुत्पादयति ! इति शद्कचृडेनोक्ते जीमूतवाहनोऽ्रवीत्‌ ,--“च्स्ब ! 
अहं विद्याधरः ते युतं रक्ितुमायातः स्वमेतत्‌ शरीरं वसखच्छन्नं गर- 
त्मते ज्ञधिताय दास्यामि, स्वमेतं तं नीत्वा गृहं रज” । तदाकर््यः 
वृद्धा अवदत्‌ ,--^्मा मेवं, त्वं मम अधिकः पुत्रः, यस्य ईशे 
अस्मासु ईटशी कृपालुता” । एतदाकस्यं स जीमूतवाहनः पुनरत्रीत्‌, - 


यह वात सुनकर तथा खव कुं देखकर बोधिसत्व के श्रंश से उन्न 
हुए श्रस्यन्त दयां उस जीमूतवाहन ने सोचा-“श्ररे } यह शद्धुचूड नाम 
का नाग वासुकिके द्वारा गरुड़ के भोजन के लिये मेजा गया है । श्रौरः यह 
इसकी माता स्नेह कै कारण पीङ्के-पील आयी है, यह एक दही पुत्रवालीदहे 
श्रतएव दुखी शौर श्रत्यन्त श्रातं होकर विलाप कर रही है । तो इस निशित 
नष्ट होने बले शरीर से इस प्रकार श्रातं बने हुए. इसकी रक्ता यदि इस समय 
मे नहीं करता दह ते मेरे निष्फल्ल जन्म को धिक्कार होवे | यह सोचकर प्रस- 
न्ता के साथ परहूच कर जीमूतवाहन ने उख बद्धा को कहा--““हे नागमाता ! 
मेँ तम्हारे पुत्र की स्ता करूंगा, ठम मत रोश्रो”! यह सुनकर गरुड कौ शंका 
करनेवाली सन्तरस्त होकर उस बद्धा ने--“गरुड | मुके खाश्रो, मुके खाश्रोः. 
यह कहा | तव॒ शद्धुवृड ने कहा--“माता जी | यह गरुड नहीं है, मत 
डरो ; कहाँ तो यह चन्द्रमा के समान शआ्रान्तरिक इन्द्र्यो को श्राह्वादित 
करता दै, श्रोर कयं वह भय उत्पन्न करने वाला गष्डः वह शङ्कचृड़ के 
कहने पर जीमूतवाहन ने कहा-- “माता जी ! मँ विचाधर ह वम्हारे पुर की 
र्ता करने के लिये श्राया ह, श्रपने इस शरीर को वस्र से ठककर भूखे गरुड 
को दगा, त॒म श्रपने इस पुव को लेकर घर चली जाश्रोः । यह सुनकर द्धा 
ने कहा-"ेखा नहीं, एेसा नहीं, ठम तो मेरे विसेप पच हो; जिसकी इख -. 


# दमलोगों के ऊपर इख प्रकार की दया ई" । यह सुनकर उख जीमू 
© 


९३६ वेतालपच्छर्विशतपिः 


तं जीमूतवाहनं सपिष्टकं सुजयं मत्वा सम्भुय च तस्य राज्यापहर्याय 
समनह्यन्त । तदवलोक्य जीमृतवादहनः पितरमवादीत्‌- “तात । 
धृतायुधेन त्वया योद्धूः कस्य शक्तिरस्ति १ किन्तु अरस्य पापस्य चिना- 
शिनः शरीरस्य कृते बन्धून्‌ हत्वा कोऽकरपणो राज्यमाकाङ्क्तति ! 
तत्‌ किं नो राष्येन १ अन्यत्र कवित्‌ गत्वा वय॑ धर्ममेव आचरि 
ष्यामः, येन लोकयोस्थयोः सद्गतिः स्यात्‌ । कृपणा एते दायादा 
-राज्यलोलुपा मोदन्ताम्‌” । इतिवादिन तं जीमृतकेतुरव वीत्‌ 
“पुत्र | अहं त्वदथं राज्यमिच्छामि, त्वञ्चेत्‌ कृपया तत्‌ जहासि, 
तदा बृद्धस्यमे तेन किम्‌ ?। इत्थं कृताभ्ययुजञेन पित्रा मात्रा च 
-समन्वितः स जीमूतवाहनः राञ्यं विहाय मलयाचलमगात्‌, त्रस 
-रचिताऽऽश्रमः पितरौ शुश्रुषमाणस्तस्थो । 

एकदा स इतस्ततो मन्‌ विश्वावसुनास्नः सिद्धराजस्य तत्र निवा- 
सिनः पुत्रं मिच्रावसुं नाम दृष्टा सम्भाष्य च भित्रम्‌ अकरोत्‌ । तत- 
-उ्धेकदा स जीमृतवाहनः उपवने स्थितं देव्या गोय्यां आयतनं दृषा 
भ्रविवेश, ददशं च तत्र उपवींणयन्ती, सखीजनपरित्रतां, शेलवाला 





अतएव पिता सहित उस जीमूतवाहन को जीतना सरल मानकर इकष्ठा होकर 
उसका राज्य श्रपहरण करने के उरेश्य से युद्ध करने के लिये संनद्ध हो गये] 
यह देखकर जीमूतवाहन ने पिता को कहा-- “पिताजी! श्राप हथिघार 
धारण पिये रहेंगे तो च्रापसे युद्ध करने की किसकी शक्तिद एकिन्ठ इस 
-विनाशी ठच्छ शरीर के लिये बन्धु्रोको मारकर कौन उदारमन वाला 
राज्य चाहेगा१? तो हम लोगोंको रज्यसे क्या प्रयोजन १ त्रन्यत्र कहीं 
-जाकर हम लोग धमं का ही श्राचस्ण करेंगे, जिससे दोनो लोको में सद्गति 
होवे | राज्य के लोभी ये नीच दायादगण्‌ प्रसन्न ह्वे” । देखा कहने वालि 
उस जीमूतवाहन को जीमृतके॒ ने कहा--“पुतर ¦ मेँ ठम्हारे लिए राज्य 
चाहता द्र, यदि ठम दया से युक्त होकर उसेछोड़रदेहो, तोपुकव्रढको 
उससे क्या प्रयोजन १ इस प्रकार श्राज्ञा देने वाले पिता श्रीर माता से युक्त 
होकर वह जीमृतवाहन राज्य छौडकर मलय पवत पर चला गवा । वह। वह्‌ 
सछाश्रम बनाकर माता-पिता की सेवा करते हए रहने लगा । 
एक बार इधर-उधर धूमते दए उसने वहम निवास करने वाले विश्वा 
चसु नामक सिद्धराज के पुत्र मिव्रावसुको देखकर स्वागत करके उसका मत्र 
चना लिया! तव एक व्रार उस जीमृतवाहनने वाटिकामे हिरत पावता 
देवी का मन्दिर देखकर उसमें प्रवेश किया श्रौर वर्ह वीणा व्रजाक्रर गात 


६४६ सेतालप्चर्विंशत्तिः 


“मातः | न त्वमस्य मे मनोरथस्य भङ्गं कनतुमर्दसि” । आग्रहेण एवं 
तरुवन्त त शद्घचूडः अवादीत्‌ ;-- महासत्व ! स्वया सस्यं कृपालुता 
दशिता, नाहन्तु व्वच्छरीरेए स्वशरीरं रक्ितुमिच्छाभि, रतनन्ययेन 
को हि पाषाणं रकतति ! मादशेः स्वमात्राञुकम्पिभिर्विश्वम्‌ आपूर्ण, 
येषां जगदनुकस्प्यं, तादृशा भवादृशा अरतिविरलाः। है साधो | अहं 
कलङ्कः शशिविम्बमिव शद्धपालछ्कलं शुचि कलङ्कयितु न च श्यामि” 
इति तं प्रतिषिध्येव शङ्खचूडः मातरं पुनजेगाद,--“चस्व ! अश्मात्‌ 
कान्तारात्‌ निवत्तेस्व; अत्रेतत्‌ नागानासख्भ्भिरुक्नितं कृतान्तलीला- 
पय्येन्तरोद्रं वभ्यशिलातलं किं न पश्यसि ९ अहमिदानीम्‌ यब्धितरं 
गत्वा गोकर्णऽऽस्यमीश्वरं नत्वा द्रुतमागच्छामि, यात्‌ तार्ध्यो 
नागच्छति” इयुक्त्वा मातरम्‌ आाष्रच्ंय च ख शद्कचूडो गोकशणंप्रणा- 
साथंसगात्‌ । 

“'अस्मिश्चेत्‌ समये ताच्यं च्रागच्छत्‌ , तदा मे मनोरथः सिद्धः 
स्यात्‌ इति जीमूतवाहनो यावत्‌ सनस्यकरोत्‌ ; तावत्‌ असन्नपक्ती- 
न्द्रस्य पत्तपवनान्दोलितान्‌ निवारणपरानिव तशून्‌ चीच्त्य, गरूडाऽऽ- 


तवाहन ने फिर कहा--“माताजी! व्ह मेरे इस मनोरथ का भद्ध नही 
करना चाहिये” । श्राग्रह के साथ टेखा कहते हुए उसको शद्ध चड़ ने कहा-- 
“हे महाखाहसी ! तमने तो सत्य ही पाहता दिखलाई है, चिन्त॒मेँतो 
तुम्हारे शरीर से श्रपने शरीर की र्ता नहीं करना चाहता; क्योकि रत्न 
का व्यय करके कौन पत्थर की स्का करता है १ केवल श्रपने ऊपर दया करने 
वाले मेरे समान लोगों से संसार भरा हुत्रा है, किन्तु जिनके लिए संसार ही 
दयनीय है, उस प्रकार के तुम्हारे समान लोग ॒श्रत्यन्त विर्लेही होतेह । दे 
सजन ! जेसे कलङ्क चन्द्रमण्डल को कलंकित करता है उस प्रकार 
मै शद्धपालके पवित्र कुल को कलङ्कित नहीं कर ख्कगा? | इस प्रकार 
उसको रोककर शद्धचृड ने साता को फिर कहा--~“्रम्ब | ठम इस दुरूहं 
स्थानसे लौट जागरो | क्या यमौ यह च्नेक नार्गौके शौणितसे सीचा 
इत्र, यमराज के बिलास की परिधि होने से भयंकर वध्य शिलातल नहीं 
देखती हो १ मँ इस समय समुद्र के तट मे जाकर गोकणं नामक्र शिवजी को 
प्रणाम करके शी द्रात ह, जवतक्‌ ग्द नहीं श्राते ई” ग्रह कहकर शरीर 
माता को पूष्टुकर वह शंखचृड गोक्णं को प्रणाम करने के लिए. चला गया । 
जवर तक जीमृतवाहन--ध्यदि इस समय मँ गसद्रश्राजतितो मेय 
मनोरथ सिद्ध हौ जाताः यह मन मे सोचता है, तव तक समीपर्मे श्रये दूए 
पक्षिराज के पर्लोकी हवासे हिलये हृ श्रत्व निवारण करते एके 
खुटश चर्घोको देखकर "गच्डके श्रानेकास्मयद्ो गया दै यह समकर 


-षोडशकथां १३७ 


ऽऽराधनाथं स्थितां, लोचनलावख्यदशेनेन लग्जितेरिव निश्चवल्रेगेरा- 
कस्यंमानसङ्गीतवीणारवाम्‌ , अञ्जनेन कृष्णां कणमृलं विमभ्नतीं पांड- 
वचमूमिव तारकां बिभ्रतीं, परस्परोपमदंन सुखेन्दोरिव दशनमत॒प्रससि- 
वाञ्छन्ते उन्युखो स्तनो दधर्ती, धातुः खष्टवतो युष्िमरहेणेव निपी 
डिते बलीमसग्नाज्गलीमुद्रे सध्ये त्तासमनोरमां कामपि कन्यकाम्‌ । तया 
च रहृष्टया तन्व्या स जीमृतवाहनः सद्यः दृषटिसागेप्रविष्टया मुषित- 
चित्तोऽथत्‌। साऽपि तं भुषितोद्यानम्‌ उत्कण्ठाविकारम्रदं कामाङ्घ 
दाहवेराग्यात्‌ वनमाश्चितं सधुभिव दष्टा अनुरागविवशा तथा विह्‌- 
स्ततां भजे, यथा सखंनां व्याकुलतामधात्‌ । ततः स जीमूतवाहन- 
स्तस्याः सखीमप्रच्छत्‌ “मद्रे ! तव सख्याः किं धन्यंनाम१को 
वा व॑शोऽनया अलङ्कुतः १ । तदाकख्ये सखीं प्रात्रवीत्‌ ;--“महा- 
माग ! इयं हि नाम्ना मलयवती, मित्रावसाः स्वसा; सिद्धराजस्य 
दुहिता? । एवमुक्त्वा सा सली सहृदया तं जीमूतवाहनं, सहाऽऽगतं 


गाती हई, सखी लोगों से धिरी हई, पावती जी की उपासना के लिए वेटी 
` हई, ग्र का सौन्दयं देखने से लजित हुए के समान निश्चल हरिणो के 
दारा सुने जाते हुए सङ्खीत तथा वीणा शब्दवाली, काजर से काली पाण्डवां 
की सेना के समान कणंमूल का मथन करने वाली ( कणं कौ सेना नष्ट करने 
वाली, दुखरे पक्त मे-कान की जङडकौ दवाने वाली) नेवतारका धारण 
करने वाली; च्रापस मे एक दूसरे को धक्का देते हुए श्रतृत्त होकर मखरूपी 
चन्द्रमा का दशन चाहते हुए के समान ऊपर मुख क्यि हुए दोनों स्तनो को 
धारणं करने वाली, बनाने बाले विधाता के मुष्टी पकड़ने से दवय हुए तथा 
वली मे धसी हुदै श्रङ्लियों के चिहवाल्े मध्य मागमे कशतासे मनो 
हारिणी किसी कन्याको देखा । देखी हुई तथा दृष्टि के मागंसे अ्न्दरमें 
म्रवेश करने वाली उस सुकुमारी के दारा वह जीमूतवाहन उखी समय चुराये 
गये मनवाला हो गया । वह मी उद्यान की शोभा बढ़ाने बाले तथा उत्करठा 
का विकार उन्न करने वाले उस जो सूतवाहन को कामदेव का शरीर जल 
जाने से वेराग्यके कारण वन का श्राश्रय लिये हुए वसन्त के समान देखकर 
श्मनुराग से उस प्रकरार कौ व्याकुलता से युक्त हुई कि जिससे सखिर्यो कौ भी 
व्याकुलता उत्पन्न हो गयी । तवर उत्त जीमूतवाहन ने उसकी खखी को पूछा-- 
“दे मलीस्री] कम्हारीस्लीका कौनसाधन्यमामदै ग्रौरकौनसा 
वंश इसके द्वारा श्रलंकृत हुश्रा है १? | यह सुनकर सखी ने उत्तर दिवा-- 
महाशाय | इखका नाम मलयवती है, यह मि्रावसु की बहन है तथा सिद्धं 
के राजा विश्वावसु कौ पुत्री है | उस्र जीमृतवाहन को यह कहकर उस 


सोडशकथा `: १४७ 


रसनवेल्ेयमिति मत्वा जीसतध्राहनः पराथेप्राणदित्सया तां बध्यशि- 
लाभाररोह । श्ारूढसेव तं सहासत्वं गरूडः सहसा निपत्य तस्मात्‌ 
भिलातलात्‌ चच्छवा जहार, जवाच् खतशोणितधारम्‌ उस्खवातशिरो- 
रल्नं तं नीत्वा सलयप्रः शङ्गे भक्षयितुमारेे । “एवमेव प्रतिजन्म से 
परार्थो देहः स्यात्‌ , पसेपृतिरहितौ स्वगंमोत्तो मा भूताम्‌” इति 
ताय॑ भद्यमारस्य तस्यावध्यायतः विद्याधरेन्द्रस्योपरि नस्तलात्‌ 
पुष्वष्ठिः पपात ¦ 

अन्रान्तरे रक्तघःराक्तशिसोमलिः तदपरम्या मलयवस्याः पुरोऽप- 
तत्‌ । तत्‌ चूडारल्नं ष्ठा सुविह्वला श्वशुरयोरन्तिकस्था साखं ताभ्याम 
दशंयत्‌ । तौ च दम्पती सूनोस्तं चूडाप्रशि विलोक्य सहसा “करिये 
तत्‌ १" इति खस्धरान्तौ बभूवतुः । ततः स्वविद्याऽनुभावात्‌ यथाव्रत्तम- 
वेत्य राजा जीम्‌तकेतुः राज्ञी च वध्वा मध्वा सलयवत्या सह द्रुतं तत्र 
यावत्‌ गन्तु प्राचत्तरतां, तावत्‌ स श्चूडस्तं गोकणं शिवं प्रणम्य 
तत्राऽऽययो, ददशं च तत्‌ शिलातलं रुधिरादाद्रेम्‌ ) दृष्टैव व्हा 
हतोऽस्मि महापापः, घ्रुवं तेन सहास्मना कृपालुना मस्छृते गरुत्मते 


जीम्‌तवाहन दूसरे के लिए प्राणदेनेकौइच्छासे वध्यशिला पर चद्‌ गयां 
श्रारोहण करते ही उस महासाहसी को गरुड़ एकाएक भिराकर उस शिला- 
तल पर से चोचसे उठाकर श्रौर शोणित की धारा बहाते हूए श्रौर शिर का 
रत्न निकले हुए उसको वेगसे ले जाकर मलयाचल के शि्वर पर खाना 
प्रारम्म क्रिये । “इसी प्रकार प्रति जन्म मेरा शरीर परोपकार के लिए होवे, 
परोपकार से रहित स्वगं श्रौर मोक्त न होवे वह सोचते हुए तथा गदड के 
दारा खाये जाते हुए उस विद्याधरराज के ऊपर श्माकाशमरुडल से फूल की 
बृष्टि रने लगी । । 

इसी बीचमे शोणित की धायसे मींगा इुश्रा वह शिरोमणि उसकी 
पत्नी सलयवती के सामने गिर गया । सास-श्वश्युर के समीप मेँ. स्थित उसने 
उस शिरोरत्न को देखकर विल होकर ग्रस्‌ हाती हई उन दोनोंको 
दिखलाया । वे दोनों दम्पती पुत्र का वह चृडामणि देकर एकाएक--'यह 
क्याहुश्चा १ इसस्पमें घव्रद्धारये। तवर अपनी विन्याके प्रमावसे सव 
इत्तान्त समभ्ककर राजा जीमूतकेतु ग्रौर रानी पुत्रदधू मलयवती के साथ 
शीध्र वहां जने के लिये जव तक्र प्रदर हुए, तव तक वह शं चढ़ उस 
गौकणं शिव को प्रणाम करके वहाँ श्राया, श्रौर उसने शोरितिसे भंगे हए 
उस वध्यशिलाको देवा । देखते हीरे! महापापी मै मारा गया 
निश्चय उस दयालु मात्मा ने मेरे लिये च्रपनी श्रात्मा गढ्डकोदेदी ड 


॥। 


१३८ वेतालप्र्विशति 


खनिपुत्रम्‌ अस्य नामान्वयौ प्रष्टा तां सलयवतीं स्मितमितान्तरम्‌ यवा- 
दत्‌, “सखि ! वियाधरेन्द्रस्यास्य क्रिमातिथ्यं न करोषि १ जगसपूथ्य 
एषः अतिथिः प्राप्तः । इति तथोक्ते सा सिद्धराजसुता तृष्णीं लजा- 
ऽबनताऽऽनना अभृत्‌। ततः सखी,--“लल्नावतीयं, सत्तोऽर्चा गर्य- 
ताम्‌ इतिवादिनी तस्मे सार्य मालाुपानयत्‌ । स च जीमूतवाहनः 
ग्रमनिभेरः त] मालामादाय तस्या मलयवत्याः कण्ठे समपेयत्‌ । 
साऽपि तिप्यकूपरद्टतया स्निग्धया दशा नीलोत्पलमयीमिव मालां 
तस्मे प्रत्यापयत्‌। इत्येवम्‌ अन्योन्यक्ृताशब्दस्वयंवरयोस्तयोः एकां 
सिद्धराजसुतां काऽपि चेटी समागत्य जगाद्‌,-- “राजपुत्रि ! जननी 
स्वां स्मरति, शीघ्रमागच्छ” । तदाकण्यं सा कामेषुकीलितामिव सोक्कां 
दृष्टि प्रियसुखात्‌ कथञ्चित्‌ आकृष्य कृच्छेण गृहमगात्‌ , जीभूतवाह- 
नोऽपि तद्गताऽऽस्मा स्वमाश्रसमयासीत्‌। अथ सा प्रणेशविरहा- 


. 5ऽतुरा स्वां जननीं ष्ट्रा शयनीयं गत्वा आयु तत्न पपात । 


अथ सा अन्तगतकामाग्निधूमेनेव आविलनेत्रा; सन्तापकथि- 


सदय सखी ने साथमे श्रये हुए मुनिकुमार से इसके नाम श्रौर वंश पूं 
कर उस मलयवती को सुस्छुरया कर थोडे ही शब्दों मे कहा--“हे सखी ! 
इस विद्याधरराज का श्रतिथिसत्कार क्यों नहीं करतीहो ? संसार के लिये 
पूजनीय यह श्रतिथि ठम्हें प्रात हुए दैः । उसके द्वारा यह कदे जाने पर बह 
सिद्धराजकुमारी लजा से शिर सुकाकर चुपचाप रह गयी । तवस्खीने 
"वह लजा रही दै, मुभ से सत्कार ग्रहण करिये"? यदह कहती हई श्रव्यं सहित 
माला का श्रपंर॒ किया) श्रौर उस जीमूतवाहनने प्रेम में विभोर हौकर उस 
माला को लेकर उस मलयवती के गले मेँ डाल दिया | उस्ने भी टेढ़ी गतिं 
से फैली हुदै स्नेह से मरी द्षटिसे मानोः नील कमल की वनी हुई माला 
वदले में पहना दी । इस प्रकार निःशब्द होकर स्वयंवर किये हुए उन दोनों 
मे से एक सिद्धराजकुमारी को किंखी दासी ने श्राकर कहा--““दे राजकुमारी ! 
माता जी तम्हारी याद कर रही हँ, जल्दी चला? यह सुनकर वह कामव्राणः 
से गड़ी हुई ्रपनी उत्करिठत दृष्टि को प्रियतम के मुख से किसी प्रकार खीचः 
कर वड्धी कठिना से घर गयी | उसमे लगे हुए मनवाला जीमूतवाहन 
भी श्रपने श्राश्रम को गया। इसके वादः वह प्राशश्वरके विरह से व्याकरुल 
चनी हुई श्रपनी माताका दशन करके विस्तरे पर्‌ लाकर शीघ्र उस पर्‌ 
गिर गयी । 

इ्स्रके पश्चात्‌ वह श्न्तगंत कामानलके धर्णस दी मानो मलिन र्ग्र्ि- 


श्ट वेतालपद्र्विश तिः 


आत्मा दत्तः तदन्वेषामि स महात्मा शत्रुणा क तीतः, तच्चेत्‌ जीवन्त- 
माप्तुयां तदा अयशःपङ्कं न मजञ्जेयम्‌?ः इति उदश्रवेदन्‌ स निरन्तरं 
सान्द्रां पतितां रक्तधाराभनुसरन्‌ ययौ । 

अत्रान्तरे तं जीमूतवाहनं सच्तयन्‌ गरूडस्तं हृष्टं चिलोक्य व्यचि. 
न्तयत्‌ “अहो ! अपूवेः कोऽपि अयं महासत्वः सया भद्यमाणोऽ 
पि म्रहष्यति, न तु प्राणेर्वियुज्यते, विभक्ति च लुतरेषेऽपि गात्रे सोभा 
कञ्चुकम्‌ । किच्वास्य उपकारिणीव दृष्टिमयि प्रसीदति; तदेषः 
नागः, कोऽप्येष मह्‌ापुर्षः; तदेनं प्रच्छामि, न पुनभन्नयामि"। इति 
विख्रृशन्तं तं ताच््यं जीमूतवाहनः प्राहः “पर्तिराज ! फि निचरत्तोऽसि ? 
अथ्ापिमे देहे मांसशोशितं वर्त्तते, न च ते वृश्चि पश्यामि, तत्‌ पुन 
संङ्दव । एतदतिविचित्रमाकस्यं स प्राट्‌ तं पप्रच्छ्‌,--"महा- 
त्मम्‌ ! नेव त्वं नागः, तत्‌ बहिः को भवान्‌ ? इति । भ्नाग एवास्मि, 
कोऽयं ते प्रश्नः १ म्रकृतमनुसर, को हि वालिशः प्रस्तुताथंविरुद्धम- 
श्रेत्‌ | 

दरव्यं जीभूतवाहने तायं प्रेरयति, समुपेत्य स ॒शद्घचूडः दूरात्‌ 


तो खजं; कि वह महात्मा शत्रु केद्वारा काले जाया गया १ उसको यदि 
जीवितही प्रत्त करलं तो श्रपयशकेप्ङ्कमेन इ्वँंगाःः असू बहकर यह 
कहता हुश्रा वह लगातार सघनल्प से गिरी हई रक्तधारा का श्रनुसरण करते 
हुए मया | 

इस वीच में उस जीमूतवाहन को खाता हृश्रा गरुड उसको प्रसन्न हुए 
देखकर सोचने लेगा--“्ररे! यह तो कोई श्रपूवही महाखाहसी ह, मेरे 
दाय खाये जाने पर मी प्रसन्ने होताहे, मरता नहीं, श्रौर खये हृष्ट से शेष 
वचे शरीर मे रोमाञ्च धारण करता हे । दुखरी वात यह हं कि जैसे एक उप- 
कारी के ऊपर लोर्गो की रश्रखिं प्रसन्न होती दै उखी प्रकार मेरे ऊपर इसकी 
दृष्टि प्रसन्न होती है ! तो यह नाग नही है, यह कोई महापुरप है । तो इसको 
पहता ह, खङ्गा नरह इस प्रकार विमशं करते हुए उस गरुड कौ जीमृत- 
वाहनं ने कहा--““दे पर्लिराज ! क्योंस्कगये द्यो? श्रमी मी मेरे शरीरम 
मांस ग्रौर शोखिति है, श्रौर रेखा देखताहूंकि तुम्हारी वरति भी नहीं हृद टः 
तो ग्रौर खाग्नो"। वह श्रतिविचित्र वात सुनकर उख पक्षिराज ने उसको 
प्रा“ दे महातमा! श्राप नाग नहीं, तो कषियेकि श्राप कौनर्ह । 
नँ नागही दह, ठम्हारा यह प्रष्न केखा हे १ प्रापनङ्धिक कायं करो, कौन मूं 
प्रासद्धिक कायं के विरुद्ध चरण्‌ करेगा £ 

इ प्रकार जीमृतवादन के गर्द्रेकौ प्रेरित करते रहने पर, दूर से श्राकर 


षोडशकथा ११९ 


ताङ्गी, श्रणि प्रस॒च्नन्ती, सखीभिशन्दनेलिप्रा, पश्विनीदलेश्च वीजित, 
शयने सख्या शङ्कं भतल्े च न श्मं॑लेसे । ततश्च वासरे रक्तया 
सन्ध्यया सह्‌ क्रापि गते, चन्द्रे च हसन्त्याः प्राच्या सुखं समाक्रम्य 
चुम्बति, सा स्मरेणाऽऽपूय्यमाणाऽपि जीवितस्प्रहाशूल्या दृतीसम्प्रष- 
णादिकं लज्ञया कन्ते' नाशकत्‌ ; निनाय च कृच्छेण निशाम्‌ । जीमूतवाः 
हनोऽपि तद्वियोगाऽऽ््तः शयनस्थोऽपि कामस्य हस्ते पतितः, नूतनो द्धि 
न्नरागोऽपि प्रोन्मिषत्पाण्डुरकान्तिः, लज्नामूकोऽपि कामजां पौडां वदन्‌ 
निशामनेषीत्‌ ; प्रातश्चोत्थाय मितान्तसुस्पुकः तदेव गोय्यौ मन्दिरम- 
गात्‌ । तत्र तेन सस्या मुनिपुत्रेण प्रतः आगत्य यावदसौ समाश्ाः 
स्यते, तावत्‌ मदनानलविहला सा मलयवती विरहासहा एकाकिनी 
गृहान्निगेस्य गुप्तं प्राणएत्यागाय तच्र निजने समायात्‌ । सा पादपाः 
न्तरितं कान्तमलत्तयन्ती उदश्रुलोचना देवीं गौरीं व्यजिज्ञपत्‌, 
““देवि ! तव प्रसादात्‌ अर्मन्‌ जन्मनि यदि मया जीमूतवाहनः पतिः 
न लव्यः, तदा अन्यस्मिन्नपि जन्मनि यथास एवमे पतिभयात्‌ + 


वाली, सन्ताप से पकते हुए श्रङ्गों वाली, श्रँसुश्रों को ब्रहाती हुई, सखियों के ` 
दारा चन्दन से लिपी हुदै, कमलिनी के दलो से पदधा इलाये जाती हुई विस्तरे 
पर, सखी कौ गोदी मे, भूतल पर कहीं नौ शान्ति नहीं पाती थी । इसके 
वाद्‌ श्रतुरक्त सन्ध्याके साथ दिनके कहीं चलते जने पर श्रौरर्हैखती हुई 
पूरन दिशा का मुह चन्द्रमाके श्राकर चूम तेने पर वह काम से भरी रहने 
पर मी जीवन को च्रमिलाषा से शत्य होकर लज्जा के कारण दूतीसंप्रषण्‌ 
श्रादि मी नहीं कर सकी, बडी कठिना से रात बितायी । जीमूतवाहन भौ 
उसके वियोग से पीडित होकर वि्कौने पर रहनेपर मी कामकेहाथमें 
पड़ा हु श्रा, उसन्न नवीन राग होने पर भी प्रकट हुए पाण्डु (सफेद) कान्ति- 
वाला, नजा से मौन रहने पर भी काम से उत्पन्न व्यथा प्रकट करता हूश्रा 
रात व्रिताया । प्रातःकाल उठकर अनत्यन्त उत्करिठत होकर पावती के उसी 
मन्दिर मे गया! वह उस मित्र मुनिकुमार के द्वारा पै से च्राकर 
जव्रतक वह समाश्वासित किया जाता हे, तत्र तक वह मलयवती विरह 
ग्रस्य हो जाने से कामानल से विहल होकर श्रकेली घर से निकल कर गुत- 
रूप से प्राणत्याग करने के लिए उस निर्जन स्थानें त्रायी | वहपेड़की 
श्रा मे प्रियतमकोन देखती हुई ्श्रखोंमें रओ्रँषू मरकर पाव॑तीदेवी का 
प्राथना करने लगौ- “हे देवी ! यदि इस जन्म मे मुभे जीमूतवाहन पति 
नदीं मिला तो तुम्हरे प्रसाद से दूसरे जन्म मे भी जितत प्रकार वही मेस पतति 


सोडशकथा ९४९ 


तमुवाच,--“विनतानेन्दन ! मा महापापं साहसच्च कृथाः, कोऽयं ते 
श्रमः १ न ह्येष नागः, नागोऽहमस्मि" । इत्युक्तवा द्रुतमेत्य तयोमध्ये 
विश्रान्तं ताकत पुनः शङ्खवडोऽत्रवीत्‌ “गरुत्मन्‌ ! कस्ते धमः 

से फणं द्र च जिह न पश्यसि १? किच्नास्य सौम्यामाछृति न 
पश्यसि ‰ इत्थं शद्कवडे वदति सा सास्यां मलयवती 
पितरौ च सर्वेऽत्र सत्वरम्‌ आययुः! तच्च ॒विलुप्ताङ्ग 
पुत्रं दृष्टाऽस्य पितरो,- ष्टा पुत्र! हा जीम्‌तवाहन! दहा 
कारुणिक ! हा वत्स ! हा पराथंप्रदत्तजीवित ! ह्य वैनतेय ! त्वया 
कथमिदमविसरश्य समाचरितप्‌ ¢ इति विलपन्तौ श्रशं रुरदतुः । तत्‌ 
श्रत्वा तार्च्यो भ्रशमनतप्नो व्यचिन्तयत्‌ ,- “दा ! कथं बोधिसन्वांश- 
सस्मवो मया मोहात्‌ सक्तितः १ सोऽयं जोमतवाहनः पराथप्राणदाताः 
यस्य कृरस्वेऽत्र जगति कीत्तिधोषणा भ्रमति ॥ तदस्मिन्‌ सृते पापस्य 
मे अग्निप्रवेशनं युक्तम्‌ , अधमविषच्रक्तस्य स्वादु फलं किं पच्यते 
इत्येष चिन्ताङे ताच्यं स जौमृतवबाहनः बन्धून्‌ समागतान्‌ दृष्ट्रा 
निपत्य ्रणन्यथथा पञ्चत्वमवाप । 





उस शंखच्‌ड़ ने कहा--““हे विनतानन्दन } साहस श्रौर महापाप मत करो 
यह कौन तुम्हारा भ्रम हे? यह नाग नहीं हेनागतो ग ह । यह कहकर शीघ 
उनदोनोंके वीच जाकर भ्रममे पडे हए गरुड को शंखचृडने फिर 

°दहे गरुड ! कौन सा तुम्हारा भ्रम हं १ मेर फणा श्रौर दो जीम नदीं 
देखते हो १ दरी ब्रात इसकी सुन्दर आति नहीं देखते हो १२ इस प्रकार 
शंखनचूड के कहते रहने पर बह पत्नी मलयवती श्रौर माता-पिता सभी यदयं 
शीघ्रतासे श्रा गये | लाये हुए. शरीरवाज्ते उस पुत्र को देखकर उसके माता- 
प्रिता--“्ा पुत्र! हा जीमूतवाहन ! हा दयालु] हा वत्स ¡| हा गरूड | 
तुमने बिना विचारे हुए यह क्यों क्या इस प्रकारं विलाप करते हुए 
जोरों से रोने लगे | वह सुनकर श्रतयन्त पश्चात्तापं करते हृद गरुड सोचने 
लगा--्हाय ! क्या वौधिसत्वके श्रंश से उत्पन्न यह भ्रमसेमेरे दवारा 
खाया गया १ दूसरे के लिए प्राण देनेवाला यह वही जीमूतवाहन हे, जिसकी 
इस सम्पूणं संसार मे कीति कौ घोपरा नाचती दहे, तो इसके मरने पर मुभ 
पापौकातोौद्मग्नि में प्रवेश करना उचितदहे। क्या श्रध रूपी विपवरत्न का 
स्वादिष्ट फल पक्ता हे १ इस प्रकार गच्डके चिन्तासे व्याकुल दहो जानै 


पर बन्धुग्रं को श्राये हुए देखकर वह जीमूतवाहन गिरकर घाव की व्यथा 
से सर गवा। 


१४० वेतालपञ्चवि शतिः 


तथा प्रसाद्‌; क्रियताम्‌” । इत्युक्त्वा सा स्वोत्तरीयेण तत्त्तणएम्‌ अशो- 
कतरुशाखाया; तस्या एव देन्या अग्रतः हा नाथ ! जीमूतवाहन । 
विश्वविख्यातकरुणेनापि स्वशरा कथमस्मि न परित्राता % इल्युक्षवा 
यावत्‌ गल्ञे पाशं नियच्छति, तावत्‌ इयसशसीरिणी भारती अन्ती. 
त्तात्‌ सयुदमत्‌ पुत्रि! मा साहसं कार्षीः, भाविविद्याधरचक्रव्ती 
जीतमृतवाहनस्ते पतिभंविष्यतिः | इति देवीवाचमाकसर्यं सवयस्यः 
जोमूतवाहनः दृष्टां तां प्रियाञरुपाजगाम । “एष ते देव्या वरः प्रदत्तः 
सत्यमेव इति तन्मते मुनिपुत्रे तां बालां जल्पति, जीम॒तवाहनस्त- 
त्त्‌ पेशलं व्रवन्‌ स्वहस्तेनैव तस्याः कण्ठात्‌ पाशमसोचयत्‌ । 


ततोऽकस्मात्‌ तच्र पुष्पाणि चिन्वती काऽपि सखी तं व्यापारमव- 
लोकयन्ती हृष्टा समेव्य तां सव्रीडया दशा युवं लिखन्ती जगाद, 
“सखि ! दिष्टया वद्धंसे अभीष्टसिद्धितः। अदेव महाराजो विन्वा- 
वसुस्ते पिता मम सन्निधौ कुमारेण भिच्रावसुना विज्ञपः--(तात । 
जगन्मान्यः कृल्पतरप्रदः योऽयं विदययाधरेन्द्रतनयो जीमूतवाहन इहा 
ऽऽगतः, सः अतिथित्वेन नः पृञ्यः तादशश्ान्यो वरः न दृश्यते, तस्मा- 


होवे ठम उस प्रकार की कृपा करना" । यह कहकर वह श्रपने दुपटटे से उस 
समय श्रशोक वृक्कौ डालीमें उसी देवी के सामने “हा नाथ [ जीमूत 
वाहन ! षिश्वविस्यात दयालु होने पर भी क्यों तुम ने मेरी रक्ता नहीं की £" 
यह कहकर जवतक गलते मे फसी डालती है तव्रतक यह शअ्रशरीरिंशौ वाणी 
आकाश से उखन्न हूई--्हे पुत्री | साहस मत करो, विद्याधरो का मावी 
चक्रवती राजा जीमूतवाहन तुम्हारा पति होगा” यह देवी वाणी सुनकर मित्र 
सहित जीमूतवाहन उस प्रसन्न प्रियतमा के पास श्रा गया। ध्देवीकादिया 
हुश्रा सत्य ही यह तुम्हारा वर है” यह उसके मि मुनिकुमार के उस ब्रालिका 
को कहने पर जीमूतवाहन ने वह मध्र वचन कहते हए. श्रपने हाथ से उसके 
गले से पाश खोल दिया | | 
तव श्रकस्मात्‌ वहाँ एूल चुगती हई तथा उन समी क्रियार्ग्रो कौ देलती- 
देखती प्रसन्न हुई किसी स्खीने च्राकर लजासे भरी शछरर्खोसेमूमिको 
खोदनेवाली उस मलयवती को कहा--“भाग्य के द्वारा मनोरथ सिद्ध हीने 
से तम्दारीव्द्धिदोस्हीदै। श्राज दही ठम्दारे पिता महाराज विश्वावसु मेरे 
सामने ही यजकुमार मित्रावसुके द्वारा निवेदन क्रिये गये दं कि--पिता 
जी | संसार वालो से सम्मानित, कल्पवृक्त का दान करने बाला, व्रिद्राधरः- 
राजका पुच्रजो कि यद जीमृतवाहन वाँ श्राया दैः वद क्या श्रतिधि स्यम 


९५० वेतालपच्चरविशतिः 


ततस्तत्र शोकदीनयोस्तिघ्नोः “हा हा” इति पिलपतोः, शङ्कचडे 
च आत्मानं निन्दति, सा सलयवती अश्रुगद्गदं नमो दृष्टा पू्॑प्रसजं 
तां वरदां देवीमस्विकामिति उपालभत,-“सातः ! 'विघाधरचक्रवर्ती 
ते पतिभेविताः इत्यहं स्वया आदिष्टा तन्मम साग्येन तवं भिथ्यावा- 
दिनी जाताऽसि" । इत्युक्तवत्यां तस्यां सा गौरी प्रत्व्तीभूय,--ुत्रि ! 
न मे चचो सषा” इद्युक्त्वा कमण्डलोर शृतेन तं जीम्‌तवाहनं क्िषेच; 
तेन च सः श्रक्ततसवोङ्गः पू्ाधिकतरचुतिर्जीवन्‌ सयः स्ुत्त- 
स्थौ । अथ सादेवी सर्वषु प्रणमस्सु, उस्थित प्रणतं तं जीमृतवाहनं 
म्रात्रवीत्‌ “पुत्र ! तुष्टाऽस्मि ते अनेन देहदातेन, तदेषाऽहं निजेन 
पाणिना विद्याधरचक्रवत्तिषदे स्वासभिञ्षिज्वामि" एकं वदन्ती देवीं 
कलसाभ्बुभिः तं जीमूतवाहनसस्यषिञ्त्‌ , तेन च पूजिता तत्त्णात्‌ 
तिरोदधे । अरस्मिश्च समये नभसः दिव्याः कुसुमवृष्टयः पेतुः, नेदु 
सदषं दिवि देवदुन्दुभयः । 

अथ गरस्मान्‌ विनतस्तं जीमुतवाहनमुवाच.-- “चक्र वत्तिन्‌ ! 


तब वर्ह शोक से दीन होकर उसके माता-पिताके हाहाः इससूप 
म विलाप करते रहने पर ओ्रौर शद्ध चड़ के श्रपनी निन्दा करते रहने पर वह . 
मलयवती असू से गद्गद्‌ होकर च्राकाश की श्रोर देखकर पूवं यें प्रसन्न हई 
उस वरदान देनेवाली श्रम्विका देवी को इस प्रकार उलदहना देने लगी-- 
“हे माताजी] तम्हारा पति विद्याधरोंका चक्रवर्तीं राजा होगा” यहुमेँ 
तुम्हारे द्वारा श्रदेशदी गयीथी, तोमेरेदुर्माग्यसे ठम मिथ्यावादिनी हये 
गयी होः । ेसा उसके कहने पर वह पावती जी प्रलयक्ञ होकर--^हे पुत्री | 
मेरा वचन मिथ्या नहीं दोगा” यह कहकर उसने कमण्डलु के श्रत से उस 
जीमूतवाहन को संच दिया । उससे विना कटे हुए शरीरवाला तथा प्रहले 
से भी अधिक कान्तिमान्‌ वनकर वह जीमूतवाहन जीकर उसी समव उट 
गया | इसके वाद उस देवी ने समीके प्रणाम करते रहने पर उठे हए तथा 
प्रणाम करते हुए उस जीमूतवाहन को कहा--““दे पुत्र ! दग्रे दस शरौर- 
दानसेमैँ सन्वह तो यहं च्रपने हाथमे व्रिद्राधररो के चक्रवर्तीं राना क 
पद पर तुमको ्रभिपिक्त करती द्रः एेसा कती हई देवी ने कलस के जल 
से उस जीमूतवाहन को श्रमिपिक्त किया । छरीर उसके द्वारा प्रूजित दोकरर 
उसी समय श्रदश्यद्यो गयी । इसी समवे द्रक्रारा ते स्वरगद पूर्नोकी 
वर्पा दोने लगी च्रौर दपं के सायद्राकाणमे देवता््रोकी दुन्दुभिर्यां बनने 


लर्गी 
द्सके वाद गच्दने विन्न दाकर उत्त जीमूतवाहन को कदा“ 


षोडशकथा १४९ 


दसौ सलयवत्या कन्यारलेन पूज्यताम्‌ । तथा! इति राज्ञा श्रद्धिते,. 
श्राता ते मित्रावस्ुः अस्य महाभागस्य आाश्रममयेव गतः । मन्ये, सय 
एव ते विवाहो भविता, तत्‌ स्वं मन्द्रिमागच्छः; एष्‌ च महाभागः 
स्वमाश्रमं यातु" । इति तया सख्या अभिहिता सा शनः प्रहृष्टा समु- 
रुका च प्रायात्‌ । जीमृतवाहनोऽपि शौघ्रमाश्रममाजगाम 1 


आगत्य च सिच्रावसोः यथाऽमीष्टं काय्यं श्रुर्वा असिनन्य च 
स्वां जातिं पूंगरृत्तान्तच्च तस्मे समाचचक्ते । ततौ मित्रायूसुः प्रीतः ` 
परितुष्टयोस्तपिित्रोरावेद्य गत्वा स्वगृह पितरौ तद्वात्तीवणनेन सम- 
नन्दयत्‌, अनयच तस्मिन्नेव दिने स्वं गृहं जीमृतवाहनम्‌ । ततश्च 
यथायथं महोत्सवं विधाय, तत्रेव शुभे दिवसे तस्य वियाधरेन्द्रस्य 
मलयवत्याश्च विवाहविधि निरवत्तेयत्‌ । ततो जीम्‌तवाहनः सिद्ध- 
मनोरथः तया नबोढया मलयवव्या सह तत्रेव कियन्तं कालं तस्थौ । 


एकदा कौतुकाक्तिप्तचित्तः स ॒सित्रावसुना सह मलयाद्रि भ्राम्यन्‌ 


= 


पूजनीय नहीं है १ उस प्रकारका कोई दूसरा वर नहीं दिखायी पड़ता है, - 
इसीलिए यह मलयवती रूपी कन्यारत्न के द्वारा सम्मानित किया जायः । 

ध्वेसा ही कर गाः इस प्रकार राजा के द्वारा विश्वास दिलाने पर तुम्हारे भाई 
मिघावसु श्राज ही इख माग्यशाली के श्राश्रममें गयेदेँ। मालूमहोतादहै 
कि शीध ही तुम्हारा विवाह होगा, तो श्रपने भवन म चलो, ओर यह महा- 

शय षने श्राश्रम को जँयः | यह उस सखी के द्वारा कही गयी वह मलय- 
वती धीरे-धीरे प्रसन्न हई श्रौर उ्कररिठित होकर चली गई । जीमूतवाहन भी; 
शीघ्र ही श्रपने आश्रम को गया। 


ग्रोर श्राकर उसने मिघ्रावसु का श्रभिलधित कायं सुनकर उसका अरभि- 
नन्दन करके श्रपनी. जाति तथा श्रपना सम्पूणं पूवं इत्तान्त कहा । तव प्रसन्न 
हुए मित्रावयु ने सन्त होनेवाले उसके माता-पिता को निवेदन करके श्रषने 
घर जाकर उसका समाचार वंन करने से श्रषने माता-पिता को श्मानन्दित 
किया श्रौर उसी दिन जौमूतवाहन को च्रपने धरले त्रया । इसके बाद 
उचित रूप से महोत्सव करके वहीं पर शुभ दिन मे. उस वि्याधरराज तथा 
मलयवती का विवाह-संस्कार पूरं किया । इसके वाद जीमूतवाहन पूण-मनो-- 


रथ होकर उस नवविव्राहिता मलयवती के साथ वहीं पर कुक्कु दिनों तक- 
रिकारहा। - ॑। 


एक बार कौतूहल से आक्तिप्त मन होकर मित्रावसु के खाथ मलयाचल 


पोडशकथा ` ` १५९ 


अहं पुरुषातिशये त्वयि अतिप्रीतोऽस्मि, येन अपूर्वोदारमतिना त्वया 
त्रिजगत्कौतुकावदहं ब्रह्मार्डसित्तिलिखितस्‌ इदं चित्रं छतम्‌ ; तन्मामा- 
ज्ञापय, मन्तश्चासिमतं वरं च्रणीष्व" । इतिवादिनं गरुडं स सहासत्वः 
प्रावदत्‌, गरत्सन्‌ ! सानुतापेन स्वया पुननगा न भक्तयाः, ये च 
अस्थिरेषाः पूरं स्वया भकतिताः, ते जीवन्तु” इति । “एवमस्तु, 
न सोच्येऽहमतः परं नागान्‌ , ये च प्राश्युक्ताः; ते च जीवन्तु इति 
तेन वरे दन्ते, ये नागा अस्थिशेवाः पूवेमक्िताः, ते च सवे सचः ` 
सयुलस्थुः । ततः सर्वेषु युरनागञ्जुनिगणेषु सानन्देषु मिलितेषु ख मल- 
याचलः लोकच्रयभूम्याख्यां जेस । तस्मिंश्च कले गौर्याः प्रसादात्‌ 
सर्वे विद्याधरे्रराः तमदूघुतं जीस॒तवाहनोदन्तं विविदुः । ततश्च ते 
सं समेत्य चरणावनताः तं सुदितवन्धुसुहत्छमेतं गौरीस्वकरकृतमहा- 
भिषेकं हिमाद्रि निन्युः तत्रगत्वा स जीमूतवाहनः पित्रा मारा भाय्यैया 
मलयवस्या भिघ्रावसुना लोकोत्तरचस्तिन शङ्कचडन च समं बहुरत्नशो- 
मितां विद्याधरचक्रवन्तितां भुञ्जानः सुखमध्युवास । 

इति महतीं विचित्रां कथामाख्याय वेतालः पय्य॑पृ च्छत्‌ ;-- 





चक्रथतीं ! सभी पुरुषो से उक्ृष्ट होने से ठम्हारे ऊपर मेँ अत्यन्त प्रसन्न हः 
छ्पूवं उदार बुद्धिवाले जिस तुमने तीनों वनं को कुतूहल उत्पन्न करने वाला 
तथा ब्रह्यारड की दीबायों मे लिखा गया यहं श्राश्चयंजनक कायं किया है, 
इसलिए सुक श्याज्ञा करो, श्रौर मुमसे त्रभिलषिित वरदान मगो? । यह कहने 
वाले गरुड़ को उस महासाहसी ने कहा--“ हे गरुड जी | पश्चात्ताप करते हुए 
त॒म फिर नागौँको मत खाश्रो,श्रर जो पहले तुम्हारे द्वारा खये गये है, श्रस्थि- 
शेषहे, वे मी जी जयः? इस प्रकार उसके दवारा वरदान दिये जने पर, जो नाग 
प्ले खाये ग्येथेश्रौर श्रस्थिशेषये, वे सभी उसी समय उट गये | इखके 
वाद समी देवता,नाग तथा मुनिगण के वहाँ श्रानन्दित होकर इकटा होने पर 
उस मलयाचल ने “तीनों लोक की भूमिः यह नाम परास्त क्रिया | उसी समय 
पावती जीके प्रभावसे समी विद्राघर जीमूतवाहन का वह श्रद्धुत इत्तान्त 
जान गये। तव्रवे समी इका होकर पेयं पर गिरकर प्रसन्न होने बाले 
चान्धव तथा भित्रगण सहित गोरी के द्वारा च्रपने हाथो से किये हुए चक्र- 
वर्ति-राज्याभिपेक वाले उस जीमूतवाहन को हिमाचल पर ले गये । वर्ह 
जाकर पिता-माता, मलयवती पत्नी, मित्रावस्ु तथा संवार से वदै हुए चरि 
वाले शद्धचृङ के साथ वह जीमूतवाहन वहत र्नो से शोभित, विचाधरो का 
चक्रवर्तीं राज्य मोग करते हुए खुल से रहने लगाःः | 

यह विचित्र तथा ब्रहुत वदी कथा कहकर वेताल ते पूषा--““महाराज ! 


९४२ वेतालपच्चविशतिः 


समुद्रवेलामाससाद । तत्र च्रस्थिसद्ातान्‌ पतितान्‌ दृष्टा स तं मित्रा 
वसुं “केषामेते अस्थिसद्घाः प्राणिनाम्‌ ? इति पप्रच्छ । ततः श्यालको 
मित्राबसुः तं कारुणिकमनवीत्‌ ,-“सखे ! श्रु, अत्र वृत्तान्तं सष 
पेण ते कथयामि,- 


पुरा नागमाता कद्रुः ताच्येमातरं सपत्नीं विनतां सकपश्पणनि 
जितां दासौतामनेषीत्‌ । तेनेव वरेण तादच्यंस्तां मातरं दास्यान्मो 
चयिस्वाऽपि बलात्‌ नागान्‌ कद्रपुत्रान्‌ सदा पातालं प्रविश्य मक्षयितं 
काश्ित्‌ जघान) कांथित्‌ ममद्‌ं च इत्थं क्रमेण सवंनगेषु उ्यापन्नेषु 
सवंत्तयमाशङ्क्य नागराट्‌ वासुकिः प्राथंनापूं ताद्येण समयं व्य- 
धात्‌ + खगेन्द्र ! एकमेकं नागं ते आहाराथः प्रत्य प्रेषयामि अच 
दक्तिणोदधेः पुलिने, स्वया तु पुनः कदाचन पातालं न प्रवेष्टव्यं, सर्वेषु 
नागेषु एकपदे निहतेषु तव कः स्वार्थः १ । इति नागराजेनोक्ते स 
गरुडः स्वाथदर्शीं (तथाः इति प्रत्यपद्यत । तदा प्रश्रति दिने दिते असौ 
- गरुत्मान्‌ वासुकिगरेषितमेकेकं नागम्‌ अस्मिन्‌ अम्बुधेः पुलिने भुङ्क्ते, 





पर धूमते हुए वह समुद्र के तट मे पर्हुवा । वर्ह पड़े हुए श्रस्थिसमृहों को 
देखकर उसने उस मित्रावदु को “हडयों के समूह किन प्राणियों के है” यह 
पू । तव उस शालते मिव्रावसु ने उस दयालु को कहा--““सित्र | सुनो, इस 
विषय मे जो व्रत्तान्त है वह ठम्द संक्ञेप में कहता 


प्राचीन कालम नागौँकौ माता कद्रु ने श्रपनी सौत गरड कौ माता 
विनता को वाजी लगाने में कपट के द्वारा जीतकर दासी वना लिया । उसी 
शत्तुता से गरुड़ उस श्रपनी माताको दासीपनासे सक्त करके कटुके पुर 
नागों को बलपूवंक खाने के लिए सदा पाताल मेँ प्रवेश करके किन्दींको 
मार डालता था किन्हीं को कुचल देता था । इस प्रकार क्रमशः खमी नार्गो 
के विपत्तिग्रस्त होने पर सभीके विनाश होनेकी श्राशंका करके नागराज 
वासुकि ने प्रार्थनापूरव॑क गरुड़ के साथ नियम वनाया--दे पत्तिराज ¡ ठ्हारे 
भोजन के लिप इस दक्तिण समुद्रके तटपर मेँ एक-एक नाग प्रतिदिन 
मेजेँगा, ठम तो फिर कभी मी पाताल में प्रवेश नहीं करना । समी नार्गो 
को एक वारदही मार डालने से तम्हारा कौन सास्वायं होगा यह नाग- 
राजके द्वारा कहे जने पर स्वार्थं चाहने बालेउस गरुट्रने वाही 
करूगाः इस स्पे स्वीकार कर लिया। उस समयसे लेकर प्रतिदिन वद्‌ 
गर्ढ़ वासुकि से भेजे हुए एक-एक खाप को इस समुद्र के तट पर खाता दै। 


१५२ वेतालपश्चर्विशतिः 


“राजन्‌ ! ब्रूहि, शङ्कचूड-जीम्‌तवाहनयोः कोऽधिकः सत्वेन १ यदि 
जानन्नपि न वदसि, तदा पूवमेव दत्तः शापः सम्भविताः? इति । राजा 
प्मत्रवीत्‌+--“वहूुजन्मसिद्धमेतत्‌ जीमतवबाहनस्य न चिरं, श्लाध्यस्स्व्न 
शङ्खचूडः, यो मरणाटुन्तीरणोऽपि अन्यं प्राप्य सुदूरं गताय शत्रवे 
ताच्यौय पश्चात्‌ धावन्‌ स्वं देहञुपानयत्‌” । एतत्तस्य नपस्य वचनं 
निशम्य वेतालः श्िशपाऽन्तिकमगात्‌ । राजाऽपि तमानेतु" पुनः प्रययौ । 


कहो, किं शंखचृद श्रौर जीमूतवाहन मे कौन श्रधिक साहसी था? यदि 
जानते हुए मी नहीं कहे, तो पहले का दिया हुश्रा शाप फलित होगा" । 
राजा ने कहा--““जीमृतवाहन का तो यह बहतो जन्मों से सिद्ध था, इसलिए 
यह कोई अ्राश्चयंजनक बात नहीं थी | इस विषय म शंखचृड़ ही प्रशंसनीय 
है, जिसने मरण से उबर कर भी श्नन्य को प्राप्ठ करके दूर गये हुए शत्रु गरुड़ 
को पीछे से दोडते दए श्रपना शरीर तपण किया । यह उस राजा का वचन 
सुनकर वेताल फिर शीशम के पास चला गया) राजा मी उसको लने 
के लिये फिर गया | 


ष्ोडश कथा १४३ 


एते च तेषां मच्यमाणानां नागानामस्थिसच्चयाः कालक्रमात्‌ गिरि 
-ङ्कति भाः समपदयन्तः । 

इति मित्राबसोभंखादुपश्ुव्य सान्तदुःख स जीमूतवाहनः निज- 
गाद.- “सखे ! शोच्यः स राजा वासुकिः, यः स्वहस्तेन स्वाः प्रजा 
विद्धिषे उपहारीकसोति । स क्लीवः धृताऽऽननसहस्रोऽपि एकेन अन- 
तेनापि,-'मामथरतः सुङ्दव॒गर्त्मन्‌ ! इति भाषितुं नाशकत्‌ ! 
कथं वा निःसत्त्वः स्व्कलन्तये तान्त्यंमस्यथेयासास ? कथः चा तादयः 
कश्य पुतो वीरः कृष्णवाहनः ईदृशं पापं कुरुते १ अहो ! मोहस्य 
म्रागल्म्यम्‌ !। इति उक्त्वा “सारेण देहेन अद्य एकस्यापि 
नागस्य जीवितरक्ञणं दकुय्यीम्‌ः इति मनसि सङ्कल्प्य स्थिते 
'तस्मिन्‌ महासत्वे जीमृतवाहने, मित्रावसोः पितुराज्ञया कथित्‌ प्रति- 
हारः तयोराह्वानाथेमाजगाम । स तु जीमूतवाहनः “रज त्वमग्रतः, 
अह पश्चात्‌ यास्यामि" इति तं भिघ्रायसु विश्छञ्य स्वयं तच्रास्थात्‌ । 
तस्मिंश्च गते जीमूतवाहनः तत्र वाज्छितार्थन्शुखो रमन्‌ दूरात्‌ करुणं 
रूदितमश्रणोत्‌। गत्वा च कियद्‌ दूरम्‌ उन्तुङ्गशिलातलसमीपगम्‌ एकं 





ये उन्हीं लये हुए नागों के प्रस्थिखमूह है, जो कि समय के क्रमसे पवेतके 
शिखर के समान हो गये हेः 


यह मिच्रावसु के मुख से सुनकर श्रन्तदुःखल से मरे हुए उस जीमूतवाहन 
-ने कहा---“मितच्र | वह राजा वासुकि शोचनीय दहै जो श्रपने हाथ से अपनी 
प्रजा शत्रु को उपहार देते हँ । वे नपुंसक है, क्योकि हजार मुल धारण किये 
-रहने पर भी एक भी पह से-- “हे गरुड | पहले मुभे खा लो यह नहीं कह 
-सके १ कैसे इस प्रकार निवल होकर पना वंश विनाश करने के लिये 
गरूड से प्राथ॑ना किये ? कश्यप के पुत्र, वीर तथा कृष्ण के वाहन होकर भी 
गरुड़ इस प्रकार कापाप कैसे करते हैँ १ श्रे! मोह का कितना उत्कषं है? 
-यह्‌ कहकर “इस निखार शरीर से श्राजएकनागके मी जीवन की रत्ना 
-कर सकगा यह मन ही मन संकल्प करके उस महासाहसी जीमूतवाहन के 
खड़े रहने पर मित्रावसुके पिताकीश्राक्ञासे कोई द्वारपाल उन दोनौंको 
जलाने के लिये श्राया । बह जीमूतवाहन तौ--^तुम श्रागे चलो, मेँ पश्चात्‌ 
राजग" इस प्रकार उस भित्रावसु को विदा करके स्वयं वहाँ रह गया | 
उसके चले जाने पर जीमूतवाहन ने श्रपने श्रभिलपित विषय में तत्पर होकर 
हा धूमते हुए. दूरसेदही करुणा से भरे रोदन का शब्द सुना । श्रौर कु 
द्र जकर उसने ऊचे चरटयान के समीप मेँ स्थित, सुन्दर स्वरूपवाले, राज- 


प्रथ्‌ सदहदश्क्या 


अथ राजा पुनः शिशपामृलमुपेस्य वेतालच्च तं तथेव स्कन्धमा- 
रोप्य च्तितुमुपचक्रमे । वेतालश्च तं पुनश््रवीत्‌ “राजन्‌ ! श्रम- 
विनोदाय पुनर्हसेकामाख्यायिकां कथयामि, श्रु, 

पुरा गङ्गाकूले कनकपुर नाम पुरमेकूमासीत्‌ ; यस्मिन्‌ धसंस्य 
एकोऽपि पादः कलिना न विहतः । तत्राभवत्‌ यशोधराऽऽख्यो यथाथ- 
नामा महीपतिः यो हि धीरो वेलाऽद्विरिव क्षितिं पिप्लवात्‌ ररक । 
यश्च जगदाहादकः चण्डप्रतापोऽखण्डमण्डलश्च विधिना चनद्राका- 
वेकीकृस्येव विनिर्मितः । जनता तं पापभीरु' यशोलुब्धं परस्रीषु षण्डं 
शौय्यौदाय्यंसयं विदन्ति तस्य राज्ञः पुरे कश्चित्‌ महावणिक्‌ प्रति 
वसति स्म, तस्य उन्मादिनी नाभ कन्याऽभवत्‌ । यस्तामद्राक्तीत्‌ ; 
मदनवाणहतः उन्मादवानेवासत्‌ । तस्यां यौवनस्थायां स॒ वणिक्‌ 
नीतिविज्ञः तं यशोधरं राजानसुपेव्य व्यजिज्ञपत्‌ +--“प्रभो ! त्रेलोक्य- 


सच्रहुवी कथा-- 


इसके व्राद राजा फिर शीशम को जडम पर्हुव कर श्रौर उस 
वेताज्ल को उसी प्रकार कन्ये पर उठाकर चलना प्रारम्भ किये । श्रौर वेताल 
ने उसको फिर कदहा--“भहाराज † परिश्रम दूर करनेके लिये फिर एक 
कहानी कहता ह, सुनो-- 

प्राचीन कालम गद्खाके किनारे कनकपुर नामका एक नगर था, 
जिसमें धमं का एक मी चरण कलियुग के द्वारा नहीं नष्ट किया गया था । 
वहं वशोधर नाम का च्रन्वथं नाम वाला राजाथा। जोकि ज्वार भासे 
तयपव॑त के समान उपद्रवं से पृ्वीकौ रक्ता करताथा। जो किसंसार का 
ग्राह्वादक ह्येते हुए मी प्रचण्ड प्रताप वाला तथा च्रखरड मशर्डल्लवाला था, 
एसा सालुम होता था कि चन्द्रमा शौर सुयंको एक वनाकर विधाता के दवारा 
वह व्रनावा गवा था | जनता जिसको पाप से डरपोक, यश के लोमी, परायी 
खी मे नपुंसक, बीरता तथा उदारता से भरे हुए जानती थौ ¡ उख राजा के 
नगरमे कोड ब्रहुत वडा व्रनिर्यां रहता या। उसकी उन्मादिनी नाम की 
कन्याथी | जो उस्तको देताथा वह कामा से. आहत होकर उन्माद 
युक्त ही हौ जाता था उसे युवती होने पर नीति जानने वाले उस बनिया ने 
उ वशौधर राजा के पाख पर्हुच कर निवेदन क्िया-- “प्रभो ! तीनों युवन 


१४४ वेतालपच्चविशतिः 


दुःखितं युवानं सुन्दराकृतिं राजभटेनेव पुंसा आनीय तत्करणं स्यक्त, 
रुदतीं बद्धां मातरं साचुनयं निवत्तेयन्तं पुरुषमद्रार्तीत्‌ । 

अथ “कोऽयम्‌ १ इति जिज्ञादयुः स॒ यावदत्र करुणार्दरवेताः छन्नः 
श्वर्वन्‌ जीम॒तवाहनस्तिष्ठति स्म, तावत्‌ सा बद्धा दुःखमारातिपीडिता 
खी युवानं तम्‌ अयशो चितु' प्रावत्तेत,- “हा शङ्कूड ! हा दुःखशत- 
लालित ! हा गुणिन्‌ ! हा कुलेकतन्तो ! पुत्र ! काहं त्वां पुनद्रंद्यामि ? 
वत्स ! स्वन्युखचन्द्रे गते स तव पिता शोकान्धकारपतितः बद्धः 
कथं जीविष्यति ? अकंकरस्पशौदपि यत्तव शङ्खं दूयेत, कथं तत्‌ 
ताच्यंसन्षणएजां रुजां सोढुं शच्यति ? । विस्तीणनागलोकेऽपि विधात्रा 
नागाधिपेन च अभव्याया मे एकघुतस्त्यं विचित्य किं लब्धः ¢ । 
दति विलपन्तीं तां स युवा तनयः प्रात्रवीत्‌ ,--“मातः ! दुःखात्तेमपि 
मां किं श्रशं दुःखयसि ! गृहानेव निवत्तेस्व, एष ते पिमः प्रणामः, 
गमनवेला चेयं गरत्मतः । तदाकण्यं,-- “हया ! हताऽस्मि, को मे 
पुत्रमिह पास्यति" इतिसा च्रद्धा दिद्ख॒प्रत्तिप्ताऽऽत्तेलोचना भशं 
चन्द्‌ । 
सैनिक के सदृश पुरुष के दवाय उसी समय लाकर व्याग क्ये हुए, शती इई ` 
बद्धा माता को श्ननुनय करके लौटाते हुए एक दुःखी युवक पुरुष को देखा । 

इसके बाद यह कौन है १? यह जानने का इच्छुक, दयासें द्वित 
हृदयवाला, छप कर सुनता हूुश्रा वह जीमूतवाहन जव यहां खड़ा था तव 
दुखमार से पीड़ित उसच्द्धास्नीने उस युवकके विषयमे शोक करना 
प्रारम्भ किया--"हा शङ्घचृद ! हा सेको दुःख सहकर प्यार कयि हए ! 
हा गुणवान्‌ ! हा कुल का एकसू् ! पुत्र! कहाँ मे फिर म्द देखृगी 
वत्स ! तुम्हारे मुखचन्द्र के चक्े जाने पर तुम्हारे वह रद्ध पिता शोक रूपी 
द्मन्धकार मेँ पड़कर कैसे जीयेगे १ सूयं की किरणो के स्शंसेभीनजो दमदार 
श्रद्ध क्लेशित दोता था, कैसे वह गस्डके खनिका कृष्ट सह सकेगा १। 
इतने विस्तीणं नागलोकमें भी विधाता तथा नागराजके द्वारा खौजकर 
सुभः श्रमागिन का तम एक पुत्र कैसे प्राप्त किये गये १ इस प्रकार विलाप करती! 
हई उसको उस युवक पुत्रने कहा--"भाताजी! दुम्लसे पीद्वित रहने 
परमभी समे कर्योदुः्खीवना रहीदहो घरदही लौट जश्रौ, ठ॒मकरौ यह 
प्रन्तिम प्रणाम है, श्रौर यह गरुट्रके श्रनेका समयमी दौ गया है" । 
वह सुनकर--श्टाव ! मै मर गई, य्ह कौन मेरेपुत्रकी रका करेगा? 
इस प्रकार दिशाश्रों कीश्रोर कातर नवनसे देखती दई वहच्रद्धा जर्यो 
रोने लगी । 


१५४ वेतालपञ्चविंशतिः 


रत्नभूता मे कम्येका प्रदैयाऽस्ति, तां देवस्य अनातरेय अन्यस्मै न 
दातुसुस्सहेः अस्मिंश्च भमण्डले देव ॒एव सर्वरत्नानां प्रयु, तत्‌ तां 
स्वीछरत्य मासनुग्रहुणाठ देवः” । 

इति तस्य वचनभाकण्यं स राजा निजान्‌ ब्राह्मणान्‌ तस्या लक्ञ- 
रानि परीक्तितु व्यशजन्‌ । ते ब्राह्यणा गत्वा तां चरिलोकञ्चन्दरी च्ष्रा 
सयः ज्ञोभमगसत्‌ , ग्यचिन्तयंश्च,-“यदिि राजा इमां परिणयेत्‌ + 
तदा राञ्यमव्ीदेत्‌ , एतस्याभासक्तचिन्तः सं कदाऽपि न हि राज्यम्‌ 
अवे्तिष्यते, तस्मादेषा सुलत्तरेति राज्ञे नास्मायिः कथनीयम्‌" इति । 
इस्येवं मनसि सङ्कल्पय ते राजान्तिकमाजगधुः, ऊचुश्व,--“देव ! सा 
कुलत्तणाः इति । तेन च स राजा तां कन्यां वलधराऽऽख्याय सेना- 
पतये प्रददौ । चरथ सा भगृहे तेन मत्र सुखेन अस्थात्‌ । 

इत्थं गच्छति काले हेसन्तहस्तिनं प्रफुल्लङकन्दलतादन्तं भथितास्बु- 
जिनीवनं हत्वा लसप्पुष्पमञ्जरीकेखरावलिः चताङ्कुरलखः कानने 
क्रीडन्‌ सधुकेखरौ ससाजमाम । तस्मिश्च कृले वसन्तोत्लवं द्रष्ूः स 





के रत्न स्वरूप मेरी एक कन्या विवाह करने योग्य है, उसे श्रीमान्‌ कोतिना 
निवेदन किये किसी श्नन्व को देने का. उत्साह नहीं होतादहै। दससंसारमें 
श्रीमान्‌ ही सभी रत्नो के श्रधिकारी है इसलिए महाराज उसे स्वीकार करने 
का मेरे ऊपर ्रनुग्रह कर” | 
उखका यह्‌ वचन सुनकर उस राजा ने श्रपने ब्राह्मणो को उसके लक्षणों 
की परीन्ता करने के लिए मेजा । वे ब्राह्मण लोग जाकर उस तीनों भुवन की 
सुन्दरी को देखकर उसी समय व्याकुल हो गये श्रौर सोचने लगे कि-- यदि 
राजा इससे विवाह कर्ते तो रज्य नष्टहो जायगा । इसमें श्रासक्त मन 
होकर वहं कभी भी राज्य की देख-माल नहीं करेगा । इसलिए “यह सुलक्षणा 
हैः यह राजा को हस लोगों को नदीं कहना चाहिये” । एेसा मन में निश्चयः 
करकेवे लोग राजाके समीप श्रये, मरौर उन लोगोंने कहा क्रि--“महा- 
राज | वह कुलक्षणा है" । इसी कारण से उस राजाने उस वरिक्पुत्री को 
नदीं स्वीकार क्रिया । तवर उसकी श्राज्ञासे उससेठने उस कन्याकाव्रल- 
धर नामक सेनापति से विवाह करा दिया श्रव वह परति के घर में उत्त पति 
के साथ सुख से रहने लगी। 
दस प्रकार कुं समय वीत जाने पर एूली ह कन्दलता स्यी दति बलि, 
कमलिनी वन का मथन करने बाले, देमन्त ऋतरूपी हाथी का विनाश्च करके 


[प 
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पलों की मज्ञरीरूपी केशर के समूह से शोभा पाने वाला, चराम कौ मंजरी 
कै श्॑ुररूपी नख वाला, वनम खेलने वाला वसन्तर्ी सिंहश्रागया। 


सप्रदशक्था , .. १५८५ 


राजा यशोधरः गजालूढः निजेगामर । तद्रपेए सम्भाग्यमिप्लवाः 
दलयोषितः अपसारयतु तदा उदूघुष्य दचं डिरिडिभं श्रुत्वा सा 
उन्मादिनी परित्यागावसानिता हस्यप्रष्ठतः तस्से राज्ञे मद्सानसदश- 
यत्‌ । स च राजा सन्धुक्तितस्य सधुना सलयानिलेः कामारनेः ज्वाला- 
मिवोद्गतां दृष्टा चुद्धभे; तस्याश्च रूपं मनोयुबो जेत्रमस्त्रमिच हदये 
राद प्रविष्टं निवेणंयन्‌ क्णात्‌ सोहमगात्‌ । 
अथ स शृरयेराश्चादितो राजधानीं प्रविश्य प्ष्टेभयस्तेभ्यस्तां प्रागु- 
पनतोञ्भिताम्‌ उन्सादिनीं बुबुधे । ततः स राजा तान्‌ “ुलक्षणेयम्‌” 
इतिषादिनो विप्रान्‌ देशान्निवौस्य अनदिनं तामेव सस॒ल्सुको दध्यो,- 
“अहम | जगचिष्कलङ्कं तस्या मुखे सति निलेजो जडात्मा अयं शशी 
निव्यञ्॒देतति । कठोरौ हेमकलसो गजक्रुम्मो च ककंशौ अस्याः पीनयो 
स्तुङ्भयोः पयोधरयोः सादश्यं न लभेयाताम्‌ । क च्ीनन्तत्रसालया 
विराजितम्‌ अस्या जघनस्थलं कन्दपमातङ्गमस्तकनिभं कं न विलोभ- 
येत्‌ ? । इव्येव तामन्तश्चिन्तयन्‌ राजा कासाग्निपुटपाकेन पच्यमानः 





उस समय में वह राजा यशोधर वसन्तोत्सव देखने के लिये हाथी पर चदृकर 
निकला । उसके सौन्दयं से उपद्रत्र की संभावना करके कुल च्िथों को हटने 
के लिए उस समव घोष्रणा देती हुई इण्गी सुनकर परित्याग से श्रपमानित 
हुई उस उन्मादिनीने महल के छत परसे उष राजाको श्रपना दशन 
कराया | वह राजा वसन्त के द्वासया मलयानिलोँ से सुल्लगये हुए कामानल 
की उठी हुई ज्वाला के समान उसको देखकर वि्लुन्ध हो गया । ग्रौर उसके 
स्प्रको कामदेव का विजयी श्र के सदश हृदय मे गहराई तक प्रवेश किये 
हुये श्रनुभव करके कुं देरमें वेहोश हो गया 

इसके बाद नक्रं के द्वारा श्राश्वासितः होकर उसने राजधानी सें प्रवेश 
करके पूरे गये उन लोगो से उसको पूवं से उपस्थित होकर व्याग कौ हई 
वही उन्मादिनी है" यदह समा | तत्र बह राजा "वह कुलक्षणा दै" यह कहने 
वाले उन ब्राह्मणों कोदेश से निकराल्ल कर प्रति दिन उस्पुक होकर उसी का 
ध्यान करने लगा-््रे | तीनों भुवनो मे निष्कलङ्क उसके मह के रहने पर 
जडइस्वरूय यह चन्द्रमा निलज होकर नित्यं उगतादै। सोनेकेदो कलसे 
कठोर इ, हाथी के दोनो म्भ कश होते है इसलिए इसके मोटे क्नौर ऊँचे 
स्तना का सार्व नहः प्रात कर सक्ते ह! मेखलारूपी नच्तचमाला से चियज- 
मान इसका जघनस्थल कामदेवर्पी हाथी के मस्तक के ससान किसको नर्द 
छुभाता है १ । इष प्रकार उको दृदय मै सोचता श्रा तथा कामानलं क 
पुटपाक मे पकाया जाता हुश्रा वह राजा दिन रात कीर देने लगा ¡ ल 


ए # 


अष्टादशकथा ` १६५ 
भगवन्‌ । चिन्तामूः" इति तं तापसम्‌ अघ्रवीत्‌ । ततः स तपसः 


तस्मै तां विधां दातु" प्रतिपेदे । आितातुरोधेन किं हि न कुबेन्ति 
साधवः !। 


ततो नदीतीरं गत्वा स॒ तापसस्तमनव्रीत्‌ + “वस्स ! विदां जपन्‌ 
यदा तां मायां व्रच्यसि, तदा सम विद्यया बोधितो मायार्निमेव 
प्रविसेः, अहं हि तवेव जपतो नदीतटे स्थास्यामि तावत्‌?. इद्युक्त्वा 
शुचिस्तमाचान्तं शुचि चन्द्रस्वामिनं तां विद्यासध्यापयामास । तत- 
स्तस्मिन्‌ गुरौ तीरस्थिते स चन्द्रस्वामी तं मृध्नो प्रणस्य सरभसं तां 
नदीमवततार । अवतौणंश्च तध्यामन्तर्ज॑ले तां विदां जपन्‌ सदहसेव 
तन्मायया विमोहितो मिथ्या सवं जन्मधृत्तान्तं विस्मृत्य, अन्यस्यां 
पुरि कस्यापि विप्रस्य पुत्रस्वेनोखन्नः शनकेवरदविं गतः, कृतोपनयनोऽधी- 
तवियः कृतदार्ध दुःखसुलसस्मिन्नः क्रमात्‌ सञ्जातापत्यः समभवत्‌ । 
ततश्चात्र पुत्रदारस्नेहाऽऽसक्तप्तत्तदाचरन्‌ वद्धरतिः पिदम्यां बान्धगेश्च 
. सह कियन्तं कालं तस्थौ । । 





महाशय ! इस विषयमे राप चिन्तान करं यह उस तपस्वी को कहा । 
तव उस तपस्वीने उसको बह विन्या देना स्थीक्रार कर लिया | क्योकि 
श्राभितों के श्रनुरोधसे साधु लोग क्या नहीं कसतेहैँ१ 


तवर नदी के तीर मे जाकर उस तपस्वी ने उसको कटा--“वत्स { विद्या 
को जपते हुए जव उस माया को देखोगे, तव मेरी विद्याकेद्वाराहोशमें 
प्राने परमायाकीश्रागमें प्रवेश कर जाना, क्योकि मँ त मन्व जपने 
वालेकीहीप्रतीक्ञामे तव्रतक नदीके तयम ररहगाःः यह कहकर स्वयं 
पवित्र होकर श्राचमन श्रादि करके पवित्र हुए उस चन्द्रस्वामी को वह मन्त्र 
पदा दिया | तवर उस गुरुके तीर पर रहने पर वह॒ चन्द्रस्वामी उसको शिर 
से प्रणाम करके वहत वेग से नदी मे उतर गया | उसमे उतर कर जल के 
श्रन्दर उस विद्या काजप करते हए एकाएक उस विदा की माया से विमो- 
दित होकर कूठ ही च्रपने सम्पूणं जन्म का समाचार भूलकर किसी दूसरी - 
नगरी मे किसी व्राह्मण के पुत्रके रूधमे उत्पन्न हो गया श्रौर धीरे-धीरे दने 
लगा । उपनयन हुच्या, विचारों का श्रध्ययन किया, विवाद किया! दुःख- 
सुख में संलिस रहकर क्रमशः बाल-रचो से युक्त दो गया । इसके वाद वर्ह 
पुज्र-पत्नी रादि क्ते स्ेह्‌ में श्राखक्त होकर वह-वह सांसारिक श्राचसर्ण॒ करते 
हुए प्रम से वान्दे हुए. उसने माता-पिता तथा बान्धवो के चाथ ऊद खमव 
तकं निवास कवा । 


१५६ वेतालपद्चविशतिः 


दिवानिशं कीयते स्म । हिया निगृूहुमानश्च पच्छुद्वयः मप्तेभ्यः तत्‌ 
पीडाकारणं प्रकाशयामास । “अलं सन्तापेन, स्वाधीनां तां किन 
भजसे ? इति तैरभिदहितः स धार्मिकः नरपतिः सैव तदलुमेने । 

ततो बलधरो नास सेनापतिः तत्‌ विदित्वा उपेत्य च चरणाऽऽ- 
नतः रुम्‌ अभ्यथेयासास,--“देव ! दासखी सा तव दायेव, न 
वराङ्गना; अहच्च सवयं प्रयच्छामि; तदेनं मे मार्य्या गृहाण । अथवा. 
द्‌ ताम्‌ इद्‌ देवकुले त्यजामि, तर्हिं तस्या प्रहणे न दोषः । इति सेना- 
पतिना निबन्धेन च्भ्यर्थ्यसानोऽपि सान्तभ्कोपं तमुवाच,--“अहं 
राजा भूवा कथसमीदशमधमं क्यम्‌ १ मयि धर्मम्‌ अतिक्रामति कः 
स्ववत्मनि तित्‌ १ मक्तोऽपि त्वं कथं मां पापे परलोकमहादभ्वहतौ 
केणसुलावहं नियोजयसि १ यदि त्वं धर्मपत्नीं विहास्यसि, तदा त्वा 
न कमिष्ये । मादृशः को हि तादृशं धर्मविप्लवंः सहेत ? तत्‌ बरं सद्युः? 
इति उक्त्वासं राजा तं निषिपेध । उत्तमसत्तवा हि प्राणानपि स्यजन्ति, 
न सत्पथम्‌ । तथेवाथेयमानान्‌ स्वानपि पौरजानपदान्‌ सिलितानपि 


से छिपाते रहने पर भी उसने पुने बाले विश्वासी मित्रीँंको बह पीडाका 
कारणं सूचित कर दिया । “सन्ताप करना व्यथं है, वह तो श्रपने त्रघीन दहै, 
उसका सम्भोग क्यों नहीं करते हैँ १ यहं उन लोगो के द्वारा कदे हुए उस 
धार्मिक राजा ने इसे स्वीकार नहीं किया | 

इसके वाद बलघर नामक सेनापति ने यह जानकर राजा के पास पटु 
कर पैसे पर गिरकर स्वामी से प्राथना की, कि--“ममहाराज } दात की पनी 
चहश्रापकीदासीहीहै, परायीस्ली नहींदै, श्रौर मैं स्वयंदे रहाट इष- 
लिए मेरी इस पत्नी कौ प्रहरण करिये । श्रवा मेँ उसको यहीं देवमन्दिर में 
छोड देता हँ त्र उसका अरण करने मे कोई दोष नर्दींदैः' | इस प्रकार 
सेनापति के दवाय श्राग्रह के साथ प्राथना किये जनेपरमी दृदयमेंक्रोध 
धारण करते हुए. उसने उसको कहाँ राजा होकर कैसे इस प्रकारका 
श्रधर्म कलमा ? मेरे धर्म करा उ्लंघन करने पर कौन श्रपने धम में रहेगा ! 
तुम मेरा मक्त होकर भी क्यो परलोकं महाकष्टं के कारण, हएभर्‌ के लि 
खख देनेवाले पप मे म॒मे नियुक्त करते हौ १ यदि तुम धमपत्नी का व्याग 
करने, तो मँ तमको चमा नही कलग । मेरे समान कौन राजा उस प्रकार 
का धर्मः विसदध शचरण सहन करेगा १ तौ मर लाना इससे कीं श्रच्छा ८ 
यह्‌ कृकर उस राजा ने उख्को निपेध कर दिया! रर्यो करि उत्तम चरित्र 
वले ्राणकरौ मी दौ देते है कन्ठ सन्मां को नहीं द्लौढते ह| उसी प्रकार 
धार्थना करते हुए समी खम्मिलित हए पुरजरनो करो श्ढसिद्धान्तवाले उस राजा 


९६६ वेतालपच्रर्विशतिः 


इत्थं मिभ्याजन्मान्तरक्लेशमयुभवतस्तस्य कालप्रवोधिनीं विदां 
कारुणिको गुरुरसौ प्रायुक्त । स चनदरस्वामी जन्मान्तरगत, तद्धिया- 
प्रयोगेण सद्यः प्रबोधितः आत्मानं तच्च गुरं स्प्रत्वा तच मायाजालम- 
वेत्य विद्यासाध्यफलमाप्तुम्‌ अभ्निप्रवेशाय उद्यतस्तैर्निषेधद्धिर्द्धाप्त- 
गुरवन्धुभिः पय्य॑वारि । तैश्च बहुधा वास्य॑माणोऽपि दिव्यञ्ुखलोलुपः 
स सबान्धवः सन्नितचितं नदीतीरमगात्‌ । तत्राऽऽगत्य च ब्रृद्धौ पितरौ 
भार्य्यां बालापत्यानि च रुदन्ति दृष्टा मोहात्‌ पुनरचिन्तयत्‌+- “कष्टम्‌ | 
नलं विशतो मे सवं इमे स्वजना म्रियन्ते न च गुरोस्तद्वचः सत्यं 
वा मषा जानामि, तत्‌ किम्‌ अग्नि प्रविशामि ! उत गृहम्‌ १ अथवा 
गुरोस्तद्वचः कथं मिथ्या तादृशप्रभावशालिमः ? तद्ग्निमेव प्रविशामि 
कामम्‌? इति पर्यालोच्य स चन्द्रस्वामी अग्निमेव प्राविशत्‌ ; प्रविश्य 
च अनुभूतहिमस्पर्शो विस्मितः वहः शान्तभयः तस्मात्‌ नदीतोयात्‌ 
उत्थाय तटसवाप । तच्रोव्थाय स्थितं तं गुरं दृष्ट्रा पादयोर्निपत्य प्रच्छन्तं 
तम्‌ अग्निशेत्यान्तं सवं चरत्तान्तमव णयत्‌ । 


इस प्रकार मिथ्या ही जन्मान्तर का क्लेश श्रनुमध करने बाले उसके 
लिए उस दयालु गुरु मे समय पर बोध करने वाली विद्या का प्रयोग किया | 
दूसरे जन्म में रहने वाला वह ॒चन्द्रस्वामी उसके विच्याप्रयोग से तत्काल ही 
प्रबोधित होकर च्रपना श्रौर उस गुश्काभी स्मरण करके तथा उस माया- 
जाल को समभ्रकर विन्या के साध्य फल को प्राप्त करने के लिये श्रग्निप्रवेश 
करने के लिए तेयार हुश्रा श्रौर निषेध करते हुए निकट सम्बन्धी बद्ध माता- 
पिता, माङ-बन्धुश्रो के द्वारा घेर लिया गया | उन लोगों के द्वारा श्रनेक 
प्रकार से निवारण किये जाने पर भी दिव्य सुखके लोम से वह बन्धुर्रोंके 
साथ बनायी हई चिता से युक्त नदी के तट मेँ गया । श्रौर वहाँ राक बद्ध 
मात्ता-पिता को, पत्नी को, छोटे वचो को रोते हए देखकर मोह मे पटड़कृर फिर 





` सोचने लगा- श्रे | दुःख की व्रातहै कि मेरेश्ागमे प्रवेश करनेपरये 


सभी स्वजन वर्ग मर जार्येगे, गुरु का वह वचन सत्य होगा या रूट हो ! 


यह भी नहीं जानताह। तो स्या श्रग्नि मेँ प्रवेश क? थवा धर में वेश 


करू १ च्रथवा उस प्रकारके प्रभावशाली गुरुका वह वचन कैसे मिथ्या 
होगा १ तो निश्वयसूपसे श्रग्निमेही प्रवेश करू यह विमशै करके उस 
=चन्द्रस्वामी ने श्ग्निमे ही प्रवेश किया। श्रौर प्रवेश करके श्रग्निका स्पशं 
वर्प के समान श्रनुभव करके श्राश्र्वित होकर श्रग्नि से भय रदित होकर उस 
नदी के जल से बाहर निकलकर वह तट पर पहुंचा । ऊपर श्राकर वदाँ वैठे 
दए उख गुड्‌ को देखकृर पैरों पर गिरकर पने वालि उस गुरु कौ श्रनि कौ 
शीतलता पर्यन्त सम्पूरा व्रत्तान्त उसने कह चुनावा । 


सप्रदशकथा १५७ 


स राजा सुदृढनिश्चयो निराचकार । ततः कमेण तेनैव स्मरञ्वरमवो- 
ष्मणा अभीच्णं प्रर्ीणदेहः स राजा यशोधरः यशःशोषतां प्रययो; 
सेनापतिश्च प्रभोस्तथा विलयमसदिष्णुः अग्नि विवेश, अनिवंचनीयं 
हि भक्तचेष्टितम्‌? । 


इति कथामाख्याय स्कन्धस्थितो वेतालः तं पप्रच्छ,--““राजन्‌ ! 
एतयोः सेनापतिमहीभथरतोः कोऽधिको मतः ? त्वया पूकंदत्तशापम्‌ 
अनुस्मृत्य वक्तव्यम्‌" । राजा अवदत्‌ “अहं रजानमधिकं 
मन्ये” । तदाकर्य वेतालः साक्तेपमव्रवीत्‌ ,-““ाजन्‌ ! सेना- 
पतिः कथं नाम्यधिकः १ यः स्वामिने तथाविधां स्वमीय्यां सुचि- 
रेण ज्ञाततद्धोगसुखास्वादोऽपि समुपानयत्‌ ; प्रभौ च पच्त्वमागते 
तद्धक्त्या आत्मानमभ्निसादकरोच; राजा तु अनास्वादिततद्धोगस्तस्य 
सपैय्यां जहौ | 

वेतालेनेवयुक्तः स राजा विहस्य पुनरव्रवीत्‌ “यद्यपि एतत्‌ , 
तथाऽपि नातिचिरं तत्‌ ; ङलयपुत्रो हि सेनापतिः, स मक्त्या तथाऽ- 
करोत्‌ , प्राणैरपि भ्रत्यानां स्वामिरक्तणं व्रतम्‌ । राजानस्तु मदाध्माता 





ने लौटा दिया । तव निरन्तर उसी कामज्वर की गर्मी से क्रमशः त्षीणएशरीर 
होकर वह राजा यशोधर यशरोष हौ गया । श्र्थात्‌ मर गया । सेनापति भी 
स्वामी कां उस प्रकार मरण न सहन करते हुए श्मग्निमें प्रवेश करके गया। 
क्योकि भक्तों का चरित्र त्रवणंनीय होवा दै" | 


यह कथा कहकर कन्धे पर॒ स्थित वेताल ने उसको पृड्का--“महाराज ! 
सेनापति तथा राजा इन दोनों मे कोन श्रधिक श्रेष्ठ दै १ पलेकेदिये हुए 
शाप का स्मरण करके तुब्दै बोलना चाहिये" | राजा ने कहा--मै राजा 
को अधिक श्रेष्ठ मानता हूः? । यह सुनकर वेताल ने श्राक्तेप के खाथ कदा-- 
“महाराज ! सेनापति क्यों नदीं श्रधिक श्रेष्ठ दहै १ उसके ब्रहुत दिनों से सम्भोग 
का सुख जानते हुए. मौ जिसने स्वामी के निए. उस प्रकार की श्रपनौी पतनी 
को उपायन कर दिया, श्रौर राजाके मर जाने पर उसकी भक्ति से श्रपने 
कोश्रगमे जला दिवा| उक्ते सम्भोगके सुखकास्वादनल्ियेहुएही 
राजा ने उसकी पत्नी का त्याग किया थाः | 

वेताल के दाराणेसा के हुए. उस राजाने ईहैखकर फिर कहा कि-- 
“यद्यपि सा है, तथापि यह ॒च्रधिक श्रा््पजनक तर्ही ई। क्योकि श्रच्छ 
खानदान का वह सेनापति रहा दोगा, इसलिये उसमे भक्ति से वैखा किया । 
श्रपने प्राणो के दायाभी स्वामीकी रक्ता करनासेव्कोका धमं दहै । राजा 


अष्टादशकथा + 


ततः स गुरुस्तमुवाच;ः “वत्स मन्ये त्वया कथिदच्र अपचारः 
करतः, अन्यथा अग्निः कथं ते शीतो जातः १ एतस्या विद्यायाः साधने 
एतद्धि अदृष्टम्‌? । तदाकश्यं स॒ चन्दरस्वामी प्रावदत्‌ ;--“भगवन्‌ ॥ 
नात्र कथचिन्मयाऽपचारः कृतः स्मय्य॑ते” । ततः स तद्गुरुः जिज्ञासुस्तां 
विचा सस्मार; न च सा तस्य वा तच्छिष्यस्य आविरभूत्‌ । अथ तौ. 
नष्टविद्यौ विष्णौ ततो जस्मतुः" । | 

इति कथामाख्याय वेतालस्तं भपं पप्रच्छ,-“राजन्‌ ! संशयमेतं 
मे छिन्धि, केन हेतुना विदितेऽपि यथोदष्टे कभंणि विया तयोनंष्टा १ ।. 
एतदाकर्यं स राजा तं वेतालं प्रत्यवोचत्‌ ,--“योगेश्वर ! जने 
मवान्‌ मे कालम्‌ एवं क्लिपति, तदपि ते व्रवीमि, दुष्करेणापि कर्मणेव 
पुरुषस्य न सिद्धिलेभ्या, शुद्धेनेव कमणा । तत्रास्य मन्दस्य विप्रयून- 
चित्तं प्रवोधितमपि यत्‌ विकल्पते स्म, तेनास्य विद्या सिद्धि न गता, 
अस्यानदानाच्च गुरोर्विनष्टा? । इति तस्य नृपस्य वाचं निशस्य स 
वेतालः पुनः स्वं निलयं प्रत्यपद्यत । राजाऽपि अशिथिलयत्नः तम- 
न्वेषु, धावति स्म। 4 





तव उस गुरु ने उसको कहा-- “वत्स | मालूम होता है कि तुमने इस 
विषय मै कोई गलतीकी है; नहदींतोत्राग क्यों तुम्हारे लिए शीतल दहो 
गयी १ इस विद्रा के साधन मे यही एक दुर्भाग्य है" । यह सुनकर उस चन्द्र- 
स्वामी ने कहा--“गुरुदेव | सुमे तो कोईकी हृद गलती स्मरण में नहीं 
्राती दैः | तव उसके उसं गुरने जाननेकी इच्छासे उस्विद्ाका 
स्मरण किया । किन्तु न तो उखकी श्रथवा न उसके शिष्य की वह विदा प्रकट. 
दई । इसके बाद वे दोनों विद्या नष्ट हो जाने से दुखी होकर वहाँ से चल्ञे गये" | 

यह कथा कहकर वेताल ने उस राजा को पृङ्का--“महाराज ! मेरा यह 
सन्देह दूर करो, कि उपदेशानुखार कतन्य किये जने पर भी कश्च कारण से 
उन दोनों की विन्या नष्ट हौ गयी १? । यह सुनकर उस राजा ने उस वेताल्ल 
को जवाव दिया--““हे योगेश्वर ! मालूम होता है कि श्राप इस प्रकार मेरा 
समय नष्ट कर रदे है, लेकिन वह कारण भी श्रापको कहता हँ | केवल कठिन 
कमके द्वारा ही मनुष्य को सिद्धि नहीं मिलती है, च्रपितु शुद्ध कमं के द्वारा 
सिद्धि मिलती है । वहाँ इख मूख व्राह्मण-कुमार का मन प्रबोधित होने पर 
मी जो सन्देह में पड़ गया, इरी से इसको विद्या सिद्ध नदीं हुई । श्रौर श्रनु- 
चित शिप्यको वि्ादेनेत्ते गुरकी मी निदयानष्ट हो गयौ | वह उस 
राजा का वचन सुनकर वहं वेताल फिर श्रपने निवास-स्थान पर चला गया.। 


क च 


दद्प्रयत्न वाला वह राजा मी उसको खोजने के लिये दौढ़ता हृश्रा गया. 


१५८५ | वेतालपच्र्विशतिःः 
गजा इव निरङ्कशा विषयोन्युखा व्रम॑म्यीदाशङ्लां चिन्दन्ति । तेषां 
हि उदरिक्तचित्तानाम्‌ अभिषेकस्वुभिः समं विरेको विगलति ! चल- 
्ामरसमार्तेसद्धय तेषां बद्धोपदिष्टशास्राथरजां सि उर््प्यन्त इ । 
्मातपत्रेए च सत्यं सूस्यालोक इव निदत्येते । विभूतिवात्यया चोप 
दता ष्टिः साग नेत्तते ।' जगद्धिजयिनोऽपि ते ते नह्ुषादयो राजानः 
सारमोहितचेलसः तां तां विपदं प्राप्तवन्तः! एष राजा एथिष्य्राम्‌ 
एकच्छत्नोऽपि यत्तया उन्मादिन्या चपलया लद्स्या इव दिमोहितोऽपि 
प्राणानपि तत्याज, न पुनः मागें पदु निदधे, तेनासौ वीरः मे 
अधिको मतः" | 

इत्याकस्यं चरपतेवौक्यं स वेतालः स्कन्धवत्ती पुनः स्वमेव पदं 
मायया प्रायात्‌ । राजाऽपि अचलचित्तस्तं तथेवानु्सार ; आरब्धे 

दुष्करेऽपि महतां मध्ये विरामः छरुत एव इति । 


लोगतो हाथी के समान मद से मरे तथा निरङ्कुश होते हुए विषरयभोग में 
लीन रहकर धमं के मयादा-बन्धन को तोड़ डालते ह । उन उद्धत मनवालों 
का विवेक राज्यामिषेक के जल के साथ ही गलक्रर वह जाता है । इलाये 
गये चाम्र की हवा से उड़ाकर उनके बद्धं के उपदेश दिये हुए शास्रं के 
श्मथरूपी धृलियाँ मानो विखेर दी जाती हैँ । हाते के द्वारा सूय के प्रकाश के 
समान सचाई रोक ली जाती है । एेश्वयं के घवर्डर से उपरुद्ध हुदै दृष्टि मागं 
का श्रवलोकन नदीं करती है। तीनों वनो के विजयी होने पर भी वे प्रसिद्ध 
नहुष श्रादि राजा लोग काम से मोहित होकर उन-उन विपत्तियं को प्राप्त 
किये । इस राजानेतो प्रथिवी में एकल राजा होकरमी जो किं चञ्चल 
लदमी के समान उस उन्मादिनी के द्वारा विमोहित होकरमी प्रार्णेकोमी 
त्याग दिया किन्तु कुमागं में पैर नदीं रक्ला । इसी कारण से वह वीर मेरी 


सममे धिक श्रेष्ठ हैः | 

राजा का यह वचन सुनकर कन्थे पर स्थित वह वेताल फिरमायाके 
द्वार श्रपने स्थान पर चला गया | स्थिरमन वाले उस राजाने भी उसका 
उसी प्रकार श्रनुसरण किया । प्रारम्भ किया हरा कायं दुष्कर हौनेपरमभी 
महान व्यक्त्य का ब्रीच में सुकना सम्भव नहीं है । 


अथ षुकोनविंशंकथा । 


अथ राजा पुनः शिशपातलं गत्वा वेतालं स्कन्धे आरोप्य तथेव 
-आ्आातिष्ठत, वेतालोऽपि तं गच्छन्तं न्यगादीत्‌ ,-- “राजन्‌ ! अपरां हया 
कथां ते आख्यामि, श्रूयताम्‌ ,-- 


अस्ति वक्रोलकं नाम सुरपुरोपमं पुरम्‌। तस्मिन्‌ सूर्यप्रभो नाम 
इन्द्रसमः भूपतिरासीत्‌ , यः सौकर्य्योद्यतया सूत्या दत्तानन्द हरिरिव 
-वसुन्धरामिमां ससुद्धत्य चिरं सुने वभार । अस्य च प्रमोः धूमासङ्गषु 
-अश्चुपातः, शङ्गारे मारसंलापः, द्वाःस्थेषु हेमदर्डाः रषटेषु आसन्‌ । 
-इत्थं सवंसम्पदाधारस्य तस्यैका अनिब्रतिरासीत्‌ यत्‌ अन्तःपुरिका 
स्थितास्वपि पुत्रो नोदपद्यत । 





उन्नीसवीं कथा- 


इखके बाद राजा फिर शीशम के नीचे जाकर वेताल को कन्धे पर उठा- 
कर उसी प्रकार चल दिया) वेताली जाते हए उसको कहने लगा-- 
“ध्महाराज ! दूसरी एक मनोहर कहानी ठमको कहता ह, खनो-- 


स्वगंलोक के समान वक्रोलक नामका एक नगरदै। उसमें इन्द्र के 
ससान सूयप्रम नाम का एक राजा था । जेसे सूकर-सम्बन्धी स्वरूप से उद्यत 
होकर लोगों को च्रानन्द देते हुए विष्यं भगवान्‌ इस परथ्वी को बहुत दिनों 
तक उटाये थे, उसी प्रकार जो लोगों को सुविधा देने के लिये उच्यत स्वरूप 
से श्रानन्द देते हुए इस प्रथ्वीको शचुश्रोँसे उद्धार करके ब्रहुत दिनोँसे 
प्रपनी भुजा पर धारण कयि हुए था । इस राजाके राज्यम धृश्रां लगने 
से लोगोंके ग्रसु गिरते ये, श्रन्य कारणसे किसीके रश्रांस्‌ नहीं गिरते थे। 
-सम्भोग मेँ मार ( काम ) सम्बन्धौ बातचीत होती थी श्रन्य किसी स्थानें 
किसी के मारने की बातचीत नहीं होती थी। दारपालों के पास सुवणंदण्ड 
(सोने की लाठी ) द्येता या, ्रन्य किसी को सुवणंदणड (सोने का जुर्माना) 
-न्हीं होता था । इस प्रकार समी सम्पत्तियां का श्राश्रय दते हुएभी उसकी 
श्रशान्तिकाएककारण था, जौ क्रि ग्रनेक रानिर्योकेरहते हुए भीक 
"पुत्र न्दी उत्न्न हूश्रा था। 


अथ श्द्याद्श्कथा । 


ततः स राजा कव्याद्धिः परित, पालाविलोलरसनेशरतेरिव 
-चिताश्निभिः सअन्तादतिरौ द्रे तस्मिन्‌ पिरवे तस्यां क्षपायां तं शिश- 
पावससपेत्य तत्र बेतालविदतान्‌ सदशाछरतीन्‌ तस्मिन्‌ तरौ लम्ब 
मानान्‌ ञवहून्‌ प्रेतकायान्‌ अशङ्कितसद्रा्ीत्‌ ;--“अहो ! किमेतत्‌ | 
किंवा अयं सायी वेतालो से कालं क्षिपति; यया इह भूयखाम्‌ एषां क 
आद्यं च वेदनवि । यदि असिद्धाथंस्य मे राच्रिरियं गच्छति, ततोऽदहः बह 
ग्रवेदयासि, न तु हास्यतां सहिष्ये इति चिन्तयतस्तस्य राज्ञो निश्चयं 
ज्ञात्वा सत्वतुष्टः स वेतालः तां सायां संजहार । ततोऽसौ एकमेव 
नरकलेवरे स्थितं वेतालं दृष्टा तथेवावतास्यं अंसेन गृहीत्वा पुनः 


प्रतस्थे । प्रस्थितच्नतं ख वेतालः प्रात्रवीत्‌,--“राजन्‌ न विरञ्यसि 


चेत्‌ , तदिमां कथां कथयासि, श्रयु- 
अस्ति गौर्यो तपसा परितुष्टरतेन शस्थुना चसखासान्यगुणोत्कष- 


लुव्धेनेव स्वयं निर्थिता भोगवत्यमरावत्योस्वरतीया उज्जयिनी नाम 


अटठरहवीं कथा-- 

तत्र उस राजा ने मांसाहारी जन्तुर्रोसे भरे हुए चउ्वाल्लाके सदश 
लपलपाती हुदै जीभ बते मूतोँं के समान ज्वालारूपी लपलपाती हुई जीभ 
वाले चिताग्नर्यो से चारों तरफ श्रत्यन्त भयङ्कर उस श्मशान मे उस रात में 
उस शीसमके पेड़ के पास निःशङ्क मनसे जाकर वर्ह वेताल के मावा- 
निर्सित उसके समान श्राकार वाले उस पेड़ पर लयके हुए. वहतो प्रेत-शरीरो 
को देखा--श्ररे ! यह क्या क्या यह मायाग्री वेताल मेरा समय नष्ट कर 
रहा दे १ जिसे इन वहतो मेँ से किखको ग्रहण करू १ यह नहीं समभ रहा 
ह| यदि मु श्रसफल कौ यह रात वीत जायगी, तो मेँ श्रागयें प्रवेश 
करू गा, उपहास को नहीं सर्हगा । यह सोचने वाले उख राजा का सिद्धान्त 
जानकर उसके साहस से सन्व॒ष्ट होकर उस वेतालने उस मायाको हया 
दिवा| तव वद मनुष्य शरीर में स्थितणएकही वेताल को देखकर उसी 
प्रकार उतार कर ऊन्घे प्र उठाकर फिर चल दिया । जाते हुए. उखको उस 
वेताल ने कहा--“हे महाराज ! यदि ठम ऊव्र नहीं गेह, तो यह कथा 
कहता ह, सुनो- 

पावती जी की तपस्या से सन्तुष्ट होकर वरण कयि हुए शंकरजी के 
दारा विशेष गुणं के उत्कपं के लिए लुमाष्ट इए होकर ही मानों 


रकोनर्विशकथा १६९ 


अ्ान्तरे ताम्रलिप्त्यां पुरि धनपालो नाम धनवतामय्णीमेहा- 
वणिक्‌ परतिवसतिं स्म । तस्य धनवती नास एका कन्या विद्याधराव 
शापात्‌ सुरलोकाष्िच्युता समजनि । तस्यां यौवनस्थायां स वणिक्‌ 
पच्वतामवाप । तद्धनं सवं राजसाह्ाय्यात्‌ तद्गोत्रजेराक्रान्तम्‌ । ततो 
हिस्स्यवती नाम तस्य वणिजो गेहिनी प्रकट स्थितानि रत्नाभरणानि 
ग्रहीत्वा तया दुहित्रा धनवत्या साकं दायादसयात्‌ पलाय्य गुप्तं निशि 
गृहात्‌ नियंयौ । सा वहिरन्तश्च ध्वान्तेनान्धकारिता सुताहस्तावल- 
म्विनी ऊृच्छात्‌ पुरात्‌ बदिः प्रायात्‌ । 

तत्र सन्तमसे यान्ती विधियोगात्‌ अलच्नितं शलाप्रारोपितस्थितं 
चौरम्‌ अंसेन अताडयत्‌। स चौरः, मम जीवः त्वदंसाम्रघट्रनया 
अधिकपीडितः, हा ! क्षते ज्ञारमेतन्मे केन दत्तम्‌ ¢ इत्यभाषत । ततः 
सा वणिग्बधूः,-- “कोऽसि ? इति भयात्‌ पम्रच्छं । ताच् चौरः प्र्यु- 
वाच,“ चौरः--इति सूचितः, अद्यापि शूले स्थितस्यापि पापस्य 
मे असवः नो्तासन्ति । भवतु आय्य ! ब्रहिमे, कात्वम्‌ १ कच 





इसी समय में ताम्रलिप्ति नाम की नगरी मे धनियां मे श्रग्रेखर धनपाल 
नाम का महाव्यापारी निवास करता था । उखकी किसी के शापसे स्वगंसे 
गिरी हई ्रप्सरा के समान एक कन्या हई । उसे युवती होने पर वह वनियाँ 
मर गया । उसके सम्पूशं धन के ऊपर राजा की सहायता से उसके वान्धर्वो 
ने श्रधिकार कर लिया । तव हिरण्यवती नाम कौ उस बनिये की पत्नी रुसत- 
-रूप से रखे हुए रत्नामूषणो को लेकर उस धनवती पुत्री के साथ दायादं के 
डर से भागकर रात में द्िपकर षरसे निकल गई। बाहरमेंश्रौर हृदयम 
सी श्न्धकारसे मरी हुई वहं पकडे हुए पुत्रीके हाथके श्रवलम्ब से 
-बहुत कंठिनाई से नगर से बाहर हूर । 


वर्ह घोर श्रन्धकार मे जाती हई उसने दैवयोग से शूल! के च्रग्रभाग पर 
चद्ाकर रक्खे हुए तथा अन्धकार के कारण नहीं दिखाई देते हुएचोरको 
-कन्धे से धक्का दे दिया | तव उस चोर ने--“भेरे प्राणों को वुग्दारे कन्धे के 
घक्के से धिक पीड़ाहो रही दहै, हाय ! मेरे कटे हए घाव पर किसने नमक 
चिडका दै १ यह कहा । तव उस बनिये की पत्नी ने--्तुम कौन हये १ 
यह भयभीत होकर पूद्खा ! च्रौर उस चौर ने उखको जवाव दिया--“इख 
मकार वीषा हुक्म चोरः श्ल पर स्थित रहते हए मी सुभः पापी के प्रार 
श्रमो भो नर्द निकल रदेह।जो ङ दवे, श्रीमती जी! सृकैकटीकि 
ठम कन हौ? ग्रौर करं जाती हो £ यह सुनकर उस वरिक्यत्नी ने श्पना 


१६० वेतालपख्विशतिः 


पुरी । यस्याम्‌ उदारसुकृतिनः नानाभोगेन उप्र हिताः स्वर्ममपि न 
कामयन्ते ; यस्यां चरयोषितां छचेषु काकंश्यं, लोचनेषु चापलं, रषु 
भङ्गिः। यस्याच्र निशासु तमः, कविवक्रोक्तिघु वक्रत्वं, दन्तिषु मदः, 
सुक्ताचन्दनशशाङ्केषु जास्यमासौत्‌ । तस्यात चन्द्रप्रभो नाम राजा 
अभवत्‌ देवस्वामीति विश्रुतो बहुधनसम्पन्नः बहुयज्ञः बहुश्रतश्च कथ्ि- 
द्विः तस्य ्रमात्य आसीत्‌ । तस्य तनयश्चन्द्रस्वामी नाम कदाचित्‌ 
कामपि विक्षिप्ते; छृष्णएसाराभैनेतरेरिवाकतरमिरन्तरम्‌ ध्र कम्‌ आरिल- 
ष्यामः' इति विपद्धिरिव वौक्तितां, कोऽसौ अस्ति, यस्य अलकापतेरपि 
श्रियं न हरामिः इति व्यतशृतां कलहस्वनेशुच्चैवंदन्तीमिव यतकार- 
महागोष्ठी यतेन क्रीडितुं ययौ । 9 

तां प्रविस्य स क्रमात्‌ तेः कितवेरत्तर्दीव्यन्‌ वखादिकं हारयित्वाऽपि 
अन्यत्‌ घनमहारयत्‌ । यदा तु तद्धनं तैर्याच्यसानं नादात्‌, तदा सभि- 


स्वयं बनायी हुई भोगवती शरोर श्रमरावती की तीखरो उज्जयिनी नामकी 
पुरी दै। जिसमें उदार स्वभाव के पुण्याचरण करनेवाले श्रनेक उपभोगों 
से समृद्ध होकर स्वगं मी नहीं चाहते है । जिसमे श्रेष्ठ युवतिर्यो के स्तन मे 
कठोरता थी; च्रन्यत्र न्ह; उनकी श्रो में च॑ंचलता थी, दुसरी जगह नर्ही । 
उनकी भ्रुवो में कुटिलता थी ग्रौर जगह कहीं कुटिलता नदीं थी । जिस 
नगरी में रात मे अन्धकार रहता था, लोगंके मन मेँ श्चज्ञान नहीं था। 
कवियों के वक्रोक्ति श्रलक्कार मे टदे वचन होतेथे, श्रौर जगह की टेढ़ा 
वन्वन नहीं था । हाथियों मेँ मद होता था श्रन्य लोगो मे कहीं मद नहीं था। 
मोती, चन्दन तथा चन्द्रमा मँ जडता श्रथात्‌ शीतलता थी श्रौर जगह कीं 
जडता श्र्थात्‌ मूखंता नहीं थी । उस नगरी भँ चन्द्रधम नाम का राजा 
था । कोई बहुत प्रसिद्ध, बहुत वड़ा धनी, बहुत यज्ञ करनेवाला, ब्रहुत शा 
जाननेवाला देवस्वामी नाम का ब्राह्मण उसका मन्त्री था। चन्द्रस्वामी 
नामक उखका पुत्र किसी समय इधर उधर फैके हुए, प्रधानतया काली कान्ति 
वाले नेत्रो के समान पाशकों से लगातार ध्यर्हा किसको पक्द्ध' इस प्रकार 
विपत्तियों के द्वारा मानो देखी हु, वह कौन है १ जिस श्रलकापतिकी भी 
सम्पत्ति में हरण न करल इस प्रकार जदा के कलह-श्दोंसे मानो 
उच्च स्वर से बोलती हुई, नृश्रा खेलने वालों की महागेष्ठी मेँ ज्या खेलने 
के लिये गया | 

उस सभा में प्रवेश करके वह उन धर्तासि नुदा खेलताद्श्रा क्रमशः 
बन श्रादि हारकर भी मौखिक पर करके श्रन्य धन भी हार गया। जवकि 
उनके द्वारा वह धन मांगे जाने पर उसने नदीं दिवा; तव वह य.तक्रीदा के. 


९ वेतालपच्रविंशतिः 


प्रयासि ? इति । तदाकण्यं सा वणिकपत्नी सर्वं स्वोदन्तं तमाह स्म, 
तावच भगवान्‌ श्वेतभावुः प्राचीुखमुदभासयत्‌। ततो दिज्ल प्रकाशासु 
स चोरस्तां व णिकूसुतां धनवतीं दृष्टा तां तन्मातरभुवाच,--“आर््यः! 
श्रु मे एकां प्राथनां, काञ्चनसहसखं ते दास्यामि, त्वमिमां ते सुतां 
मद्यं देहि” । “किमेतया दत्तया ते १ इति सस्मितं तया अभिहितः 
स चौरः पुनरत्रवीत्‌ ,--ध्नास्ति मे गतायुषः पुत्रः, न चापुत्रो लोका- 
नश्लुते, तदेषा मदाज्ञया कुतश्चित्‌ पुत्रं जनयेत्‌, स मे तेत्रजः पुत्रो 
भविता इत्यहमेतां प्राथेये, तन्मे मातः ! सफलयामीम्सितम्‌” । तदा- 
कण्यं सा वणिगयोपित्‌ लोभात्‌ ;- “तथा इति प्रतिपद्य कुतोऽपि 
सलिलमानीय चौरस्य तस्य पाणौ,--“युतेयं मे तुभ्यं दत्ता” इति 
अपातयत्‌ 


अथ स तदूदुहितरि यथोक्तामाज्ञां दत्वा तां वणिग्योषितमवा- 
दीत्‌ “गच्छं सातः! असुष्य वटस्य अधः खनित्वा तन्मे रक्चितं 
स्वणंसहसखं ग्रहाण । गतासोश्च मेः दें युक्त्या दाहयित्वा, अस्थीनि 
तीथे निक्तिप्य च, ससुता वक्रोलकं पुरं व्रज, तच्र सूय्य॑प्रभ राजनि 





सम्पूणं वृत्तान्त उसे कह सुनाया । तव तक भगवान्‌ सयं ने पूरब दिशा का 
मुख प्रकाशित कर दिया । तब दिशाश्रों के प्रकाशित हो जाने परउस चोरने 
वणिक्पुत्री उस धनवती को देखकर उसकी-उस माता को कहा-- श्रीमती 
जी] मेरी एक प्राथना सुनो, वम्है एक हजार त्रशफीं दगा, ठम श्रपनी 
यह पुत्री मुभे दे दोः। उसके द्वारा दैखकर “इसके देने से वम्हारा लाम 
होगा १2 यह कदे जाने पर उस चोर ने फिर कहा--“भमुभ श्रायुहीन का को 
पु नदीं है, श्रपु्र होने से कोई स्वादि लोक न्दी प्रात कर स्कतादहैःतो 
यह मेरी त्राज्ञासे किसी के द्वारा पुत्र उत्पन्न करेगी, वह मेराच्ेत्रज पुत्र 
होगा, यह यै इससे प्राथंना करताद्रँ। तोहे माताजी | मेरी यह श्रभिलाधा 
सफल करो" । यह सुनकर उस वणिकूपत्नी ने धन के लोभसे “ ध्वेसाही 
कलगीः? इस प्रकार स्वीकार करके कर्टीसे जल लाकर उस चोरके 
हाथ मे--^ैने वह पनी लढ़की व्ं दे दी? यह कहकर जल डाल दिया}. 

इसके वाद उसने उखकी पुत्री को ऊपर कही हई श्राज्ञा देकर उख वि 
क्पत्नी को कहा--“माता जी ! जाश्रो, उस वरगद के पेद के नीचे खोदकर 
मेरो रक्ली हई एक हजार सोने की श्रशर्फियोँ ले लौ । मरने पर मेय शरीर 
किसी युक्ति से जलाकर श्रौग श्रस्थिर्योको किसी तीथ में पफौककर श्रपनी पुत्री 
के खाय वक्रोलक नाम के नगर म जाना, वरदा सूव्रम नामकैराजाके. 
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केन सोऽबष्टम्य लगुडः चअताङ्यत । लगुडाहतसवोज्गः स ॒विप्रसुतः- 
पाषाणमिव लिश्वलम्‌ आतमानं मृतमिव छ्रत्वा तस्थौ । तथेव 
च द्वित्रान्‌ दिवसान्‌ तस्मिन्‌ तत्र अवस्थिते, करः स सभिकः तान्‌ 
कितवान्‌ अभाषत, “नेन पाप्राणकं भितं, तदेनं कचित्‌ अन्धक्पे 
नीरवा किपत, अहं युष्माकम्‌ एतद्‌ यं धनं दास्यामि? । इति तेनोक्ताः. 
किंतवास्तं चन्द्रस्वासिनम्‌ उल्तिप्य क्रूपगवेषिखः दूरम्‌ अरस्य निन्युः । 
तच्राऽऽगव्य कथित्‌ बद्धः कितवस्तान्‌ अन्यान्‌ एवसन्रवोत्‌ ,-- यं 
तावत्‌ प्रायशो खतः, तत्‌ किसनेनाधुना कूपे क्षिप्तेन १ तदिहैव एन- 
सुञ्मित्वा गत्वा करूपे उञ्ितं व्यासः” । इति तस्य वचस्ते सवं 
“तथाः” इति प्रतिपद्य तथेव तं त्यक्त्वा गताः । 


अथ गतेषु तेषु कितवेषु स॒ चन्द्रस्वामौ समुत्थितः तत्र शुून्यमेकः 
शिवमन्दिरं विवेश । तत्र किञ्चित्‌ समाश्वस्य सुदुःखितश्िन्तया- 
- माखः- “हा कष्टं ! विश्वस्तोऽहं धू्तैः कितवे; मायया षितः तदी- 
दशः नग्नः पांशुधूसराङ्गः क यामि ¶ पिता वन्धुः सहृद्राऽपिच्ष्रा किमा 
श्रध्यक्त्‌ के दारा श्रक्रमण करके उण्डों से पिटवाया गया । वह ब्राह्यणु-कुमार 
डरण्डों से सम्पूणं श्रङ्गो मँ ताडित होकर श्रपने को पत्थर के समान निश्चल 
मरे हुए के स्वखूय मे बनाकर रह गया । दो-तीन दिनं तक वर्ह उसके. 
उसी प्रकार रहने पर उस करूर .य.ताध्यत्त ने उन धूर्तो को कहा--इसने 
पत्थर का स्वभाव धारण कर लियादहै, इसलिये इस्कोले जाकर कर्द 
त्न्धकरूप मे फक दो, मँ इखका दातव्य धन त॒म लौर्गो को दे दगा । इस 
प्रकार उसके द्वारा कहे हुए धूतं लोग उस चन्द्रस्वामी को उठाकर कूर 
खोजते हुए जङ्खल म दुर ले गये । वरहा श्राकर किसी बद्ध धूतं ने उन श्रन्य. 
धृर्ता को इख प्रकार कहने लगा--्यह तो प्रायः मर गया है, इसलिये श्रवः 
इसको कए मे फ़कने से क्या फायदा? तो यदीं पर इसको फक कर वर्ह 
जाकर कए में फक दिया गयाः यह कह दंगे” } यह्‌ उसका वचन ध्वैसा ही. 
करूगाः इस ख्ये स्वीकार करकेवेलोग उसी प्रकार उसको छोड़ कर 
चत्ते रये । 
इतके वाद उन धूतो के चले जनि पर वह चन्द्रस्वामी उर कर वह एक 
शल्य शिवमन्दिर मे दु गया । वहाँ जुद्धं होश म च्राकर त्यन्त दुखी 
होकर सोचने लगा--्रे! कष्ट है, मेँ इन धूतं ठग के द्वारा विश्वाख प्रास्त 
करके लके दारा लूटा गया । तो इस प्रकार नद्धा तथा धृली से धुखरित 
श्रद्ध हकर कहां जाऊं १ पिता, वान्धव तथा सिच मुके देखकर क्या करेगे १ 
१९ 
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सौराज्यसुखिते जने निरुपद्रवनिश्चिन्ता यथेच्छं स्थास्यसि"? इत्युक्त्वा 
तृषितः तयोपाहतं जलं पीत्वा शूलन्यथया सयुक्रान्तजी वितः सम- 
मवत्‌ । ततः सा वृशिकछपत्नी गत्व तस्मात्‌ वदचर्ततलात्‌ स्वणं गृहीत्वा 
ससुता सुयाप्तं भततुः सुदो गृहमगात्‌ । तत्न स्थित्वा च युक्त्या तचचोर- 
कलेवरं दाहयित्वा तदस्थीनि च तीथेषु चदेपयामास । 
अथान्येदयुगहोतरुप्ताथा ससुता प्रयान्ती करमेण वक्रोलकं पुरम्‌ 
्राससाद । तत्र वसुदत्तनास्नो वणिजः सकाशात्‌ गृहमेकं कत्वा तया 
धनवत्या सुतया सह तस्मिन्तुवास । तस्मिंश्चावसरे विष्णुसवामीति 
कश्चित्‌ उपाध्यायस्तत्र बसति स्म; तस्य मनःस्वामी नाम अतिरूपवान्‌ 
कल्वित्‌ विप्रः शिष्योऽभवत्‌। स विद्याभिजनसम्पन्नोऽपि यौवनमन्तः 
तत्रत्यां हंसावलीं नाम विलासिनी चकमे सा च सौवणंदीनारशत- 
पृच्छकं भाटिम्‌ अन्वहमग्रहीत्‌ , तावम्ति च धनानि अप्राप्य असौ 
विप्रयुवा नितरां क्ञामवपुश्चिन्ताऽऽुलोऽमवत्‌ । एकदा सा बणिक्‌ 
सता ह्य॑स्था तादृशं त्ञामकल्ेवरमपि अभिरामं तं युवानं दृष्टा तद्रपे- 
णाऽऽङृष्टचित्ता सततुश्चौरस्य अदे शं स्मरन्ती मातरसुवाच,-- “म्व .! 


रहते से सुन्दर राज्यव्यवस्था के कारण सुखी लोगों मे उपद्रव न होने के 
कारण निश्िन्त होकर श्रपनी इच्छा के अ्रनुसार रहोगीः | यह कहने पर 
प्यास लग गयी, फिर उसके द्वारा दिया हुश्रा जल पीकर शूल को पीड़ासे 
वह मर गया | तव वह वणिकपतनौ जाकर उस वरगद के नीचे से श्रश- 
फियोंकोल्ेकर पुत्रीक साथ च्िपकर श्रपते पति के किसी मित्रके घर गयी। 
श्रोर उसने वर्ह स्हकर किसी युक्ति से उस. चोर का शरीर जलाकर उसकी 
ग्रस्थियाँ तीर्थो मे फेकवा दिया । 

इसके वराद गुप्रूप से धन ल्ेकर पुत्री के साथ जाती हुई क्रमशः वक्रो- 
लक नगर में पर्हुचौ । वर्ह वसुदत्त नामक बनिये से एक घर खरीद कर उस 
घनवती पुत्री के साथ उसमें रहने लगी । उन्हीं दिनों मँ विष्णुस्वामी नाम 
के को श्रध्यापक उस नगर मे रहते ये, उनका मनभ्स्वामी नामका को 
्रत्वन्त सुन्दर ब्राह्मण शिष्य था। ऊचे कुलका तथा विद्धान्‌ होने पर भी 
जवानी ते उन्मत्त दोकर वह वर्ह की रहने बाली हंसावली नाम की किसी 
वेया से सम्भोग करता था, श्रौर वह सोने की पाच सौ श्रशर्पि्यां प्रतिदिन 
शुल्क लेती थी । उतना घन न प्राप्त करके वह्‌ व्राह्यण॒-युवक श्रत्यन्त स्तौ ण- 
शरीर हौकर चिन्तासे व्याकुल हो गवा । एक वार कोठे पर वैटी हु उख 
9 ने उस प्रकार दुबला शरीर दने पर भी उख युन्दर युवक कौ 
देखकर उसके खौन्दय से च्रङृ्टमन होकर च्पने पति तारका श्रादे स्मरण 


९६२ वेतालपच्चविशतिः 


यदेत्‌ १ तदिहैव साम्प्रतं स्थितोऽस्मि, नक्तच्च ज्सशान्तये निर्गत्य 
कथमपि मोजनं प्रति यतिष्ये” इत्यालोचयतस्तस्य क्लान्तस्य दिग- 
स्वरस्य सन्दीकरताऽऽतपो रविस््यक्ताम्बरः अस्ताचलमगात्‌ । तावच 
भूतिलिप्राङ्कः महाबती शूलधसो हर इवापरः कथित्तापसः तन्राऽऽ- 
जगाम । स चन्द्रस्वामिनं दृष्टाः “कोऽसि ‰ इति प्रष्टा, तस्मात्‌ 
चत्तान्तं श्रुत्वा च प्रणतं तमवादीत्‌,--““भद्र ! त्वं ममाऽऽश्रमःप्राप्नः 
चत्क्लान्तोऽतियथिः; तदुत्तिष्ठ, कृतस्नानो मम भिक्ताभागमाहरः । 
इतिं तेनोक्तश्वन्द्रस्वामी तमव्रवीत्‌,--“मगवन्‌ ! विप्रोऽहं कथं तव 
भित्ताभागं मोचये ?। तदाकर्यं सः सिद्धस्तापसः निजां मटठिकां 
 म्रविश्य अतिथिवात्सल्येन इष्ट सम्पादिनीं विद्यां सस्मार । स्यृतोपस्थि- 
ताञ्च तां, किं करोमि १ इतिवादिनीम्‌ ,--“युष्य अतिथेरातिथ्यं 
-कुरुष्वःः इति शशास । 

तया “तथा इत्युक्ते, सहसा तत्र सोपवनम्‌ अङ्गनाजनसहितं 
सोवण पुरमुतपन्नं स चन्द्रस्वामी ददशं । विस्मितं तच्वाभ्येत्य तस्मात्‌ 





तौ इस समय यँ यहीं रहता हँ, श्रौर रात म निकल कर मूख शान्त करने 
के लिये मोजन के विषय मेँ प्रयत्न करूंगा थके ह्‌ तथा नंगा रहकर 
उसके एेसा सोचते रहने पर धुप कम करके श्रम्बर ( श्रकाश ) त्याग करके 
-सृयं भगवान्‌. श्रस्ताचल पर पर्हुच गये । उसी समथ शरीर मेँ मस्म लेपे हुए, 
हुत वड़े नियमी त्रिशूल धारण किये हुए द्वितीय शङ्करजी के सटश कोई 
-तपस्वी वहाँ आये । उसने चन्द्रस्वामी को देखकर मं कौन हो ¢ यह 
पू कर त्रौर उससे उसका समाचार सुनकर प्रणाम करते हए उसको कहा-- 
-ध्महाशय ! तम मेरे श्राश्रम मेँ पर्वे हो, मूख से पीड़ित प्रतिथिदहो, तो 
उठो, स्नान करके मेरी मिक्ता का भाग ग्रहण करो? । उसके द्वारा एसा कहे 
-जाने पर उस चन्द्रस्वामी ने उसको कदा-- "महाशय ! मँ ब्राह्मण द्रः कैसे 
-तुम्दारी भिक्त का माग खाऊगा ? यह सुनकर उस सिद्ध तपस्वी मै श्रपनी 
कुटी में प्रवेश करके प्रतिथिकेप्रेम से शरभिलपित सिद्ध करने वाली विद्या 
-का स्मरण किया, श्रौर स्मरण करते ही उपस्थित होने वाली तथा “क्वा 
-कर १ यह कहने वाली उस श्रभिलप्रित सिद्ध करने वाली चिद्या कौ दस 
-प्मतिथि का श्रतिथि-सत्कार करो” यह श्रादेश दिया। 

उसके द्वाया भवेचा ही करेगी यह कहने पर एकाएक वरहा उयन्न 
ए उद्यानो से संयुक्त, चर्यो से भरे हृष्ट सोने के नगर को उस चन्द्रस्वामी 
नेदेखा। उख नगर से बन्दर्र्वां निकल कर उख प्राश्र्चित चन्दरस्यामी 
-के पास जाकर “महाशय ! उठो, ग्राश्रो, स्नान करो, भोजन करौ दमारो 


९७२ वेतालपञ्चविशतिः 


विभ्रुतस्यास्य रूपयोवने विश्वस्य नयनादतव्िंणी पश्य | एतदा. 
कृर्य तस्मिन्‌ बद्धभावा तामवेत्य सा वणिकूपत्नी व्यचिन्तयत्‌ ,-- 
“दुद्ित्रा मे भनतुरा्ञया कश्चित्‌ सुतार्थ" वरणीयः, तस्मादेष एव किं 
नास्यथ्येते ? इत्यालोच्य कामपि चेटीं तमानेतं व्यसजत्‌) सा च 
चेटी विजने गत्वा तस्मै तत्सन्देशं शशंस । स च द्विजयुवा व्यसनी 
तदाकस्यं तामभाषत, भ्यदि हंसावलीहेतोः दीनारशतपञ्चकं मद्य 
दीयते, तदा एकां यामिनीं गच्छामि! इति तेनोक्तया चेस्या आगत्य 
तथेवोक्ता वणिकूरखी तस्या हस्तेन तस्मै तद्धनं प्राहिणोत्‌ । तदादाय 
मनःसवासी तस्या दुहितुरावासं ययौ, आगतस्य च स चकोर इव च्यो- 
स्स्नां तां दद्शं ननन्द च। तया समं सम्भोगलीलया तां रानि नीत्वा 
भातः सगप्तं निगंत्य यथाऽऽगतमगात्‌। साऽपि चशिकूसुत्ता तस्मात्‌ 
सगमाऽभूत्‌। 

अथ कालेन सा सुलक्तणं पुत्रमसूत । तां सुतोत्पच्या परितुष्टा समा- 
तकां निशि हरः स्वप्ने प्रदरितवपुरादिदेश,- “हेमसहसेण युक्तप्‌ 


- करती हुई माता को कहा--“माता जी ! इस व्राह्मण-कुमार के संसारवार्लों 
की श्रखौं मे ्रमूत बरसने बल्ले र्य श्रौर यौवन देखो । यह सुनकर 
उसके ऊपर उसे श्रनुरक्त जानकर उख वशणिक्पत्नी ते सोचा कि--““मेरी 
पुत्री पति की राक्षा के रनुखार पुत्र उत्पन्न करने के लिये किसी का वरण 
करेगी ही, तो इसी से क्यों न प्राथना की जाय १ यह सोचकर किखी दासी 
को उको ब्ुलने के लिए उसने मेजा । उस दासी ने निजन स्थान में 
जाकर उखको उसका सन्देशा कहा । श्रौर उस व्यभिचारी बाद्यण-युवक ने 
उसको का कि--श्यदि हंसावली के लिषर्पाच सौ श्रशर्फि्यं म॒मे मिले, 
तो मै एक रात के लिट उसके पाख जाऊँगा यह उसके कहने पर दासी के 
द्वारा श्राकर उसी प्रकार कही हुई उस वशिक्यत्नी ने उखी के हाथ से उसके 
लिए उतना धन मेज दिया । उसे लेकर मनःस्वामी उसको पुत्री के निवाख 
स्थान पर गया, श्रीर श्राकर उसने जैसे चकोर चान्दनी को देखता दै उसी 
प्रकार उसे देला श्रौर श्रानन्दिति हृश्रा। उसके साथ सम्भोग क्रौढा करते 
हुए उस रात को त्रिताकर प्रातःकाल युत स्पसे निकल कर जिस प्रकार 
श्राया था उसी प्रकार चला गया। बह वशिव्पुत्री मी उख्सेगभेवती दो 
गयी । 

इसके वाद उसने उचित समय पर समी सलक्षणं से युक्त पुत्र उत्पन्न 
किया | पुर की उत्ति से श्रत्यन्त प्रचन्न हने बली, माता-खदित उस 
वरिक्युत्री को रात में सपने में प्रकट होकर शक्कर जीने श्ादेश दिया कि-- 


्ष्टादशकथा १६३ 


पुरात्त्‌ विलासिन्यः, “मद्र ! उत्तिष्ठ, एहि, स्नाहि" भुडन्द्व, भज नः 
स्वामिनीम्‌” इति उक्त्वा अभ्यन्तरं नीत्वा स्नापयित्वा अनुलिप्य 
परिधाप्य च अन्यत्‌ वासमन्दिरं निन्युः। तत्र च प्रविश्य सं युवा 
एकां सर्वाङ्गसुन्दरी धात्रा कौतुकादिव निर्मितां कामपि वरारोहां 
ददर्शं ; तया च समुत्थाय अद्धसनोपवेशितः दिन्यमादहारं विविधानि 
फलानि शुक्त्वा गृहीतताम्बूलः पय्येङ्कशस्यायां तत्सस्भोगखुखेन निशाम्‌ 
अनयत्‌ । प्रातः प्रवुद्धश्च तत्र तमेव शिवाऽऽलयं द्दशं, न तां दिन्या- 
ङ्गनं, नापि पुरं दत्‌ तथाविधपरिच्छंदयुतम्‌ । ततः स ससुद्धिग्नो 
नित्य मठिकायां स्मिताननं प्रष्टराच्रिव्रत्तान्तं तं तापक्षं व्यजिज्ञपत्‌ ,- 
“भगवन्‌ ! त्वस्रसादात्‌ रजन्यामहं सुखसुषितः, किन्तु तया दिव्या- 
नया विना मे प्राणा यास्यन्ति” इति। तद्ाकख्यं स तापसो हसन्न- 
वीत्‌ ;-“इदैव तिष्ट, पुनर्नक्तं तथेव ते सुखं भविष्यति” | 

इति तेन व्रतिना अभिहिते स चन्द्रस्वामी तस्य तापसस्य प्रसा- 


दात्‌ प्रतिक्तपं तान्‌ तान्‌ भोगान्‌ अथुङक्त ! शनैश्च तस्य तं विद्या- 
भ्रमावं विदित्वा विधिचोदितः स चन्द्रस्वामी तं तापसं प्रसाद्य एकदा 


स्वामिनी का भोग करो” यह कहकर श्रन्दर ले जाकर स्नान कराकर सुगंधित 
्नुलेपन ' करके सुन्दर वख पहना कर॒ दुसरे निवास-ग्रह मे ते ग्यी । वरह 
प्रवेश करके उख युवक ने विधाता के द्वारा मानों कौठुकवश बनायी हुई 
किसी एक सवांङ्ग-सुन्दरी युवती को देखा । उखके द्वारा उठकर श्राधे श्रासन 
पर वैठाया श्रा सुन्दर भोज्य पदाथं तथा श्रनेक प्रकार के फल खाकर पान 
रहण करके पलङ्ख को शय्या पर उसके सम्भोग के सुखसे उस युवकने 
रात वितायी । श्रौर प्रातःकाल जाग कर उसने वर्ह वही शिवालय देखा न 
तो उस दिव्य सुन्दरी को श्रौर न उस प्रकार की सामग्िर्योसे भरे दए उस 
पुर को देखा । तव व्याङ्कुल होकर उसने निकल कर॒ कुच्या मँ मुस्कुराते 
हुए तथा रात्रि का इन्तान्त पूरते हुए उस तपस्वी को निवेदन किया-- 
महाशय } तुम्हारे प्रभाव से रात में मेने सुख से निवास किया, किन्तु उख 
दिव्य उन्दरौ के वरिना मेरे प्राण तो निकल जार्यैगे । यह सुनकर हैखते हुए 


उस तपस्वी ने कहा कि--““यदीं रहो, फिर रात मे उसी प्रकार ठुमको 
सुख मिलेगा । 


„ इ रकार उस साधू के दवारा के जाने पर बह चन््रस्वामी उख तपस्वी 
क प्रखाद से प्रतिरात्रि उन-उन उपभोगों का सम्भोग करमे लगा । धीरे-धरि 
उरुके उख विदया-प्रभावको खमश्कर विधातासे प्रेरित होकर उख चन्द्रसरामीने 


एकोनविश्तक्था ९७१ 


९।॥ 


सं लि्ठु' राज्ञः सूय्यप्रयस्य द्वारि नीत्वा सच्स्थं इत्वा त्यजः एवं 
ते केस दिताः इति समादिदटा हरेण सा वणिन्ूखुता तन्माता च 
मरवुव्य अन्योन्यस्त्वतुः, तत्यजतुब्च भगवत्मत्ययात्‌ तं राजद्वार नीत्वा 
वालक्म्‌ । तावच्च तसपि सूस्यप्रभं पु्रचिन्ताससुरुकं चं स्वप्ने 
यवान्‌ बरषध्वजस्तथेव समादिशत्‌ “राज्‌ ! उत्तिष्ठ सिहद्धारि 
सक्रा्चनो वालकः तिष्ठति केनापि स्थापितोऽतिसुलक्तणएः सच्वस्थितः; 
तं दरं गृहाण” । इति शस्मुनाऽऽदिष्टः स राजा प्रातः अध्य तथेव 
द्वाः प्रविश्य विज्ञघरः स्वयं नियौ । दृष्टा सिहदारे सहेमचयं सञ्- 
स्थं शि्यु रेखाच्छनत्र्वजाङ्कपारिपाद्‌ं शुभाऽऽक्तिः--““शस्भरुना दत्त।- 
ऽयं समुचितः, पुत्रः इति सानन्दं ब्रुवन्‌ , स्वयं बाहुभ्यां गृहीत्वा, 
अन्तःपुरं भिवेश; महोत्सवं कृत्वा च द्वादरोऽहनि पुत्रं नाम्ना चन्द्र- 
प्रसमकरोत्‌। इत्थं स राजपुत्र्चन्द्रप्रभः क्रमेण वपुषेव गुणोघेनापि, 
आशरितानन्ददायिना सवान्‌ समतुरञ्ञयन्‌ , शनेयवा सन्‌ शोय्यौदा- 
य्येशरुतादिभिरावजितम्रकृतिमण्डलः परथिवीभारवहनक्तमः समजायत । 


“एक हजार सोने कौ श्रशर्षियों के साथ इस वच्चे को सूयप्रम राजा के वार 
पर लेजाकर मचान पर रखकर छोड दो; इस प्रकार तुम्हाय कल्याण होगा 
दस प्रकार शङ्कर जीकेद्धारा श्रदेश दी हई बह वणिक्पुत्र शरोर उसकी 
माता उठकर एक दूसरी को सपने का वृत्तान्त कहने लगी तथा उन दोनों 
ने शिवजी के विश्वासं से उस बालक को राजाके द्वार परले जाकर छोड़ 
दिया । उसी समयमे पुत्र की चिन्तासे उत्करिठित उस सुयप्रम राजा को 
भी सपने मे भगवान्‌ शङ्कर जीने उसी प्रकार श्रादेश दिया--“महाराज | 
उठो, सिंहद्वार पर किसी के द्वारा मचान पर सुवणं-सहित रक्खा हु श्रतयन्त 
खुलक्तण वालक है, उसे शीघधले लो" यह श्धुर जी के द्वारा श्रदेश दिया 
हुश्रा तथा प्रातःकाल उठकर द्वारपालोंके द्वारा प्रवेश करके उसी प्रकार 
निवेदन किया ह्र वह राजा स्वयं निकल पदधा । श्रौर सिंहद्धार पर सुवणं- 
समूह से युक्त, दाथ श्रौर पेर म छु्र-ध्वज श्रादि रेला से चिदित, सुन्दर- 
स्वरूप वलि व्रच्चे कौ मचान पर पडे हृष देलकर--शङ्धगजी का द्धिया 
दुश्रा यह सुयोग्य पुत्र है" यह श्रानन्द के साथ कहता दुखा वह्‌ स्वयं दोनों 
खजा से उठाकर रनिवास मे प्रवेश किया । फिर महान उत्सव करके वार 
हव दिन पच का नामकरण करते हु च्चन्दरप्रमः नाम रक्ला | टस प्रकार 
वह राजकुमार चन्दरप्रम क्रमशः शरीरके समानी श्राधितौं फ श्रानन्द 
देनेवलि गुसमूह से भी सों को प्रानन्दित करते हृष्ट धीरेधीरे युवक धार्‌ 
वारता; उदारता; शाल्राध्ययन चादि युर्णो से प्रजामरुटल को श्राृष्ट कमते. 
हुए प्रथिवी का भार वहन करने के योग्य टो गया] 


। 


१६४ वेतालपद्वविशतिः 


ययाचे,-“भगवन्‌ ! यदि सत्यं शरणागते मयि ते कृपा जाता, तदेतां 
विचां मे देहिः यस्या च्यम्‌ ईदृशः प्रमावः इति निर्वन्धात्‌ प्रा्थय- 
मानं तं स तापसः प्रव्यवादीत्‌?- “भद्र | एषा विद्या तव असाध्या, 
रसौ अन्तजले साध्यते, तत्र चेषा जपतः साधकस्य विमोहाय तथा 
मायाजालं खजति, यथा स सिद्धि न लभेत स हि जापकस्तच्र पुनजातं 
बालकमात्मानम्‌ ईकते, ततो युवानं छृतदारं जातात्मजम्‌ ; ततः स 
दयं से शच्रुरयं मम इति मिथ्या प्रपश्यति; न च इदं जन्म, नापि 
वियासाधने प्रवृत्ति स्मरति। यस्तु चतुर्विशतिवषं तथा जपन्‌ ,जन्म स्वं 
स्रत्वा, तत्तत्‌ मायाविजूभ्मितं विदित्वा तद्‌वशो वहिप्रवेश कुरते, स 
एव परमाथतो जलोत्तीणैः सिद्धविद्यां पश्यति, एषा च सुशिष्यस्यैव 
सिध्यत्ति, अस्थानापणात्‌ गुरोरपि विनश्यति । मल्सिद्धेथव ते फले, 
सिद्धे किंते सुना आग्रहेण मम सिद्धिहानो एषा तदेव विनह्कुयति" । 

एवं तपस्विनोक्तेऽपि स ॒चन्द्रस्वासी,--शशक्तयामि सव॑, मा तावदत्र 


उस तपस्वीको प्रसन्न करके एकनार प्राथना की-"“महाशय ! यदि सत्य ही मुभा 
शरणागत के ऊपर श्रापकी कृपा हुई है तो यह विद्या मुभे दीजिये, जिसका 
यह इस प्रकार का प्रभाव है? | श्राग्रह के साथ यह प्राथेना करते हए.उसको. _ 
उस तपस्वी ने जवाव्र दिया-““हे मले च्रादमी ! यह विद्या त॒म्हारे लिये 
श्रसाध्य है,. यह तो पानी के श्नन्दरसिद्धकी जाती दहै। गओ्रौर वहाँ यह लप 
करनेवाले साधक को धोखा देने के लिये उस प्रकार माया-जाल पैलाती है; 
जिससे वह सिद्धि नहीं प्रास्त कर सके | वह मन्र॒ जपनेवाला वहाँ श्रपने को 
फिर से उसपन्न हुए वालक के रूपमे देखता है। फिर क्रमशः श्रपने को 
युवक तथा पत्नी महण कयि हुए श्रौर पुत्र उत्पन्न कथि हए देखता है। 
इसके वाद यह मेरा मित्र है, यह मेय शत्रु, इख रूपमे सूट दी समभन 
लगताईै। नतो यह जन्म श्रौरन विद्यासाधनाकी श्रपनी प्रवृत्ति ही 
उसे याद रहती है। जो चौवीस वर्पो तक उस प्रकार जप करता ह्र श्रपने 
वास्तविक जन्मका स्मरण करके वह वह मायाका विकास दै यह 
सम्‌ कर उसके वश मेँ रहते हए भी श्रग्नि में प्रवेश करता है, बही पानी 
से बाहर निकल कर वास्तविक रूपमे सिद्ध हृ विद्ाको देखतारहं। 
यहु विद्या योग्य शिष्यको दही खिद्धहोतीदैः श्रयौग्य रिष्यकोदेनेसे गुर 
कीविद्या नषटहो जातीदै। मेरी स्द्धिसेदही तो दुम सिद्धरूप में फल 
सिल रहा है तो फिर इस श्राग्रह से तम्हाराक्यालाम दै ? तम्दारी यह उप- 
भोय-सामयरी तभी नष्ट होगी जव कि मेरी खिद्धिनष्टद्यौ जाय | ेसा उख 
तपस्वी के द्वारा कदे जाने पर उच चन्द्रस्वामी नेम खवर कुद कर स्कुगा, 


९७४ वेतालपच्चर्चिशतिः 


अथ सूय्येप्रसः पिता तादृशं तं दृष्टा राज्ये अभिषिच्येव वर्धो 
वाराणसीं ययौ । ततश्च तस्मिन्‌ नयशालिनि तनये प्रथ्वीं शासति स 
राजा तत्र वाराणस्यां तीव्रतपसा तयुमजहात्‌ । ततः स धार्यिंको नर. 
पतिः चन्द्रपरसः पिदनिधनं श्रुत्वा अनुशोञ्य कृतक्रियः सर्वान्‌ सचिवान्‌ 
अभ्यधात्‌, “तातस्य केनापि नाहमचरणो भवितुं क्षम तथाऽपि 
स्वहस्तेन अस्य एकां निष्कृतिं ददामि, गङ्धायामस्य अस्थीनि नीत्या 
क्िपामि, गयाच्च गत्वा सवेपितरभ्यः पिर्डं ददामि, एततप्रसङ्धेन च मे 
तीथंयात्रा भविष्यति? । दूस्यक्तवन्तं राजानं मन्त्रिणो व्यजिज्ञपन्‌ ,-- 
“देव ! न तावदिदं ते कन्तु" युक्तं, राज्यं दहि बहुच्छिद्रः पित्रुपक्रिया 
च ते पुरोहितेनापि सम्पयते । स्वधमेपालनात्‌ ती्थ॑याच्रा न ते साधी- 
यसी, बहुपापं क पान्थत्वम्‌  नित्यगुघ्रः पार्थिवश्च क | इति 
मन्त्रिणां वचः समाकस्यं चन्द्रप्रभोऽ्रवीत्‌+-- “लं विकल्पेन, पित्रे 
अवश्यमेव मया गन्तव्यम्‌ ; तीथौनि च मया गन्तव्यानि यावत्‌ अहं 
शक्नोमि, पश्चात्‌ क्ञणएविनश्वरे शरीरे को वेत्ति किं भावि  यावद्‌- 





इसके बाद पिता सूयप्रम श्रपने पुत्र चन्द्रप्रम को उस प्रकार योग्य 
देख कर उसको राज्य पर श्रसिषिक्त करके ब्रद्ध होने के कारण वाराणसी 
चले गये । तब उस न्यायशील पुज के प्रथ्वी का शासन करते रहने पर उस 
राजाने वर्ह वाराणसी मे कटर तपस्या के द्वारा शरीर त्याग किया। 
इसके बाद उस धार्मिक राजा चन्द्रपभने पिता की मृत्यु सुनकर शोक करके 
श्राद्धादि त्य सम्पू करके सभी मन्वियो को कहा-- “किसी भी प्रकार से 
मँ पिताजी से उच नहीं हो खकता हँ, उथापि श्रपने हाथ से इनका एक 
निस्तार करूगा, इनकी श्रस्थर्या गङ्गाजी मे ले जाकर डाल दगा, गया 
जाकर समी पितो को पिण्ड दगा, इस प्रस से मेरौ तीथ-यात्रा होगी ।* 
ठेखा कहते दए राजा को मन्त्रयां ने निवेदन किया--“महाराज | श्रापकौ 
तो यह करना उचित नहीं है, क्योकि राज्य बहुत उपद्रव कौ वस्त॒ दै, ठम्हारे 
पिता का उपकार तो पुरोहित के दाया भी हौ सकता है| श्रपने धर्मपालन 
से ठम्हारी तीथ॑यात्रा श्रच्छी चीज नहीं है । हमेशा खतरे से भरा हरा क 
तो पथिक होना ? श्रौर हमेशा सुरक्षित रहनेवाला कर्हा राजा ?। मंत्रियों 
का यह वचन चुनकर चन्द्रम ने कहा-“विक्द कल्पना करना व्यथं दै, 
पिता के लिए मु श्रवश्य जाना दै, तीर्थो में ममे जानादै, जितना्मेजा 
खदा । शरीर तो कण विनर्वर है, कोन जानता है पवात्‌ क्या मागरीदै! 
जव तकर्म राता, तव तकश्रापलोर्गो का राज्य की र्ना करनी दहै 


ष्टकोनर्विंशकथा ` १७५ 


हमागच्छामि तावत्‌ युष्माभिः राज्यं र्यम्‌” इति । इत्थं राज्ञो निश्धयं 
श्रुत्वा सन्त्रिएस्तूष्णीमासन्‌। ततः स॒ भूपतिः सवं प्रयाणएसच्वार 
सञ्जं चक्रे । 
भ ८ 

अथ शुभेऽहनि स राजा स्नातो हुताग्निः ब्राह्यणानच्चं यित्वा; 
सज्ञितं रथमास्थाय प्रयतः शान्तवेराः सामन्तान्‌ राजपुत्रान्‌ पौरजान- 
पदानपि ्ासीमान्तानुयायिनः सचिवस्य सम्माष्य च, ब्राह्मणेवीहना- 
रूढेः पुरोहितेन च सह प्रतस्थे । गच्छ पथि विचिच्रदेशमाषादि- 
विलोकनविनोदितः क्रमात्‌ बहून्‌ देशान्‌ क्रामन्‌ जाहवीं प्राप ददशं 
च तां जलकल्लोलपङ्क्तिभिः जीवानां त्रिदिवारोहसोपानपद्धतिं खज- 
तीमिव, हिमवसप्रभवां गोरी प्रतीष्या शम्भोः क्रीडया कृतकेशग्रहां 
देवर्षिगणवन्दिताम्‌ । ततश्च राजा रथाद्‌ वरुद्य यथाविधि छृतस्नान- 
विधिः पितुः सूय्यप्रभस्य अस्थीनि गङ्गाऽम्भसि निचिक्ेप। तत्र च यथा- 
विधि दानानि द्वा कृतश्राद्धो स्थमारद्य स्थितः क्रमेण प्रयागं तीथं- 
सवाप । तत्र चोपोष्य कृतस्नानः श्राद्धदानादिक्क्व यथाविधि कृता 


इस प्रकार. राजा का निश्चय सुनकर मन्ती लोन चुप हो गये । इसके वाद 
उस राजा ने यात्रा का सच सामान सुसजित किया | 


इसके बाद श्रच्छ दिन में उस राजाने स्नान करके श्रग्निमें होम करके 
आद्यणों का सम्मान करके सुसजित रथ पर चदृकर पवित्र तथा जितेन्द्रिय 
होकर सीमा तक चारों तरफ से श्रनुगसन करने बाले क्त्रिर्यो को पुरवासी 
जनों को मी उचित संभाषण के साथ लौटा कर वाहनों पर चदे हुए ब्राह्मणों 
ओर पुरोहित के साथ प्रस्थान किया । रास्ते में जाते हुए वह राजा विचित्र 
विचि देश-मापा शमादि के देलने से मन वहलाते हुए क्रमशः बहतो देशों 
को पार करते हुए गङ्गा जी के पास पर्हैचे । श्रौर उसने लहरों कौ कतार से 
जीवों के लिए स्वग श्रारोहण करने कौ सीदं कौ कतार निर्माण करती हुई 
के समान हिमालय से उन्न होने वाली, पावंती कै प्रति ईर्ष्यां से खेलवाद़ 
मेही शंकरजी का वाल ग्रहण करनेवाली देवता ग्रौर छपिगणो से वन्दित 
उसगङ्ञालजी को देखा। इसके वाद उस राजाने रथ से उतर कर विधिवत्‌ 
स्नान क्रिया करके ्मपने पिता वूयंप्रम की व्रस्थियों को गङ्गा के जल यें ग्रवा- 
हित कर दिया । फिर वहां उचित विधिसे दान देकर श्राद्ध करके रथ पर 
चद्कर प्रस्थान करके क्रमशः उव राजाने प्रयाग तीथं करो प्रास्त किया । 
चहं उपवाख तथा स्नान करके उचित विधिम श्राद्ध दान श्रादि करके 





विशकथा श्ट 


स्थलम्‌ श्रश्वत्थपादपं दरष्रा “दृह राच्रि वसामि” इति मनसि अकरोत । 
ततस्त॒रग।दवती््यं तस्मे वाजिने दृणोदकं दत्वा वाप्यास्तस्याः सलि 
लानि पीत्वा प्रियया सह विशश्राम । तत्कालच्च शशलाञ्छनः सरागः 
तिमिराश॒कहारी समाक्रम्य प्राच्या सुखं चुचुम्ब । चन्दरकिर्णः समा- 
रिलिप्य प्रलाधिता बीतमानावकाराः गेषाश्र दिशो भिरेलुः । अत्रान्तरे 
लतागल्मविवरग्रदतेरेन्दवैः रवदीपाभेः करेस्तमसूले चरचभासिते स 
राजा तामिन्दीवसम्रभां नवस ्मरसोल्लासामाश्लिप्य सुरतोत्सवं 
सिवेवरे, विसख्ंसयासास च तस्याच्रपामिव नीवी, खस्डय्ामासच 
दशनैस्तस्या सुग्धभावसिवाधरंः रचयामास च यौवनद्धिषकुम्भयो 
तस्याः कुचयोः सद्र्ननवनन्तत्रमाला इव नखक्ततानि, चुचुस्व च मुहुः 
सर्वतो लावस्याखतनिस्यन्दमिव पिवन्‌ मुखं कपोल नयने च । इत्थं 
तया सद निधुवनक्रीडया तत्र तां निशां कणमिवानयत्‌ । 


रूपी नीले वस्र से शरीर ठक्नेवाली रारिरूपौ श्रभिखारिका दिखाई पढने 
लगी । उस समय राजा मे जलाशय के तीर मे रहनेवाले, श्रपनी शाखाश्रों 
के पल्लवो के दारा घासे हरी भूमि को श्रच्छादित करनेवाले पिल 
वृत्त को देखकर ध्यं रत्रिभर रहः सा मन मेँ विचार किया। 
इसके वाद घोडे से उतर कर उस घोडेको घास श्रौर पानी देकर उस 
सरोवर से पानी पीकर प्रियतमा के साथ वह्‌ विश्राम करने लगा । उखी समय 
चन्द्रमा श्रनुराग ( लालिमा) से युक्त होकर श्रन्धकाररूपी व्र हटाते 
हुए श्राकर पूवं दिशाका मुख चूमने लगे । चन्द्रमाकी किरणोके द्वारा 
श्रालिङ्धन कर के सजायरी हुई, देव्यप्रमाण॒ तथा श्रन्दर के ग्रवकाशोंसे हीन 
होकर (त्रभिमान के श्रवसर से विगत होकर) समी दिशाँ शोभा पने लगीं | 
इस वीच मे ऊपर फैली हुदै लता के भुरमुट के विवो से फैली रलन-दीपक के 
समान चद्रमाकौ किरर्णोसे पेड़के नीचे प्रकाशित हो जाने पर वह राजा 
नवीन सङ्खम के श्रानन्द से उल्लसित उस इन्दीवरप्रभा का च्रालिङ्घन कर 
के सम्भोगोत्सव का सेवन करने लगा । उसकी लला के समान उसके कटि- 
वस्र-वन्थन को टीला कर दिया श्रौर मोल्ेपन के. समान दतिों से उसके. 
श्रोठो का खश्डन क्रिया तथा युवावस्थारूपी हाथी के कुम्भ ( मस्तक ) के 
समान उसके दोनो स्तनोँ के ऊपर श्रच्छ रत्तो की नवीन नकतृत्रमाला ( सत्ता- 
इस रत्नों कौ माला ) के समान नखक्तृतों से सजाया । सत्र जगह्‌ से लावर्य- 
रूपरी श्रमरेत रख पीते हुए सुख, दोनों गाल, दोनों च्रालों का बार बार चम्बन 
किया । इस प्रकार उसके साथ संभोग-करीडा. के दवाय वह उस रातको 
उसने एक षण के समान बिताया । 


१७६ वेतालपच्चविशतिः 


वाराणसीं जगास । तस्याच्च त्रीणि दिनानि उपोष्य च्रपभध्वजम्च- 
यित्वा गयां प्रति प्रययौ । 


कमेण नानाविधानि वनानि गिरीन्‌ नदीश्वातिक्रस्य गयाशिर 
पराप । तन्न विधिवत्‌ भूरिदक्तिणं श्राद्धं विधाय गयादरषे पिर्डं ददतो 
ऽस्य पिरुडमादातु' त्रयो सानुषपाणयः समुत्तस्थुः । तदवलोक्य स 
राजा विघ्ान्तः,-- “किमेतत्‌ ? इति विमूढमतिः “कस्मिन्‌ पाणौ 
पिण्डं किपामिः? इति निजान्‌ व्राह्यणानवाच । “देव ! अयं तावदेक- 
श्च।रस्य पाणिनिश्चितं, यस्मिन्‌ लोहमयः शङ्कश्यते, द्वितीयश्च 
कृरोऽयं ब्राह्मणस्य, यतो धृतपविच्रो दश्यते, वतीयश्चायं पाशिर्महा- 
राजस्य साङ्गलीयः सुलक्षरणे विभाग्यते ; तन्न विद्यो वयं, कायं 
पिण्डो निन्ञेप्यः, किमिदं भवेत्‌?" इति । इति तेर्िजे रक्तो राजा निश्यं 
कन्तं' नाशकत्‌ । 

इति विचित्रां कथामाख्याय वेतालः र्कन्धस्थित एव पप्रच्छ, 
“राजन्‌ । कस्मिन्‌ हस्ते स पिण्डो देय इति संशयं दिन्धि, स्मय्यंतां 
त्वया प्राक्तनः समयः इति । राजाजत्रवीत्‌ ;- “वेताल ! यतोऽसौ 





काशी नगरी मेँ पर्हुच गया । वहाँ मी तीन दिन उपवास करके शंकर जी की! 
पूजा करके गया के प्रति प्रस्थान करिया । | 

क्रमशः श्रनेक प्रकार के जंगल पहाड़ श्रौर नदियों को पार करके वह 
राजा गयाशिर तीथं में पर्हूचा । वहाँ विधानपूव॑क पर्यस्त द्चिणा देते हए 
श्राद्ध करके गया-कूप मे पिर्ड देने के समय इसका पिरड लेने के लिए 
मनुष्य के तीन हाथ उपस्थित हुए । यह देखकर भ्रम में पडे हुए उस राजा 
ने वह कैसी बात है? इस रूपमे हतघुद्धि होकर “किस हाथमे पिंड 
फेकू १ यहं श्रपने ब्राह्मणों को पृद्का । “महाराजा | निश्चित ही यह चौर 
का एक हाथ है, जिसे संध खोदने वाला लोहे का हथियार है, दूखरा यह 
हाथ ब्राह्मण का है, क्योकि पवित्री धारण किये हुए दिखाई पड़ता दै; तीसरा 
यह हाथ गहाराज का है, त्रंगूढी पहने हए सन्दर लक्षणो से युक्तं मालुम 
ह्येता दहै । किन्तु हम लोग यह नहीं जानते दं कि यह पिर्ड किस मे डाला 
जाय १ यह क्या दै £| यह उन ब्राह्मणो के वारा कदे जाने पर॒ राजा कुटु 
तिश्वय नहीं कर॒ खके? | 

यह विचित्र कथा कहकर कन्धे परस ही वेताल ने पृद्ा--“महाराज | 
(किस दाय मे वह्‌ पिंड दियाः यह सन्देह दुर करो, पदलेका कियराहुग्रा 
नियम याद करोः । राजा ने कहा--“'वेताल } क्योकि यह चन्द्रम राजां 


१८४ वेतालपच्च्विंशतिः 


अथ प्रातः सयुत्थाय कृतसान्ध्यविधिः स्वसेन्यानुसन्धानाय तया 
कान्तया सह प्रयातुसुस्युकोऽभवत्‌ । तावच्च रजन्यां विलुप्रकमलिनी- 
शोभं भियेव श्रस्ताचलकुदरप्रलीनं ध्वस्ततेजसं निशापतिं इन्तुकाम 
इवः करोध्रादाताम्रतररोचिपि प्रसारितकरेरस्किप्रचन्दरमर्डले विवस्वति, 
अकस्मात्‌ विद्युलिशङ्गजटः कजलश्यामलः कालमेघु इव कथित्‌ 
अन्त्रमालाक्ृतोत्तंसः कैशयज्ञोपवीती ब्रह्मराच्तसः नरशिरोमांसं खादम्‌ 
कपालेन शोणितं पिवंश्च समाजगाम । सः अद्ृहासं विमुच्य क्रा 
अरि वमन्निव दंष्राकरालो राजानं तं निभेत्सयन्नत्रवीत्‌ + पाप ! 
व्वालायुखं नाम मां ब्रह्मशाक्ञखं विद्धि, एष चाख्त्थो मे निवासः देवे- 
रपि न लद्वथते, सोऽयं त्वया खिया सह समाक्रम्य परिभुक्त, तद्‌- 
विनयमिदानीं मुडद्व, दुराचार ! एषोऽहं कामोपहतचेतसः ते हदय- 
सुत्पास्य भोच्ये, शोणितच्र पास्यामि । तदाकस्यं तच्च घोर राक्ञस- 
 मवध्यमवेद्य, दृषा च कान्तां मयविह्नलां, भयात्‌ राजा सविनयमवा- 
दीत्‌ + 'परजानता मया ते अपराद्धं, तत्‌ ्षमस्व । तवाऽऽश्रमेऽहम- 


इसके बाद प्रातः काल उठकर सन्ध्या-वन्दन श्रादि करकेश्रपनीसेनाका 
अनुसन्धान करम के लिये उस प्रियतमा के साथ चलने के लिये वह राजा 
उद्यत हुश्च । तव तक मानो क्रोध के कारण श्रत्यन्त लाल प्रभावे फलायी 
हई किरणों से चन्द्रमर्डल के दूर हटानेवाले सूयं के रात मे कमलिनी की 
शोभा नष्ट करनेके कारण श्रस्ताचल की गुफामें क्लिपे हुए नष्ट तेजवाल्ते 
ग्वन्द्रमा के मानो मारने के इच्छुक होने पर एकाएक बिजली के खमन पीली 
जटावाला, काले बादल के समान तथा काजर के समान काले रङ्गवाला, 
श्मतदधी के समूह को कानका मूष बनानेवाला, केश का यज्ञोपवीत पहने हुए 
मनुष्य के शिरका मांस खाता हूश्रा, नरकपाल से शोणित पीता हुश्रा कोई 
न्रह्मराक्ञस श्राया । भयङ्कर दतिवाले उखने जोरों से चिल्लाकर क्रोध से श्राग 
उगलने हुए की तरह राजा को फटकारते हुए, कहा-- “हे पापी ! मुभ ज्वाला- 
अख नाम का ब्रह्मराक्षस समभो, यह पिप्पल मेरा निवास-स्थान है, 
देवताश्रोंके द्वारा भी इखकी श्रवहेलना नहीं की जा सकती है, वही यह स्त्री 
के साथ तुम्हारे द्वारा श्रप्मानित करके उपभोग क्रिया गयाहै, तो ग्रपनी 
उदण्डता का फन भोगो । दुराचारी ¡ यह मँ काम से ठु श्रन्े व्रनेद्ृएका 
दय फाड़ कर खाऊगा ग्रौर शोणित पीङऊंगाःः | यह सुनकर श्रौर उन भव- 
घुर राच्च को श्रवध्य जाकर तथा भव से व्याफ्रुल प्रियतमा कौ देकर भय से 
राजा ने विनय करते हए कहा--“न जानते हुए मेने वम्दारा श्रपराध करिया; 
उसे क्षमा करो । ठ्दरे श्राश्रममें मे श्रतियि ट्र श्रीर ठम्हारी शस्ण्े श्राया 


एकोनविशकथा | १७७ 


राजा चन्दरप्रमः स्तेत्रजः चौरस्येव पुत्रः, नान्ययोः, तस्मात्‌ चौरहस्ते 
एव स ॒पिर्डो देयः । विप्रस्य जनकस्यापि स पुत्रो न भवितुमहंति, 
तेन हि धनेन एकां रजनीम्‌ आत्मा विक्रीतः । राज्ञः सूय्यप्रभस्यापि 
संस्कारदानवरधनादिभिः रसौ पुत्रो भवेत्‌ , यदि तत्कृते सच्वस्थस्यास्य 
स्वणंसच्धयो न प्राप्येत; राजा सूय्येप्रसो व्यस्तधनेनास्य वद्धना- 
दिकमकरोत्‌, तन्माता यस्य॒ हस्ते समर्पिता; यस्याऽऽज्ञया 
राज्ञस्तस्य चन्द्रम्रभस्य जननं, यस्य च तत्‌ निखिलं धनं तन्मात्रा 
समासादितं; तेनेव विप्रसुतात्‌ बीजं कीतं, तस्येव चौरस्य स क्ेत्रजः 
पत्रः, तस्मात्‌ तस्येव हस्ते पिण्डो देय इति से मतिः? 

त्याकर्यं स वेतालः पुनरलक्तितः चृपस्कन्धात्‌ तसेव शिशपात्त- 
रुमाश्रयत्‌ राजाऽपि तथेव निशखलप्रतिज्ञस्तमन्वसरत्‌ । 


चोर काही लेत्रज पुत्र है, श्रन्य दोनों का नदीं, इसलिये चोरकेहाथमेंही 
वह पिर्ड दिया जाना चाहिये । यद्यपि बराह्मण उसका जनक ८ उत्पन्न करने 
वाला ) है, फिर मी वह उसका पुत्र नहीं हो सकता हे; क्यों कि उसने घन के. 
दारा एक रात के लिये श्रपने को वेच लिया था। राजा सूयंप्रम का भी संस्कार- 
दान-वरदने च्रादि के द्वारा पुत्र होता, यदि उसके लिये सचान पर रक्खे हुए 
इसका स्वण-समृह न प्राप्त हृुश्रा होता । राजा सुयप्रभम इसके साथ रक्खे.' 
हुए धन से इसका संबधन श्रादि किये ये । उसकी माता जिसके हाथ मे सौपी 
गयी थी, जिखकी श्राज्ञा से उस राजा चन्द्रप्रम का जन्म हुश्रा था, जिखका 
वह सम्पूरं धन उसकी माता को प्रास्त हु्रा था, उसी घन के द्वारा व्राह्मण के 
पुत्र से वीज खरीद किया गया था, उसी चोर का वह ्े्रज पुत्र दै। इसी 
कारण से उसी चोर के हाथ मे पिरड दिया जाय, यही मेरा विचार रै । 

यह सुन कर उस वेतालने फिरराजाके कन्पेसे ग्रहृश्य होकर उसी 

रीशम के उक्त का ग्रा्रय लिया निश्चल प्रतिज्ञावाले उख राजाने मी उसी 
प्रकार उसका श्रनुसरण किया । 


९२्‌ 


विशक्था १८५ 


तिथिस्त्वां शरणं गतः, दास्यामि च ते ईप्सितं पुरुपं पशुं, येनते 
तरपिभे विता; तत्‌ प्रसीद; क्रोधं परिहर । इति राज्ञो चचनमाकर्यं 
स ब्रह्मराक्तसः शान्तकोपः+--"“रस्तु, को दोपः ¦ इति विविच्य 
प्रत्यभापत,-- “राजन्‌ ! यः सप्रवर्पीयः महासत्वः विवेकवान्‌ त्राह्यण- 
पुत्रः स्वेच्छया रवदथेमात्मानं दयात्‌ ) यच्च दनय मानं तन्माता हस्तयोः, 
तत्पिता च पादयोः सुदं मदहीत्तले सन्निवेश्य श्रवष्टभ्नाति, सप्तदिना- 
भ्यन्तरे ताद शं पुरुप स्वयं खङ्धग्रहारेण मद्यसुपदहारीकरोपि चेत्‌ , तदा 
ते इमं न्यक्तारं च्तमिष्ये, च्रन्यथा त्वां सपरिच्छदं सद्यो नाशयि 
ष्यामि” । श्ररवेतत्‌ स राजा भयात, “तथा? इति प्रतिपेदे । साऽपि 
ब्रह्यराक्तसः तत्क्षणात्‌ तिरोचभूवे । 
रथ राजा चन्द्रालोकस्तया इन्दीवरप्रभया सह्‌ हयाऽऽरूटः सद्‌- 
मना इतस्ततः सेन्यानि विचिन्वन्‌ प्रायात्‌ । “श्रो! श्चं खगयया 
सदनेन च विमोहितः श्रकार्डे पाण्ड्रिव विनाशं गतः, शरस्य 
-रत्तसः तादृशः उपहारः कुतो लभ्यते ? तदिदानीं निजसेव नगरः यामि, 
. पश्यामि, कि भाविः” इति ध्यायन्‌ सः समन्तात्‌ अन्विष्यन्‌ स्वसेन्यं | 


हू, तथा तुमको श्रमी मनुष्य श्रथवा पशु जिससे ठम्हारी वृति होगी वह दूंगा, 
रतः प्रसन्न होश्रो, क्रोध दूर करो” यह राजा का वचन सुन कर क्रोध शान्त 
होने से उस व्रह्मराक्तस ने ध्टीक है, क्या हानि है} 2 यह सोचकर कहा- 
“महाराज } जो सात वपं का महा साहसी, ज्ञानी, ब्राह्यणक्कुमार स्वेच्छा से 
तुम्हारे लिये ्रपने श्रपकोदेदे, जिसको मारे जानेके समयमे उसकी 
-माता दोनों हाथो को मारे जने के समयमे उसकी माता दोनों हांथोँको 
श्रौर उसके पिता दोनों पैरो को मजवृती से पृथ्वी पर रख कर दवय रदे, सात्त 
दिनके श्रन्दर उस प्रकारके मनुष्य को स्वयं खङ्ख प्रहार से मेरे लिये यदि 
-चलिदान करोगे तव तुम्हारे इस श्रपमान को लमा कर दगा, नहीं तो परिवार- 
सहित वुम्हाया शीघ्र ही विनाश कर दूंगा । यद सुनकर उस राजा ने मय के 
कारण ्व॑सा ही करूगाः यह स्वीकार क्रिया | वह वहम राज्ञस मी उसी 
समय श्रन्तधांन हो गया | 


इसके वाद राजा चन्द्रलोक उख इन्दीवरप्रमा के साथ घोडे पर चद्‌ कर 
होते हुए इधर-उधर सैनिकों को खोजते हुए चला । “त्रे ! मै शिकार तथा 
उदासकामसे मोहिंतहोकर श्रसमयमें ही राजा पाण्डूके सदश नष्टहौ गया । इस 
-राक्तस फे लिये उस प्रकार का उपहार करा से मिलेगा १ तो इस समय श्रपने 
शी नगर को चलँ, देखता दँ कि क्या भावी दै यह सोचते हुए उखने चारों 
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वाराणसीं जगास । तस्याच् त्रीणि दिनानि उपोष्य ब्रषमध्वजम्च- 
यित्वा गयां प्रति प्रययौ । 

कमेण नानाविधानि वनानि गिरीन्‌ नदीश्चातिक्रम्य गयाशिरः 
प्राप । तत्र विधिवत्‌ भूरिदक्तिणं श्राद्धं विधाय गयाकूषे पिर्डं ददतो. 
ऽस्य पिर्डमादातु' त्रयो मातुषपाणयः समुत्तस्थुः । तदवलोक्य स 
राजा विश्रान्तः “किमेतत्‌ १ इति विमूढसमतिः “कस्मिन्‌ पाणौ 
पिण्डं क्षिपामि" इति निजान्‌ ब्राह्यणानुवाच । “देव ! अयं तावदेक-. 
श्चौरस्य पाणिनिश्चितं, यस्मिन्‌ लोहमयः शङ्केश्यते, द्वितीयश्च 
करोऽयं ब्राह्यणस्य, यतो धृतपवित्रो दृश्यते, ठतीयश्चायः पाशि्म॑हा- 
राजस्य साङ्कलीयः सुलक्तणो विभाग्यते ; तन्न विद्यो वयं, कायं 
पिण्डो नित्तेप्यः, किमिदं मवेतत्‌ः" इति । इति तेर्दिजैरुक्तो राजा निश्चयं 
कन्तु' नाशकत्‌” । ‰ ` 

इति विचित्रां कथामाख्याय वेतालः स्कन्धस्थित एव पप्रच्छ; 
“राजन्‌ । कस्मिन्‌ हस्ते स पिण्डो देय इति संशयं दिन्धि, स्मय्येतां 
स्वया प्राक्तनः समयः इति । राजाऽत्रवीत्‌ ,- “वेताल ! यतोऽसौ 





काशी नगरी मेँ पर्हच गया । वर्ह मी तीन दिन . उपवास करके शंकर जी की 
पूजा करके गया के प्रति प्रस्थान क्रिया । | । 

क्रमशः अनेक प्रकार के जंगल .पहाड़ श्रौर -नदियोंको पार. करके वहं 
राजा गयाशिर तीथं मे पर्चा । वरहा विधानपू्व॑क पर्याप दक्षिणा देते हुए 
श्राद्ध करके गया-कूप मे पिण्ड देने के समय ; इसका पिण्ड लेने के लिपु 
मनुष्य के तीन हाथ उपस्थित हए । यह देखकर भ्रम में प्डे हुए उस राजा 
ने श्वह्‌ कैखी बात है इस रूपमे हतघुद्धि होकर “किस हाय मेँ पिंड 
फेकू १ यह श्रपने बरह्मणो को पृद्का । “महाराजा | निशित ही यह चौर 
काएक हाथ है, जिसमें संध खोदने बाला लोहे का हथियार दै, दूखरा यह 
हाथ व्राह्मण का है, क्योंकि पवित्री धारण किये हए दिखाई पड़ता दै, तीसरा 
यह्‌ हाथ गहाराज का दै, श्रंगूठी पहने हुए सुन्दर लक्तणोँ से युक्त मालूम 
होता है । किन्तु हम लोग यह नदीं जानते हँ कि वह पिण्ड किख डाला 
जाय १ यह क्या दै £ । यह उन व्राह्यर्णे के द्वारा कदे जने पर राजा कु 
निश्चय नदीं कर सके । 

यह विचित्र कथा कहकर कन्धे परसे ही वेताल ने पृष्टा--“मदाराज ! 
"किख हाय मे वह पिंड दियाः यह सन्देह दुर करो, पहलेका कियादह्ग्रा 
नियम याद करोः । राजा ने कहा-- वेताल ! क्योकि यह चन्द्र्रभ यजा 
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स्वनगरं चिच्रक्रूटच्च प्राप । तत्र अनुरूपमाय्यलामेन पर्विष्टाभिःः 
प्रकृतिसिः महोत्सवे विदहितेऽपि अन्तगंतविषादस्य तस्य दःखटःखेनेवः 
 दिनशेषो व्यपगमत्‌ ।' द्वितीयेऽहनि स रहसि मन्तिभ्यः तं स वृत्ता 
न्तमाचचक्ते। तेषाच्धेकः सुमतिमभेन्त्री प्रत्यत्रवीत्‌ ,- “देव ! विषादस्ते 
सा भूत्‌, अहमन्विप्यन्‌ तादशसुपहारसलेष्यामि, विचित्रा हि 
मेदिनी? । एवं राजानमाश्ास्य स मन्त्री सौवर्णी शिष्चम्रतिसासकरोत्‌। 
“यः सप्तवषदेशीयः विप्रपुच्रः सत्ववान्‌ आत्मानं मातापित्रोरनुज्ञया 
बह्मरत्तसः उपहाराय प्रयच्छति, यश्च हन्यमानस्ताभ्यां मातापिव्ररभ्यां 
हस्तपादे प्रगृह्यते, राजा तपिपिच्रोरुपकाराथ प्रामशतसहितां रत्नयुक्ता- 
मिमां सौवर्णीं प्रतिमां तस्मे दास्यति" इति तां शिशम्र।तक्रतिं भ्रामयन्‌ 
स सन्बी अजखं पटहोद्धोषणएसकारयत्‌ । 
एतदाकस्यं एकस्मिन्‌ अग्रहारे कथित्‌ हिजशिशः सप्रवषदेशीयोः 
ऽपि अतिधीरः अद्धताङृतिः बाल्येऽपि सदा परहिते रतः प्रजानां पुख्य- 
परिपाक इव मूत्तिमान्‌ उद्धोषकान्‌ प्रोवाचः-^भद्राः! युष्मदथ 


तरफ खोजते हुए श्रपने सैनिकों को तथा अपने नगर को प्राप्त किया । वर्ह. 
ग्रपने योग्य पत्नी की प्रासि से सन्तुष्ट प्रजा्श्रों के द्वारा महोत्सव किये जाने परं 
भी श्रन्दरमें विषाद भरे हुए उस राजा का श्रत्यन्त दुःख से श्रवशेष दिन 
समाप्त श्रा । दूसरे दिन उखने एकान्त मे मन्ति को वह सारा बृत्तान्त कु 
सनाया । उने से एक बुद्धिमान्‌ मन्त्री ने कहा“. हाराज | श्राप विषाद 
सत करे, खोजता हुश्रा उस प्रकार का उपहार ले श्रऊंगा, क्योकि यह ्थ्वी 
विचि है । इस प्रकार राजा को सन्तोष देकर उस मन्त्री ने एक वच्चे कौ. 
सखुवणंमयी ( सोने की ) प्रतिमा वनवायी । “जो सात वप्रं का खाह्ठी व्राहुमणः 
कुमार श्रपने को माता-पिता की श्राज्ञा से ब्रहुमरा्नसख के उपहारकेलियेदे 
देवे श्रौरजो सारा जाता द्ुश्रा उस माता-परिता के द्वारा हाय-पर पकड़ा जाय 
उसके माता-पिता के उपकार के लिये एक सौ ग्राम (र्गँव) के सित र्नो से 
सयुक्त करके यह सुवखमयी प्रतिमा उसे देंगे उख सुवणंमय शिद्यु-परतिमा को 
घुमाते हुए उस मन्त्रीने वार वार नगाडेके शब्दके साथ यह घंपरणु 
करवायी । 

यह सुन कर एक गवि मँ खात वपं की उम्रवाले दने पर भी श्रव्यन्त 
चैर्यशाली, श्रद्धत स्वरूपवते, वत्तपन मे भी सदा परोपकार मेँ रत रहने 
बल्ले प्रजागरं के पुण्य के मूर्तिनान्‌ परिपाक ( परिणाम } के समान किसी 
व्राह्यण-कुमार ने ब्रोपणा करनेवालो को -कहा-- “महाशय ! श्रापके लिये म 
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राजा चन्द्रप्रभः स्तेत्रजः चोरस्येव पुत्रः, नान्ययोः, तस्मात्‌ चौरहस्ते 
एव स पिण्डो दैयः। विप्रस्य जनकस्यापि स पुत्रो न भवितुमहंति 
तेन हि धनेन एकां रजनीम्‌ श्रात्मा विक्रीतः । राक्लः सू्य्॑रभस्यापि 
संस्कारदानवद्धंनादिमिः श्रसों पुत्रो भवेत.) यदि तक्करते मख्चस्थस्यास्य 
स्वण॑सच्छयो न प्राप्येत; राजा सूय्ये्रमो न्यस्तथनेनास्य वर्धुना- 
दिकमकरोत्‌, तन्माता यस्य॒ हस्ते समपिता, यस्याऽञक्तया 
रा्तस्तस्य चन्द्रस्य जननं, यस्य च तत निखिलं धनं तन्मात्रा 
समासादितं; तेनव विप्रुतात्‌ वीजं क्रतं, तस्येव चोरस्य स क्त्रः 
पुत्रः, तस्मात्‌ तस्येव दस्ते पिण्डो देय इति मे मतिः? | 

इत्याकस्यं स वेतालः पुनरलक्तितः सृपस्कन्धात्‌ तमेव श्िशपात- 
रुमाश्रयत्‌ । राजाऽपि तथेव निश्वलम्रतिज्ञस्तमन्वसरत्‌ । 


चोरका ही न्नेत्रज पुत्र ई, श्रन्य दोर्नो का नदीं, इसलिये चोरके हाथ्मेदही 
वह पिर्ड दिया जाना चाहिये । यद्यपि व्राह्मण उसका जनक ८ उत्पन्न करने 
वाला ) ई, फिर भी वह उसका पुत्र नदीं हयो सकता ई; क्यों कि उसने धन के 
द्वारा एक रत के लिये श्रपने को वेच लिया था। राजा सू्प्रभ का भी संस्कार 
दान-वदाने श्रादि केद्वारा पुर होता, यदि उसके लिये मचान पर रक्वे हुए 
दसका स्वण-समृह न प्राप्त हरा द्योता । राजा सुयप्रम इसके साथ रक्खे- 
हष धन से इसका संव्रधन श्रादि किये ये । उसकी माता जिसके हाथमे सौपी 
गयी थी, जिसकी श्रान्ञा से उस राजा चन्द्रप्रभ का जन्म हुय्रा था, जिखका 
वह सम्पूणं धन उखको माता को प्रात हृश्रा था; उसी धन के द्वारा व्राह्मण के 
पुत्र से वीज खरीद किया गया था, उसी चौर का वह स्लेत्रज पुव है । इसी. 
कारण से उसी चोर के हाथ मँ परिरुड दिया जाय, यही मेरा विचार ३» | 

यह सुन कर उख वेतालने फिरराजाके कन्धेसेश्रदश्य होकर उसी 

शीशम के दृत्तका शराश्च लिया निश्चल प्रतिक्ञावाले उस राजाने भी उसी 
प्रकार उसका श्रनुसरण किया | 


१२ 
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अहमातमानं दद्रासि, तिष्ठत, पितरौ बोधयित्वा द्रुतमागच्छासि" इतिः 
तानमिधाय, तैशरानमतः स॒ वालः गृहं गत्वा रचिताञ्जलिः पितराव- 
त्रवीत्‌ “स्व ! तात ! अहं सवं सच्वा्थम्‌ एतं विनश्वरं देहं ददामि 
तन्मामनुजाचीतम्‌ , इमाच्च राजदत्तां हेमरत्नमयं अ्रासशतान्विताम 
आर्म्रतिक्रतिं गृहीत्वा वां वितरामि एवं सति मस युप्मदानुस्यं 
पराथेश्च सिध्यति, युवाच चिरमदरिद्रौ वहून्‌ पुत्रानवाप्सयथः' | 
इतिवादिनं तं सदसा तो पितसौ ्रवोचतां,--“पुत्र ! क्रिसेतत्‌ भाप ! 
वातेन करं ज्लभितोऽसि १ कि वा ग्रहगृदीताऽसि १ चन्यथा कथमेवं 
प्रलपलि ? को हि अरैः रिश घातयेत्‌ १ कथं शिशुः दें दयात्‌ १ । 
एतत्‌. पित्रोवं॑चः श्रुत्वा स वालः पुनरुवाच,--“नाहं वुद्धिमोहात्‌ 
त्रवीमि, शरुतं मे च्रथेवत्‌ वचनम्‌; ्रवाच्याशुचिपूए नुगुप्सतं 
टुःखक्ेत्रं शरीरमिदम्‌ श्रचिरात्‌ विनाशि, तदेतेन अत्यसारेण यदि 
किञ्चित्‌ सुकृतसुपाच्येते, तदेव अस्मिन्‌ संसारे सारमिति बुधेरुच्यते 
सर्व॑भूतोपकारादन्यत्‌ करिमस्ति युक्तम्‌ १ तत्रापि पित्रोभक्तिष्धित्‌ 





्रपते श्राप को दूंगा, ठहर जाये, माता-पिता कौ समस्ता कर शीघ्र त्राता हः 
यह उन लौर्गो को कह कर, उन लोगों से स्वीकृति लेकर उस बालक ने घर 
जाक्रर हाथ जोढकर माता-पिता को कहने लगा--“^हे माताजी! दे पिता 
जी! मेँ सभी प्राणियों के लिये यह बिनश्वर शरीर देता बह मुभे 
दाज्ञा दीज्ि, राजाकी दी हुदै, छवणं तथा र्नं से बनी खौप्रामों 
से संयुक्त श्रपनी इस प्रतिमा कौ लेकर ठम दोनोंको देता ह्रं, एेखा 
करनेसे मेरीश्प दोनों से उ्णता तया परोपकार दोनों सिद्ध होते 
दौर श्राप दोनों हमेशाके लिये धनी हो कर बहुत पुत्र प्राप्त करगे यहः 
कहनेवलि उस पु को तुरन्त वे दोनों माता-पिता कहने लगे--“पुत्र ! यह 
क्याकहरहेहो क्या वातत रोग से ज्ञुव्व हौ गये १ श्रथवा ग्रहों से पकड़े गये. 
हो १ नहींतो क्यो इस प्रकार प्रलाप करतेहो ? क्योकि कौन मनुष्य घन के. 
बदले में पुच्र का वध करवेगा १ श्रौर कौन वच्चा श्रपना शरीर देगा १" यहं 

माता-पिता का वचन सुन कर उस वच्चे ने फिर कहा-- “मै बुद्धि के विभ्रम 
से नदीं कह रहा ह मेरा सार्थक वचन सुनिये, न ब्रोलने योग्य श्रपवित्र पदार्थौ 
से भरे हुए, धृशित दुःखका घर, यह शरीर शीघ्र ही नाश होने बाला है, इसः 
लिये इस निस्तत्त्व शरीर.से यदि कुदं पुष्य उपाज॑न क्रिया जाय तो वही इखः 
संसारम सार दै, यह विद्वानोँंके द्वारा कहाजातादहै। समी प्रारियोंके 
उपकार से वदृ कर्‌ श्रन्य कोन सा पुण्यै? उखमेमी यदि माता-पिता कीः 


परथ धिंशुकथा 


ततः स राजा शिशपान्तिकं गत्वा पुनस्तं वेतालं स्कन्धे आरोप्य 
मौनी तथेव चचाल । वेतालोऽपि स्कन्धवत्ती तं भौनिनमवलोक्य, 
प्रोवाच-राजन्‌ ! कस्तेऽयं निर्बन्धः ¶ गृहं गच्छ, रातरिसुखं सेवस्व, 
कुसिक्ञोस्तस्यान्तिकं मां नेतुं न ते युक्तम्‌, आब्रहातिशयश्चेत्‌ तव, 
तदा पुनरिमां कथामास्यामि, शणु-- 
अस्ति चित्रकूटं नाम नगरम्‌ ; तत्राऽऽसीत्‌ प्रणयिचज्लुषाममरताऽऽ- 
-सारवर्षी राजशिरोभणिश्वन्द्रालोको नाम । विद्वांसः यं शौ््यकरिणः 
आलानं, दानस्योरपत्तिनिकेतनं, रूपस्य च विलासभवनं वदन्ति स्स। 
सवंसस्पत्पूणेस्यापि सदशी भाय्यौमप्राप्रवतस्तस्य हदि महावुद्रेगः 
समभवत्‌ । 

एकद्‌ाऽसौ राजा उद गषिनोदाय अ्ीयक्षेनिकपरिव्रतो भगयाऽथं 
महाऽटवीं जगाम । तत्र निरन्तरैः शरेः वराहन्रन्दानि श्यामलानि 





| बीसवीं कथा 
` तव उस राजाने शीशम के पास जाकर फिर उस वेताल को कन्घे पर 
उठा कर मौन होकर उसी प्रकार प्रस्थान करिया] कन्घे पर रहनेवाले वेताल 
जे उख राजा को मौन देखकर कहा-- "महाराज! तम्हारा यह कैसा 
दुराग्रह दै १ घर जाश्रो, रात्रि के सुखे का उपभोग करो, उख नीच तपस्वी के 
"पास मुभे ले जाना, तुम्हारे लिये उचित नहीं है । यदि व॒म्हारा बहुत श्राग्रह 
है तो फिर यहं कथा कहता हू, सुनो- 
चिघकूट नाम का एक नगर दै, वर्ह याचको तथा प्रेमियों की ्रालौं 
मेँ श्रमृत की धारया वरसानेवाला, राजाश्रोँ मँ शिरोमणि चद्रालोक नाम का 
राजा था। जिसको विद्रान लोग वीरतारूपी हाथी का वन्धन-स्तम्भ, दान 
की उसत्ति का धर श्रौर सौन्दयं का विललास-मवन कहते धे । समी सम्पत्तियं 
से पूरणं रहने पर श्रपने योग्य पत्नी नहीं प्राप्त होने के कार्ण उसके मन्म 
वहत बड़ी व्याकुलता रहती थी । 
एकर वार बह राजा श्रपनी व्याक्रुलता कौ वबहलाने के लिये घ्रौडसवारों 
के सैनिको से धिरा हश्रा शिकार चेलने के लिये विशाल चन म गया । जेस 
सूर्य किरणो से काले श्रन्वका्ो को फादतेरहं उखी प्रकार वँ लगातार 


१८ वेतालपच्छर्विंशतिः 


सखाभ्यतेः तदा देहादन्यत्‌ किमिव अधिकं सम्पस्स्यते ¢ | इत्येकं धीर. 
वचनः सुदृढनिश्वयः स शिशुः शोचन्ती पितरौ स्वमनीषितमङ्गीकारया- 
मास; गस्वा च राजधूत्येभ्यः तां हिरण्मयीं शतग्रामशासनसहितम्‌ 
अनीय ताभ्यां पिन्रभ्यां प्रददौ । 


अथ तान्‌ राजध्रत्यानग्रतः कृत्वा स बालकः पिव्रभ्याम्‌ अन्वितः 
चित्रकूटं नगरं प्रति प्रायात्‌ । तत्र प्राप्तम्‌ अखरिडिततेजसं तं वालकं 
रक्तारलमिव दृष्टा पतिः शशं ननन्द । तच्च रचितमाल्यविलेपनं 
गजप्रष्ठमारोप्य सपिदृकं तत्‌ ब्रह्मर्तसः सदनं निनाय । तत्र तस्याश- 
स्थस्य पाग्धेतः मण्डलमालिख्य पुरोहितेन करतपूजेन वहनौ हुते स 
ब्रह्मरान्तसः सुक्ताटरहासः, स्वाध्यायं पठन्‌ , घुंन्‌ , रक्तासवक्तीवः, 
मुहुः सन्‌ , जम्भमाणः, नेत्रेञ्कंलन्‌ , दिशः देदच्छायया अन्ध- 
कारिताः कुवन्‌ ज्वालामुखो महासै द्रद्थ॑नः प्रादुरभूत्‌ । ततो राजा तं 
रषटरा विनीतः प्रात्रवीत्‌ ,--“भगवन्‌ ! अयं तव अभिमतो नरोपहारः 





सेवा सिद्धहोजायतो इस शरीरसे श्रधिक श्रन्थ क्या सिद्ध होगा १ इस 
प्रकार धैयं के वचनो से हृद्‌ सिद्धान्तवाल्े उख वच्चे ने श्रफशोस करनेवाले 
माता-पिता से श्रपनी त्रभिलाप्रा का स्वीकार करवा लिया श्रौर जाकर राजा 
के नौकयोसे सौ अमो के श्रादेशपत्र के सहित वहसोनेकी प्रतिमा लाकर 
श्मपने माता-पिताकोदेदी। 


इसके बाद राजाके उन नोकरो को श्रागे करके माता-पिता के साथ वह 
बालक चिचकट नगर को गया । वहाँ पर्वे हए च्रमलिन कान्तिवाले उस 
-वालक को सुरक्ता के रत्न के समान देखकर राजा श्रत्यन्त श्रानन्दित हुए । प्रौर 
उसको चन्दन लगाकर माला पहना कर तथा हाथी की पीठ पर्‌ चदा कर 
उखके माता-पिता के साथ व्रहमराक्घस के उस निवास-स्थान परन्ति गवा। 
-वह्यँ पिप्यल के पास पुरोहित के द्वारा मरुडलाकार रेखा वनाकर पूजा तथा 
अग्निम होम कर लेने पर बह श्रहृहाख करता हुशा, वेदमन्त्र पदता हुश्रा; 
इधर-उधर घूमता हृश्रा, शोणित कौ मदिरा पीकर उन्मत्त वना हृुश्रा, वार 
चार लम्भरी सासि तथा जम्हूुश्राई लेता हूुश्रा; श्रो से प्रज्वलित होता द्ृश्रा 
(८ चमकता हुश्रा ), शरीर की कान्तिसे दिशार्श्रों को श्रन्धकरारित करता ह्ुग्रा 
उवालामुख नाम का व्रह्मरात्नस महाभवङ्कुर स्वस्प से प्रकट श्रा | तवर 
राजा उसको देखकर विनीत होकर कटने लगे--““भगवन्‌ | यह श्रापका 
श्रमिलपित मनुप्यौपहार लाया गया है, श्राज श्रापकी प्रतिज्ञा का वह सार्व 


विशकथा .. १७९ 


तमांसीव रविः करः भिन्दन्‌ समस्दुमदान्‌ सिदान्‌ शसर्शय्यासु 
शाययन , शरभांश्च प्ंतोपसमान्‌ कुलिशककशप्रासपातेः पातयन्‌ चिच- 
चार । इट्य मरगानन्विष्यन्‌ तीत्रपाण्िप्रदारेण वाजिनं श्रशं ताडया- 
मास, स च वाजी कशाघातेन पाण्एिवातेन च गादं ताडितो विषमं 
समच्वागणयन. क्षणात्‌ वाताधिकजवेन तं भूषं वनान्तरं नयन्‌ दश 
योजनानि अतिक्रमयामास्र ] 

इत्थं वाहे चलिते राजा दिङ्मोहयुपेत्य भ्रमन्‌ श्रान्तः श्रारात्‌ 
एकं विपुलं खरो दद्रश । तत्र गत्वा च तुरगं विपर्यांणं करवा, स्नात- 
पीतं तच्च्छायासु कतिपयानि यवसानितस्पे दत्वा च, स्वथं कृतस्नानः 
सतिलं पिवन्‌ चिगतश्रमो रम्थेु तत्तस्मदेगोपु दरि नि्तिपन्‌ कस्यचिन्‌ 
अशोकतरोरधस्तात्‌ कामपि श्रामुक्तयुष्पाऽऽभर्णां वल्कलांशुकूशो 
सिनीं वद्धमुग्धजटाजटसविशेपमनोरमां सखोद्धितीयाम्‌ अशस्य हां 
मुनिकन्या ददशे, चिन्तयामास च कामशगदतः,-- “केयम्‌ ¶ किस्वित्‌ 
सावित्री सरसीषु स्नातुमागता १ आदोस्ित्‌ स्वाभिविध्रष्ठा गौरी 


वाणो से काले सूकर-समूरहो को फाढते हुए, युद्ध मे दुदधपं सिंहो को शरशय्था 
पर खुलाते इए, पवतो के समान शरभो को वज्र के समान कठोर कुन्त 
(भाला) के प्रहार से गिराते हुए वह राजा विचरण करने लगा । इस प्रकार 
जद्धली जानवो को खोजते हुए तेजी के साथ पडी के श्राघात्तसे घोडेको 
वहुत प्रहार किया । श्रौर वह घोडा कोड़ेके प्रहारसे तथाण्डीके प्रहारसे 
श्मत्यन्त तादित होकर सम श्रौर विषम भूमि की परवाह न करते हुए हवा से 
श्रधिकवेगसेराजाको कुद क्षणमें दूसरे वनमेंले जाते रए दश योजन 
भूमि पार कर गया | 

इख प्रकार घोडे के चलने पर उख राजा ने दिग्भ्रम प्रास्त करके घूमते हुए 
थक कर समोप मे एक विशाल सरोवर देखा । वह जाकर घोडे को जीन-रहित 
करके!स्नान करने के वाद पानी पी.लेने पर पेड़ की छाया में कद्ध घासं उसको 
देकर स्वयं भी स्नान करके पानी पीकर थकावट दूर्‌ करके उस राजा ने उन 
रमणीय प्रदेशों मे श्रंख डालते हुए किखी श्रशोक दृक्तके नीचे पूलोंके 
्रामूषणं पहननेवाली, वल्कल वस्व से शोभा पनेवाली, सुन्दर जया-जूटट 
्वाधने से विशेषरखूप से मनोहर, एक सखी के साथमे रहनेवाली तथा 
श्राश्चयंजनक सौन्दयय॑वाली किसी . मुनिकन्या को देखा । श्रौर कामबाण से 
ताड़ित होकर वह राजा सोचने लगा-“्यह कौन है १ क्या १ सावि सरोवर 
मे स्नान करये के लिये श्राई दै १ श्रथवा पत्ति से श्रलग होकर .पा्व॑ती ते फिर 


विशकथा १८९ 


समानीतः, द्य स सप्तमो दिवसस्ते प्रतिज्ञायाः, तत्‌ प्रसीद; गृहाण 
इममपहारं यथाविधि? । इति राज्ञाऽ्थितः स ब्रह्मरात्तसः जिह्वया 
सकरी लिहन्‌ तसुपदारभूतं विप्रसुतमवलोकयामास । न्षणे च तस्मिन्‌ 
स वालो महासत्त्वो ष्टो व्यचिन्तयत्‌ --“नेन स्वदेददानेन यन्मया 
सुकृतम्‌ अर्जितं, तेन मे स्वर्गो वा निरूपक्रियो मोच्तो मा भृत्‌, जन्मनि 
जन्मनि मे परार्यो देय भयात्‌" । इति तस्मिन्‌ चिन्तयव्येव क्षणात्‌ 
पुष्पवरष्टिपुचां देवानां विसानंः नभस्तलमापूस्यत । 


अथ तस्य ब्रह्मरक्तसः पुरतः स्थापितं तं वालं माता करयोः पिता 
चरणयोरग्रहीत्‌ । ततो यावत्‌ खद्वमाकृप्य राजा तं जिघांसति, तावत्‌ 
स रिशुस्तथा जहास; यथा सब्रह्मराक्ञ सास्ते सवे स्वं स्वं कमं त्यक्त्वा 
तन्मुखप्रेचिणः कृताञ्जलयः प्रहश्चाभवन्‌ः' । 

इति विचित्रां कथामाख्याय स वेतालस्तं पुनरव्रवीत्‌ ,-- “राजन्‌ ! 
तेन वालकेन तादे तस्मिन्‌ प्राणान्तसमये यत्‌ हसितं, तस्य को 
हेतुः ९ महदत्र कौतुकं मम, यदि न वदेयसि जानन्नपि, तदा ते मूद्धौ 
शतधा विदलिष्यति । एतदाकख्य स राजा तं प्रत्यभाषत,--श्ररु 





दिन है, तो प्रसन्न हदये ग्रौर इस उपहार को उचित विधि से ग्रहण करिये? | 
यह राजाके द्वारा प्राथना क्रिये हुए उस ब्रह्मराक्सने जीभसे श्रोगेंके 
कोरों को चाटते हुए उपहार वने हुए उस विप्रुत को देखा । उख समय में 
वह महासाहखी दृष्ट बालक सोचने लगा- “पने शरीरके इस दान से मेरे 
द्रा जो ककं पुण्य उपाजन किया गया दै उससे सुमे स्वगं श्र थवा उपकार्‌- 

` हीन मोन्न मीन मिलें किन्तु जन्म-जन्म में परोपकार के लिये शरीर सिन्ते | 


इतना उसके सोचते रहने पर उसीन्नण पूलो की वर्षां करनेवाले देवतार््रो के 
विमानां से श्राकाश मर गया । 


इसके वाद उस ब्रहुमरा्तस के सामने रक्चे हुए उख वालक को माता 
दोनो हाथों मे तथा पिता दोनों पेरों ये पकड़ लिये । तव तलवार खींच कर 
जव तक राजा उको मारना चाहता दै तव तक वह बालक उस प्रकार 
हसने लगा, जिससे ब्रह्मराक्षस सित वे सभी उरपना-ग्रपना कारय छलोडकर्‌ 
उसी कार्मुह देखते हए हाथ जोड़ कर नम्रभाव से डे हो गये | 

यह विचित्र कथा कहकर उस वेताल ने उख राजा को फिर कहा-- 
महाराज } वह बालक उस प्रकारके प्राण्‌ श्रन्त होने के उस समयसेंजो 
सने लगा, उसका क्या कारण था १ मेरा इसमे बहुत कुतूदल है, यदि 
जानते हुए मी नहीं कहोगे तो वुम्हास शिर सौ दटुकड़ों मै फट जायगा” ॥ 


१८० वेतालपञश्च्विशतिः 


पुनस्तपः कन्त प्रबन्ता † तदेनासुपखत्य वात्तौसुपलयप्स्ये” इत्यालोच्य 
शनस्तस्याः समीपमाययौ । साऽपि तमायान्तं दृष्टा तद्रपेण समण्ृष्ट- 
चिन्ता प्रारब्धपुष्पल्कसन्नहस्ता व्य चिन्तयत्‌ + “कोऽयमीहक अस्मि 
न्नरण्ये १ विद्याधरः कोऽपि वा ? चरिताथं ममाद्य दशौ” इत्थं वितक््यं 
त्रपया तिय्यक्‌ पश्यन्ती उत्थाय सोरस्तम्भाऽपि गन्त प्रावर्तत । अथ 
राजा तासुपेत्यात्रवीत्‌ + “सुन्दरि ! प्रथमदष्टस्य दर्शनमात्रा्थिनः 
द्‌ राऽऽगतस्य जनस्य स्वागतादिकमास्ता, कोऽयमाश्रमिधसंः यदेत- 
स्मात्‌ पलाय्यते ?। इति तेन राज्ञाऽभिहिते विचक्षणा तदीया सखी 
तत्र राजानमुपवेश्य अतिथिसच्छियामकरोत्‌ । 


अथ राजा तां सविनयम्‌ ऋअप्रात्तीत्‌ ,--“भद्रे ! अनया तव सख्या 
कः पुण्यवान्‌ वंशः अलङक्रियते ¢ कानि वाऽस्याः कृणंरसायनानि 
नामाक्षराणि १ कथं वा अनया कुसुमसुक्कमारमिदं वपुः ईहे वयसि 
तापस्या व्रत्या विजने कदर्थक्रियते ¢ । एतत्‌ राजवचनमाकृस्य 
सखी तं प्रत्यभाषत,-“महामाग ! एषा महर्षः कण्वस्य कन्यका 


तपस्या करना प्रारम्भ कियादहै१ तो इसके पास परहुच कर समाचार शात 
करूगाः' | यह सोचकर धीरे धीरे उसके समीप श्राया | वह मी उसको त्राते 
हए देखकर उसके रूप से खीचे हए मनवाली, एल कौ माला गूथने से 
हाथ रुक जाने पर सोचने लगी--“इस वन मे इस प्रकार का यह कौन दै १ 
क्या कोई विद्याधर रै १ श्राज मेरी श्रंखें सफल हो गई” इस प्रकार वितक 
करके लजाके कारण टेदुीदष्टिसे देखती हुई, उठकर जंधोंँमें स्तम्भौ 
जाने पर भी जाने लगी । इसके वाद राजा उसके पास पर्हुच कर कहने 
लगे--“"हे सुन्दरी ! दूर से त्रये हुए, पहले पहल देखे हुए, केवल दशंन 
चाहनेवाले मनुष्य का स्वागत श्रादि तो दुर रदे, किन्तु श्राश्रमवासिर्यो का 
यह कौन सा ध्मदहै कि इसस्थानसेमागरही हो? यह्‌ उस राजाके 
द्वारा कदे जाने पर उसकी चतुर सखी ने वहाँ राजा को बेटा कर श्रतिथि- 
सत्कार किया । 

इसके वाद राजा ने उसको नग्नता के खाय पृ्धा--““हे कल्याणिनि ! 
तम्हारो इस सखी के द्वारा कौन सखा पवित्र वंश खशोमित किया जाताद! 
कानों को सुख देनेवाले इसके नाम के कौन-कौन श्रक्तर दै? स्यो इसके द्वारा 
फूल के समान चकुमार यह शरीर इख प्रकार को उप्न गें तपस्विनी के व्यवहार 
से निजंन वन में पीडित किया जाता है ? वह राजा का वचन चुनकर सुख) 
सते उसको जवाव दिया--"महाशय | यह मेनका से उन्न महर्षिं कण्व की 


१९० चेतालपद्र्विशतिः 


लस्य शिशोहसे अभिप्रायम्‌ ;--यो हि दुबंलो जन्तुः भये प्रत्युपस्थिते 
माणाथ मातरं पितरः, तदभावे राजानं त्राणाय विधात्रा निमितम्‌, 
एषाद्ालामे देवतामाक्रन्दति; तस्य एकोऽपि एतेषु च्राश्रयो चेत्‌ + 
अस्य तु सवमेव अन्यथा जातम्‌; पिव्भ्यां हस्तपादं रुद्धम्‌ रम्‌ अथ 
चष्णय, राजा च आत्मानं त्रातं स्वयं हन्तुम॒यतः, ब्रह्मरत्तः. देवतसपिं 
तस्य अन्तणाथंसुपस्थितम्‌ । अध्रुवस्य अन्तविरसस्य शराधित्याधियुक्त 

देहस्याथ विमूढानामीदर्‌ विडम्बनं, यत्र ब्रह्य विष्पुरुद्रादयोऽपि 
मवश्यं विनाशिनः, तच्रेषाम्‌ शेटशानां शरीरस्थेय्यंवासना काऽपि 
पतत्‌ मोहवेचिच्यमेषां दृटा वाञ्छितं सिद्धच्व मत्वा आश्चर्य्यर्षो 
दयात्‌ स दहिजशिशजंहास। इति राजवचनमाकण्यं स वेतालः 
तस्य स्कन्धात्‌ भूयोऽपि स्वकं निलयमाससाद । राजाऽपि दृटसङ्कल्प- 
स्तमतुययौ ! अस्भोनिधीनामिव सतां हृदयमन्ञोभ्यं हि । 


यह सुनकर राजा ने उसको उत्तर दिया--““उस बालक के हसने का तातयं 
सुनो जो दुल प्राणी है उसके ऊपर भय उपस्थित होने पर उसके प्राणो की 
रत्ा के लिये माता को पिताक उनके श्रभावमें राजाको चाणु करनेके लिये 
विधाताने बनाया दै, इनके न रहने पर वह देवता को पुकारता दै, उसका ` 
इनमें से कोई एक आश्रय होतार, किन्तु इसके तो सव प्रतिकूल हो गये 
धन के लोम से माता-पिता ने इसके हाथ-पर पकड़ लिये, राजा भी अपनी 
र्ता के लिये स्वयं वध करने को तैयार हौ गया, ब्रह्मरान्नस देवता होने पर 
उसको खाने के लिये उपस्थित हो गया था) श्रस्थायी; रन्त में श्रप्रीतिकेर 
होनेवाल्े तथा चिन्ता शौर व्याधि से पीडित रहनेवाले दस शरीर के लिये 
मूख का इख प्रकार पतन हौ रहा है, जहां ब्रहुमा-विष्डु-मदेश भी श्रवस्य 
नश्वर है वर्ह इस प्रकार के इन लोगोँकी शरीरस्थिरता कौ श्रमिलापा 
एक विचि वस्तुदै। इन लोगो की यह मोह की विचित्रता देखकर प्रर 
छ्रपनी श्नभिलापा सिद्ध हुई समभ कर श्राश्चयं तथा हप के उसन्नदौनेसे 
वह व्राहमणकुमार हसा था | यह राजा का वचन सुनकर वह वेताल उस 
राजा के कन्ये पर से फिर श्रपने निवास स्थान पर चला गया । दद्‌ संकल्यवाले 
उस राजाने भी उसका श्रनुखरण किया क्योकि समुद्र के समान सजनोंका 


हदय स्थिर होता है । 





विशकथा १८९१ 


सेनकासस्थवा शआ्माश्रम एव वर्ता इन्दीवरप्रभा नाम। चस्मिन्‌ 
सरसि पितुरनुक्तया स्नातुमागता। इतो नातिदूरे प्रस्याः पितुराश्रमः" 

दत्यथिदहितो राजा सम्प्रहृष्टः तुरत्तममासुछय तां कन्यां याचितु 
महपः करण्वस्याऽऽश्रमसगात्‌ , प्राविश विनीतवेशः तमाश्रमं वहि 
स्थापितवाहः । प्रविश्य च राजा जयवल्कलधरः पादपेरिव तापसे 
परिवृतं तेजसा चन्द्रमिव श्राह्ादिनं तम्‌ ऋषि कण्वसद्राक्तीत्‌ ; द्रवो 
पेत्य तं पाद्रयोच॑वन्दे । सोऽपि ज्ञानी मुनिः कृताऽऽतिभ्यं विश्रान्तं 
तमभापत,- “वत्स ! चन्द्रालोक ! शरु यदहं वच्मिते दितं, संसारेऽ- 
स्मिन्‌ प्राणिनां मस्युभयं याक, तद्द जानामि, तत्‌ निरथकं कथ- 
मिमान्‌ सरगादीन्‌ हंसि ? भीतरत्ताधमेव धात्रा स्चरस्य शबं सृष्ट, तत्‌ 
धमण प्रजा रक्त कण्टकान्‌ समुन्मूलय; हस्त्यश्वादिभिः साधनः चलां 
ल्मी साधयितु यतस्व, राञ्ययुखं मुङ्च्व, दानं देदि, दिह्ल यशांसि 
विकिर, कृतान्तक्रीडितं मृगयाग्यसनं परित्यज; यत्र हन्तुहेन्यमानस्य 
च तुल्यप्रमादिताऽस्ति, तेन वहनर्थ॑न पनेन व्यापारेण करिम्‌ ? पार्डो- 





पुत्रीहै, च्राश्रममें ही पालित ह्रुई रै, इसका नाम इन्दीवरप्रभादै। इस 
सरोवरमें पिताकीश्राज्ञा से स्नान फरने के लिये श्राई है| यहाँ से थोडी दही 
द्री पर इसके पिता काश्राश्रम है। 
यह कहा हु्रा राजा प्रसन्न होकर घोडे पर चद्‌ कर उस कन्या को ्मागने 
के लिये महिं कण्व के श्राश्रम में गया । ब्राहर मे घोडे को रखकर विनीत 
वेश से उस श्रा्रममें प्रवेश किया। श्रौर प्रवेश करके उख राजाने जटा- 
वल्कल धारणं करनेवाले वर्तो के समान तपस्वि्यों से च्रिरे हुए, तेज के 
कारण चद्रमा के समान ग्राह्नादित करनेवाले उस कण्व ऋषि को देखा तथ। 
देखते ही उनके पास जाकर उनके पैरो पर प्रणाम करिया | उस ज्ञानी सुनिने 
मी श्नतियि-सत्कार कयि हुए तथा विश्राम किये हुए उस राजा को--करहादहे 
वत्स वचद्रालोक ! जो मे वुम्हारा हित कहता हूँ वह सुनो--इस संसार में 
पारियों कोमृत्यु कामय जिस प्रकार काहोता है, वहम. जानता | 
इसलिये निरथंक क्यो इन भ्रगादिकों को मारते हो १ भयभीतो को र्ताके 
लिये ही विधाताने कतत्रियों के शस्त्ोंका खजन कियादहै। ग्रतः धमंसे 
प्रजा््रों कौ रता करो, दुष्टँ का विनाश करो, हाथी-घोडे श्रादि साधनोंसे 
चञ्चललचमी को वश मे करने का प्रयत्न करो, राञ्य का सुल भोगो, दान दो, 
दिशाश्रों मे यश फैलाश्रो, यमराज का विलास जो यह शिकार खेलना है इसे 
छोड दो । -जिसमे मारनेवाल्े तथा मारे जामेवाल्े दोनों का वरावरर ही 
खता (प्राण सङ्कट) है । श्रत एव बहुत सङ्कटवाले इस कायं से क्या लाभः! 


परथ एकविशुक्था । 


रथ राजा पुनः शिशपामूलं गत्वा तं वेतालं स्कन्धेनादाय सत्वरं 
भरतस्थे । तच्छ प्रस्थितं दृषा स्कन्धवर्ती स वेतालः प्रात्रचीत.+--“राजन्‌। 
उद्गाटकन्दरपामेकां कथां श्रु, कथयामिः-- 

अस्ति श्रमरावतीव परा सुकृतिनां दिवश््युतानां छृते धात्रा 
विहिता विशाला नाम पुरी तस्यामासीत्‌ सचक्रनन्दनः श्रीमान्‌ 
आआक्रान्तवलिराजकः पद्मनाभ इति विश्रुतो लपतिः। तस्मिश्च राजनि 
तस्यां नगरस्य सहावणिक्‌ चअर्थ॑दत्तो नाम धनैः विजितधनपतिः प्रति- 
वसति स्म । तस्य श्रनङ्गमञ्रीति एका सुता उदपद्यत, यया सुरसुन्दरी- 
प्रतिकृतिधाच्रा दरिता। तेन वणिजा ताम्रलिप्रिनिवासिने मणि- 
वसेनाम्ने वणिजे सुता सा प्रदत्ता । एकापत्यतया च ्रतिवत्सलः 
. सं चिक्‌ तां मन्तृ युक्तां कन्यामनङ्गमञ्जरीं न तत्याज । स तु सणिवमां 
रोगिणः कटुतिक्तमौपधसिव तस्या न्ञमञ्ञ्यः ह ष्यो वभूव । 


एक्कींसवीं कथा 

इसके वाद राजा ने फिर शीशम की जद मे जाकर उस वेताल को 
कन्धे पर उठा कर शीघ्रतासे प्रथान क्रिया। श्रौर जाते हुए उख राजा को 
देख कर कन्ध पर रहने वाले उस वेताल ने कहा--“महाराज ! श्रत्यन्त 

करामवेगवाली एकं कथा सुनो, कहता हू । 
स्वगं से भिरे हुए. पुण्यवानो के लिए विधाताके द्वारा बनायी हुई 
दूसरी स्वगपुरी के समान विशाला नाम की नगरी है । उसमे सज्जनो के 
समूह को श्रानन्दिति करनेवाला, वलवान राजाश्रों को दव्रानेवाला 
सम्रद्धशाली पदूमनाम नाम का प्रसिद्ध राजाथा। उस्र राजाके समयमे 
उस नगरी मे श्रपने धनसे कुबेर को जीतनेवाला, श्रथ॑दत्त नामका एक 
सहाव्यापारी रहता था । उसको अनङ्गमज्ञरी नाम की एक पुत्री उसन्न हुई, 
जिसके द्वारा व्रिधाता ने श्रप्ठरा की प्रतिमा दिखलायी थी । उस वनियेने 
ताम्रलिपि नगर मँ निवास करनेवाले मणिवर्मां नामक वैश्य को वह पुत्री 
दे दी। एक सन्तान होने के कारण शरत्यन्त स्नेही होकर उस बनिया ने 
परति-सहित उस पुत्री श्रनङ्गमञ्ञरी को न्यं व्याग किया । वह मणिवर्मा 
तो रोगी के लिये कडु तीते श्रौषध के समान उख श्रनज्गमञ्ञरी का श्रप्रिय 


र वेतालपच्चविशतिः 


च पस्य वृत्तं स्वया किं न श्रुतम्‌ १ | एतदाकस्यं मुनिवचनं कार्यज्ञ 
चपः समयिनन्दय प्रव्यमाषत,ः--“भगवन्‌ ! अनुशिष्टोऽस्मि, महान्‌ 
अनुप्रहो मे कृतः अनेन अनुशासनेन । अद प्रशृति भ्रगयानिवत्तोऽ- 
भव, प्राणिनो निभयाः सन्तु" । तदाकण्यं सुनिर्रवीत्‌ ,- “तुष्टोऽस्मि 
तवामुना प्राणिष्वभयद्‌नेन, तदीप्सितं वरं वृणीष्व” इति । ततः स 
कालज्ञो वपतिरव्रवोत्‌ ,- “भगवन्‌ | प्रसन्नोऽसि चेतत्‌, सताभिन्दीवर- 
प्रभां मह्यं देहि? । इत्यर्थितः स मुनिस्तस्य स्नाताऽऽगतां ताममप्सर- 
सम्भवां कन्यां प्रददौ । ततः कृतविवाहः मङ्गलालङ्छृतः तां मुनिः 
पत्नीछ्रतग्रसाधनाम्‌ उद्राष्पेस्तापसेरानिजाश्रमात्‌ कृताद्धयात्रामिन्दी- 
वरप्रभां भाय्यीमादाय काजिनमारुह्य राजधानीं प्रतस्थे । 

एतस्मिन्नन्तरे दूराध्वगसनक्लान्तं तं दपं बीच भगवान्‌ सहसर- 
रश्मिः खिन्नः इव अस्ताचलशिरसि ससुपाविशत्‌। दहरो च राच्यमि- 
सारिका स्गनेा क्रमादुक्तमन्मथा ध्वान्तद्विनीलपटप्राव्रेता । तस्मिश्चा- 
वसरे राजा जलाशयतीरवत्तिनं शाखापल्नवसंच्छन्नराद्रलश्यामल- 





क्या तुमने राजा पाणडु का वृत्तान्त नहीं सुना है £ मुनि का यह वचन सुन्‌ 
कर कर्तव्य जानेवाला राजा प्रशंसा करके कहे लगा-“महाशय ¡ श्रप 
केद्वारा उपदेशदिया गया च्रापने इस उपदेशके द्वारा मेरे ऊपर 
महान्‌ श्रनुप्रह किया दै । श्राज से लेकर मे शिकार से निदत्त हय गया, समौ 
प्राणी निमय होकर रहै | यह सुन कर मनि ने कहा-“श्राणिर्यो के लियः 
वुम्हारे इस च्रभय-दान से मेँ सन्तुष्ट दः श्रतः अमी्ट वरदान मगौ । तव 
श्रवसर जाननेवात्ते उस राजा ने कहा--“महाशय | यदि श्राप प्रसन्नदंतो 
छ्रपनी इन्दीवरप्रमा पुत्री सके दे दीजिये? । यह मागे जाने पर उस मुनि ने 
उसको स्नान करके श्रायी हुई श्रप्ठरा से उत्पन्न वह कन्या दे दी । इसके वादः 
विवाह करके वैवाहिक-मङ्गल कञ्चन से श्रलंकृत होकर उस राजा ने सुनि- 
पलिनियो के वाया श्ङ्गार की हु, रश्रसू वहानेवाले तपस्वियो के द्वारा ग्रपने 
ग्राश्रम की सीमा तक श्लुगमन की हई इन्दीवरश्रमा पत्नी को लेकर घोड़े 
पर चदृकर राजधानी की श्रोर प्रस्थान किया | 

इसी वीच मे दूर-मागं-गमन से थके हुए उस राजा को देखकर भगवान्‌ 
सूर्यं मानो दुखी होकर श्रस्ताचल के शिखर मेँ धरवरेश कर गये | श्रौर करमशः 
मन के नेतो के समान नेव्रवाली, वदे हुए काम-विकारवाली; ग्नन्धकार मं 
नीले कपडे से शरीर केवाली, रत्नि में रमण करनेवाली ्रभिरखारिका के 
समान मृगशिर-नक्षचसूपी नेचवाली, काम-विकार . वदानिवाली, ग्रन्धकारः, 


९९२ वेतालपच्चविशतिः 


मत्तस्तु तस्य सा सुन्दरो जौवितादपि छपणस्य सचिरसश्चिता 
सश्द्धिरिव प्रियतराऽम्‌त्‌। ह 


एकदाऽसौ मणिचम उत्कण्ठया पिन्नोरन्तिकगमनाय ताश्नलिधि- 
मरातिषठत । ततो दिनेषु गच्छस्घु तीच्णसूर्याशुसायकेः प्रोषितानां निर- 
द्रमागः निद्घकालः समुपस्थितः । वसन्तविरहात्‌ कमा निसा 
इव॒ म्लिकापाटलाऽऽमोदमेटुरा मरुतो वान्ति स्म । पवनोदुधूता 
रेणएुराजयः तप्तया भुवा घनागमायेच गगनं प्रहिता दूत्य इव सयु- 
त्पेतुः । दिवसा अपि कटोरातपतापिताः आकाह्ुततरुच्छायाः 
पथिका इव चिरेण यान्ति स्म निशाश्च चन्दराशुपार्डरच्छायाः । 
गाढाश्लेषुखप्रदं हेमन्तं विना अतिदुवंलतां ययुः । एतस्मिन्‌ समयेः 
चन्दनानुलिप्राङ्गी परिहिततुवसना स्वगृहवातायनस्थिता अनङ्ग- 
मञ्जरी केनापि आप्तेन युदा सहित भव्यं युवानं रतिप्राप्रये सच्चरन्तं 
नव'त्पन्नं स्मरमिव कमलाकरनामानं रजपुरोदहितसुतं ददशं । सोऽपि 
कमलाकरः; इन्दोरिव मूत्तिसुपरिस्थितां तां कान्तां दृष्टा सानन्दः 


हो गया । उस प्रतिको तो वह सुन्दरी बहुत दिनों म सञ्चित की हु कपण 
की सम्पत्ति के समान जीवन से मी श्रधिक प्रिया थी। 


एक बार वह मरिवर्मा माता-पिता के पास जाने के लिये उक्करशि्ठित 
होकर ताम्रलिश्षि नगरी को चला गवा । इसके वाद कुटु दिन वीत जाने 
पर सूर्यं की तेज किरणरूपी बाणो से परदेशियों का रास्ता रोकनेवालाः 
ग्रीष्म क्रतु का समय उपस्थित हो गया। वसन्तके वियोगसे दिशार्श्रोके 
मुखनिश््वास के समान मल्लिका श्रौर पाटला पल की सुगन्धसे 
भरे हुए पवन बहने लगे । पवन से उडायी हुदै धूलियां सन्तत्र भूमि के 
दारा मानों वर्षा ऋठके क्ियि त्रकाशमे मजी ह दुतिर्योके समान 
ऊपर उड़ने लगीं । दिन मी कटोर धूप से सन्तप्त होकर पेड कौ छाया 
चाहते हए पथिकं के समान बहुत देरमें जाने लगे। श्रौर रतं भी 
चन्द्रमा के किरणो से पार्डुकान्तिवाली गाद्‌ च्रालिङ्गन का सुख देनेवाले 
हेमन्त के विना श्रत्यन्त दुर्वंल हो गयी । इसी समय मँ चन्दन से लेपित 
ग्रङ्गवाली महीन वस्र पहने हुए श्रपने घर कौ खिरकी पर वैरी हुई 
द्रनङ्घमञ्ञरी ने किसी विश्वासी मित्रके साथ रत्तिकौ प्राप्त करने के लिए 
घूमते हुए नवीन उत्वन्न कामदेव के खमान राजा के पुरौहित के पत्र कमला- 
कर नामक एक सुन्दर युवक को देखा । वह कमलाकर भी ऊपरमे वरटी ह 
चन्द्रमा की मूर्ति के समान उस सुन्दरी कौ देख कर श्रानन्दिति हौ क 





एकविशकथा ` १६६ 


कय॒दाकरतासमजत्‌। तदा तयोः यूनोरन्योन्यावलोकनं स्मरस्य 
गुरोरलुक्ञया अचूणं मनःसंवलनममभूत्‌ । इत्थं तां दृष्टैव स कमलाकर 
सदयो सदनाविष्टः सुदा तेन कर्थाद्धत्‌ स्वं भवनसमनीयत। सा 
चानङ्गमञ्जरी तथेव सन्मथमोहिता सख्या मुखात्‌ तन्नामधामनी 
श्रत्वा तयेव सह शनैः वासकं विवेश । त्र तं कान्तं सच्िन्तयन्ती 
कामञ्वरात॒रा शयनीये केवलं लरन्ती किंसपि नापश्यत्‌ नाप्यश्टणोत्‌ | 

इत्थं गतेपु द्ित्रेपु दिनेषु सत्रपा सस्या विरहेण छृशपाण्डुरा 
दष्म्रापग्रियसम्भोगनिरास्था नक्तमेकदा गवान्तप्ररितकरेणेन्दुना च्राकृ- 
छैव सप्ते परिजने निगत्य मरणनिश्वया स्वगृहोद्यानवापीं तरुतलव- 
तिनीसगात्‌ । तच्र पित्रा कृतप्रतिष्टां कुलदेवतां चण्डीं समुपेत्य प्रणस्य 
स्तुत्वा च व्यजिज्नपत्‌+--ष्देवि ! श्रस्मिन्‌ जन्मनि चेत्‌ न मया 
कमलाकरः पतिः प्राप्तः, तदा अन्यस्मिन. जन्मनि स मम पतिभू यातः" 
इति प्राथ्यं तस्या देव्याः पुरतः शरशोकपादपे स्वोत्तरीयेण पाशं विर- 





कुमुद सरोवर के समान प्रसन्न हो गवा । उस समय उन दोनों युवकों का 
परस्पर श्रवलोकन कामदेवस्पी गुद कीश्माक्ञासे विना गोंदके ही मन- 
जोडनेवाला हो गया] इस प्रकार उसको देखकर ही वह कमलाकर 
उसी समय काम-वशीमूत हो गया, फिर उस मित्रके द्वारा क्तिसी 
प्रकार श्रपने भवन मे लाया गया। उस श्रनङ्गमंजरी ने भी उसी 
प्रकार काम से मोहित होकर स्खीके मुख से उसके नाम श्रौर घर 
सुन कर उसी के साथ धीरे-धीरे श्रपने निवासग्हमें प्रवेश किया। वरहो 
उस प्रियतम के विषय मे सोचती हुई काम-ज्वर से व्याकुल दहो कर केवल 
इधर-उधर लोटती हुई बह न तो कु देती-थी श्रौर न कु सुनती थी । 
दस प्रकार दो-तीन दिन बीत जाने पर भगरमीतं तथा लज्जित श्रौर 
विरह से दुबली तंथा पार्डुवणं की वनी हुई दुष््राप्य प्रियतम के सम्भोग से 
निराश हो कर वह श्रनङ्खमञ्ञरी एकवार रात मे खिड़की से श्रपनी किरण 
प्रवेश करनेवाले चन्द्रमा के हारा खीची हु के समान श्रपने परिजनों के 
सो जाने पर घर से निकल कर मरने के लिये निश्चय करके पेड के नीचे 
रहनेवाल्ञे श्रपने घर के वगीचे क तालाब के पास गयी । वह श्रपने पिता 
के द्वारा स्थापित की हुई कुलदेवता दुर्गा जी के पास परव कर प्रणाम श्रौरं 
स्तुति कर के निवेदन करने लगी-“्डे देवी जी } यदि इस जन्म म मके 
कमलाकर पति नहीं मिला तो दूसरे जन्म मेँ वह मेरा पति टपर? थह ५५ 
करके उरुदेवी के सामने श्रशोक के व्ृक्तमें पने दुधु ॥ ५) ११५ । 
१३ 


दा्विशकथा २०३ 


सुकृतं समाचर, ्रात्मघातेन कथं नारकटुःखमभिवाञ्छंसि ! इत्युत्क्वा 
मां ससाग्रास्य स पुमान्‌ कापि गतः। श्रहच्व तादृशं मरणो मं स्यत्क्वा 
इहाऽऽगतः। तदेवं विधौ श्ननिच्छति मस्एमपि न लम्यते; इदानीं 
तपसा तीर्थे तनु" दाहयामि, येन पुनरहं निधेनतादुःखथागी न स्याम्‌ 

इत्युक्तवन्तं तं व्यष्ठं कनिष्ठाः प्राुवन्‌ ;-“्राय्यं | अर्चिना कथं 
प्राज्ञोऽपि दुःखेन वाध्यते १ किंन ज्ञायते, यदर्थानां शरद्च्धचला 
गतिः, प्रहत्य रद्यमाखाऽपि यत्तेन अन्तविरसा ्खन्सेत्री च वेश्या 
श्रीश्च कस्य कदा स्थिरया तत्‌ उद्योगिना सनस्विना स गुणश्च 
कोऽपि उपाजनीयः, येन हठात्‌ वद्ध्वा श्रथैदरिणः सुखमानीयते"। इति 
भ्राठभिरुक्तो ज्येष्ठः रणात्‌ धैय्यैमवलम्ब्य उवाच,-- “को गुखस्ताटक्‌ 
्रजंनीयो भवेत्‌ १ इति । ततः सवे ते विचित्य परस्परं वदन्ति स्म 
-“प्रथ्वीं विचित्य किमपि विज्ञानं वयं शिक्तामहे ॥ एवं निच्िस्य 
स्वे समागमे सङ्कृतस्थानमुक्त्वा एकेकशः ते चत्वारो मातसरश्वतस्ो 
दिशः प्रययुः । 





का दुःख भोगना चाहते हयो १? यह कहकर मुभे धेयं देकर वह पुरुष कीं 
चेला गया | श्रौरमै उस प्रकारके मरने का प्रयत्न ह्योडकर वर्ह च्राया 
ह| तो इस प्रकार विधाताके न चाहने परर मृत्यु मी नहीं ग्राप्त होती दै। 
इस समय तपस्या के द्वारा तीथं शरीर को जलाऊगा, जिसे फिरै 
निधनताके दुःख काभागी न दो । 

यह कहते हुए. उस व्डे भाई को दछोटे भाहयो ने कहा ध््राय्धं | 
धनकेविना विद्वान्‌ मी क्योँदुषी होतेह क्यावे यह नीं जानतेहैक्रि 
धन कौ शरद्‌ ऋटु के बादलों के सम्गन चञ्चल गति होती दहै, इकट्ढा करके 
प्रयत्न से रक्खी हदे भी सम्पत्ति ्न्तमे नीरसहो जाती है श्र्थात्‌ बुरा 
परिणाम देती है, दुजेनों कौ मित्रता, वेश्या तथा लदमी क्रिसके लिये कव 
स्थिर रहती है १ इसलिये उ्रोगी बुद्धिमान्‌ को कोई एे्ा गुण उपाजन 
करना चाहिये, जिससे दृढता से बान्धे हए धनसूपी हरिण श्रासानी से लाये 
जाते रदे । मादर्यो के द्वारा एेसाक्डे हुए उस डे माने कुं देर धैर्य 
धारण करके _यह कहने लगा-- कौन सा गुण उस प्रकार का उपाजन 
करिया जायं १ 1 तेवर वे समी सोचकर श्रापसर मे कदने लगे--“भूरी पृथ्वी 
खोज कर कोद न कोई विज्ञान हम लोग सीखेँ} रेखा निश्वग्र करके सभी 
फिर मिलने का कई संकेत-स्थान कहकर एक-एक करके बे चों माई 
चारो दिशा मेँ चन्त गवे । . ५, 


१९ वेतालपच्लविशतिः 


चयामास । तावच तस्याः सा रात्रा सखी प्रबुध्य वासके ताम्रा 
चिन्वती दैवात्‌ तदुयानमगात्‌, तत्र चागत्य तां गले पाशं योजयन्तीं 
दृष्टा “मा मा" इद्युक्सा प्रधाम्येव तस्यास्तं पाशमच्छिनत्‌ । साऽपि 
तां हृतपाशां निजां सखीं प्राप्तं दृष्टा अतिदुःखिता भूमौ पपात । 


ततश्च सख्या तया समाश्वासिता प्रष्टा च दुःखदेतु समुरथाय 
तामकययत्‌ “सखि मालति ! दुलभ तस्मिन्‌ प्रियसङ्गमे पित्रादिप- 
रतन्त्राया मे मरणात्‌ परं सुखं नास्ति” इति ब्रुवाणा शरृशमनङ्गशरा- 
-ग्निञ्वलिता नेराश्यनिश्चयवती मोहं जगाम । “हा कष्टं ! स्मरस्य 
शासनं तथा दुलेङ्कयं, यथा इयमेतां दशां नीता” इति विलपन्ती सा 
मालती सखी तां शीताम्बुपवनादिभिः शनेराश्ासयामास, चकार 
चास्याः तापोपशान्तये नलिनीदलेः शस्या, ददौ हृदये तुहिनशीतलं 
हारम्‌ । ततः सा अनङ्गमञ्जरी लन्धसंज्ञा शनेः तां सखीम्‌ उद्वाष्पां 
म्रोवाचः- “सखि ! हारादिभिः नायं मे अन्तर्दहः प्रशाम्यति, यदि 


तब तक उस कौ वह विश्वाखी सखी जाग कर वासगृहं मे उसकोन देख 
कर खोजती हुई देवयोग से उसी बगीचे मे गयी । श्रौर वहाँ श्राकर उस को 
गले में फसी बान्धती हई देख कर “ेखा मत करो, एेसा मत करो यह 
कह कर दौड़ कर उसने उसकी वह फी तोड़ डाली । वह मी फसी तोडने- 
वाली श्रपनी उस सखी को श्राई हई देख कर श्रत्यन्त दुखी हो कर भूमि पर 
गिर गयी | 
तव्र उख सखी के द्वारा श्राश्वासन दे कर पृष हुई व उठ कर उस को 
दुःख का कारण कहने लगी--“सखि मालति ! उस दुलभ प्रियतम के सज्ञम 
मे पिता श्रादि के पराधीन होनेवाली मुभ दुखिया का मरने से वद्कर 
न्य कोई दूसरा सुख नहीं दै” यह कहती हई काम-बाण से श्रत्यन्त 
व्यथित हो कर निराशा का निश्चय करनेवाली वह वेहोश हो गयी । 
शछ्मरे बहुत दुःख रहै, कामदेव की श्राज्ञा इस प्रकार श्रलद्धनीय है 
कि जिख से यह इस दशा को प्राप्न कया दी गयी हैः इस प्रकार 
विलाप करती हई यह मालती सखी उसको शीतल जल-प्रवन श्रादि 
से धीरे धीरे शान्ति देने लगी रौर इस का सन्ताप शान्त करने केलिये 
कमल के दलों से विस्तरा वना दिया तथा वफं के समान शीतल मोती का 
हार हदय पर पहना दिया ¡ तवर वह श्रनङ्खमन्ञरी दोश में श्राकर श्राप 
चहानेवाली उस सखी को धीरे धीरे कहने लगी-“हे सखी हार श्रादि से 


१०४ वेतालपच्चविशतिः 


सथ गच्छति काले सवं सङ्कुतनिकेतने सिलिता+- “केन किं 
शिक्तितम्‌ १ इति अन्योन्यसप्रच्छन्‌ । चथेषामेकोऽन्रवीत्‌ ,--“मया 
ददक्‌ विज्ञानं शिक्षितं, येन अस्थिशकलं प्राप्य यस्य कस्यचिदपि 
प्राणिनः तस्मिन्‌ तद्चितानि मांसानि उस्ादयामिभ । एतदाक्य 
तेषु द्वितीयोऽवदत्‌ “अहं तथा विज्ञानमशिे, यथा सञ्जातमसि 
अस्थिशकले तत््राणिसस्भवलोमानि त्वचश्च जनयितु यितु पारयामि | 
ठतीयोऽवदत्‌ (मया ईदृशं विज्ञानमधिगतं, येन जातत्यङ्मा- 
सलोसनि प्राख्यवयवान्‌ चज्ुरादीन्‌ खष्ठुं जाने । चतुर्थोऽवादीत्‌, 
महम्‌ उत्पन्नावयकं प्राणेयुक्तं कत्तु शक्नोमि | एवं ते परस्परसक्त्वा 
विज्ञानपरीच्णाय चत्वारोऽपि अस्थिखण्डमनेतुमटवीं ययुः विधि- 
वशाच ते तच्र सिंहस्य अस्थिखर्डं प्रापुः, जगृहुश्च अविज्ञात 
विशोशस्तदेव । एकस्तत्समुचितेर्मासेस्तद स्थिखण्डमयोजयत्‌ । द्वितीय- 
स्तस्य त्वचो लोमानि च उदपादयत्‌ । वृतीयोऽपि समभर रिन्दरियेस्तद- 
पूरयत्‌। चतुथस्तु यदा तस्य सिहीभूतस्थ जीवितसदात्‌ , तदा 
` उदूभूतसटाभारोऽतिभयङ्करः दष्राकरालवदनः खरनलाङ्कुशः सिंहः 





इसके वाद कुछ समय वीत जाते पर वे समी संकेत-मवन मेँ भिल्ते- 
“किसने क्या सीखा है” यह एक दृसरे को पूहुने लगे । इसके ब्राद उनमें 
से एक ने कहा--“्पने इस प्रकार का विज्ञान सीखा है कि--जिससे जिस 
किखी प्राणी की इड्यं के टकडे प्राप्त करके उसमे उसके योग्य मासि उ्यन्न 
कर सकता ह” | यह सुनकर उनमें से दूसरेने कहाँते इस प्रकार का 
विज्ञान सीखा है जिससे हड्थो मे यदि मांसले हुटहों तो उसमें उस 
राणी के योग्य रयं रीर चमडे उदन्न कर सक्ता ह" | तीसरे ने कहा-- 
“वेने इस प्रकार का विज्ञान सीखा है, जिसमे चमडे-मांख रोयें उद्यन्नहो 
जने पर उसप्राणीकी श्ल श्रादि इन्दरयोको वनाना जानता । 
चौथे ने कहा--्मै समी रङ्ग उलन हुए प्राणी को प्राणो से संयुक्त कर 
खकता दर" । इस प्रकार वे एक दुखरे को केकर विज्ञान की पर्ता के लिये 
चारों हड्यों के इकडे लाने के लिये जङ्गल गये । दैव-संयौग से उन लंग 
ते वर्यं घिह को हड्या प्रात कौं । श्रौर विशरेपता कौ विनां समरे हुए उसी 
कौलेश्राये। एकने उसके योग्य मासो से उस ्रस्थिखरड को खंयुक्त कर 
दिया । दुसरे मे उसके चमड़ श्रौर रोर्पैँ उदन्न कर दिये । तीसरेने भी समी 
इन्द्रियों से उसे पशं कर दिया। चौये ने जव उस र्धिंह वने हुए को जौवन 
दान दिया, तव॒ उन्न केसर-खमृहवाला, दरतो से भयङ्कर मुखवाला, तेन 


-एकविशकथा १९५ 


मां जीवितामिच्छसि, तदा सुयुक्त्या तेन कान्तेन योजय" । एवं- 
वादिनीं तां सतेहाऽऽ्द् मालती प्रात्रवीत्‌;- “सचि ! प्रयेणाद्य निशा 
गता, तत्‌ प्रातरेव इह तं ते प्रियतमं सङ्कुतेन आनेष्यामि, तस्मादालम्ब्य 


धृतिमधुना स्वं निवेशनं गच्छ" इष्युक्तवर्यं सख्यं साऽनङ्गमञ्जरी तुष्टा 


कण्ठाद्‌ाकृष्य हारं पारितोपिकं दत्तवती । “गच्छाव इदानीं स्वग्रहः 
ततः प्रातः काय्येसिद्धये गन्तव्यं स्वया" इति तां सखोमुपदिश्य सा 


स्वमावासं प्राविशत्‌ | 


रथ प्रातः सा मालतिका केनाप्यतुपलक्षिता तस्य कमलाकरस्य 


भवनं चिन्वती गत्वा तच्रोद्यानतरुमूज्ञे चन्दनाद्रपद्धिनीदलशय्यायां 


स्थितम्‌, एकेन रहस्यविदा सुदा कदलीदलवीजनंसयश्वास्यमानं 
कामाग्निना दन्दह्यमानं, तं कमलाकरमद्रात्तात्‌। सा तुू-"मम 
सख्या विना एतस्य ईदृशी कामावस्था स्यात्‌; न वा? इति वेदितुं 
प्रच्छन्ना विनिश्चयं तस्थौ । तावत्‌ युत्‌ स कमलाकरमवादीत्‌ ,- 
भित्र ! क्षणमत्र मनोरमे उद्याने दत्तदृष्टिः अन्तःकरणं विनोदय, 


मेरी यह हृदय की जलन शान्त नहीं होगी, यदि मुभे जीवित रखना चाहती 
रोतो किसी श्रच्छी युक्ति से सुरे उस्र प्रियतम से मिलाश्रो | इस प्रकरार 
कटनेवाली उस को स्नेह से भरी हई मालती ने कहा-“दे सखी | श्राज 
तो करीव्र करीव्र रात व्रीतदही गयी तो कल सवेरे ही यहाँ ठुम्हारे उस प्रियतम 
को इशारेसेलते श्रार्ॐगी | इसलिये धयं धारण कर के इस समय च्रपने 
निवास-स्थान पर चलो यह कहनेवराली उस सखी को उस श्रनङ्गमंजरी 
ने सन्तुष्ट होकर गले से निकाल कर मोतीका हार पुरस्कार दिया । “रस 
समय हम दोनों घर चले, फिर सवेरे कायं पूरा करने के लिये तम जानाः! 
यह उ सखी को कह कर वहं श्रपने निवास-भवन्‌ मै गयी | 


इसके वराद प्रातः काल उस मालतीनेसभीसेदिप कर उस कमलाकर 
का घर खोजती हद जाकर वहं बगीचे के क्त्‌ के नीचे चन्दन से गल 
कमलिनी के पत्तों की शय्या पर पड़े हुए, गुप्त वाताँ के जानने बाले एक 
मित्रके द्वारा केले के पत्ते के पंखे से हवा किये जाति हुए, कामाग्नि से जलते 
हुए उस कमलाकर को देखा । वह तो--“मेरी सखी . के त्रिना इस प्रकारं 
कौ इसकी यह कामावस्था हे १ श्रथवा नहीं; यह जानने के लिये चिप कर 
निणंय सम मना चाहती हृद खड़ी हो गयी ] तव उसके उस मित्र ने कमला- 
कर को कहा--“मिच ! कुं समय इस मनोहर उन्रान में दृष्टि डालकर मन 
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सथुत्तस्थौ । स च स्वोसपादकान्‌ तान्‌ चतुरोऽपि ससुत्थाय अवधीत्‌ ; 
प्राविशच्च सयोऽरस्यम्‌ । 
एवं ते द्विजपुत्राः सिहनिमणदोपात्‌ सवं एव विनाशं गताः । दं 
` जन्तुसुस्थाप्य कस्य वा सुखं भवेत्‌ १ इर्थं प्रतिकूले विधौ यत्तेश्न- 
नोपाजितो गुणः न सम्पत्तये, प्रत्युत विपत्ये एव भवति । मूले देवे 
विचरते प्रज्ञानवारिणा सिक्तः पौरुषपादपः नयाऽऽलवालः प्रायः 
फलति" । 
इति कथां समाख्याय निशि गच्छन्तं तं भपतिमष्रच्छत्‌ ,- 
“राजन्‌ ! पूवंकृतं शापं स्प्रत्वा वद्‌, क एपां सिंहनिमणे विशेपेण 
अपराध्यति ? । इति श्रुत्वा राजाऽसौ सोनी व्यचिन्तयत्‌ “त्रयं 
पुनगेन्तुसिच्छति, यातु, पुनरहमेनम नेष्यामि? इति निधित्य तम- 
वादीत्‌ “यस्तेषां मध्ये सिंहस्य प्राणदाता, स एव पापछ्रत्‌ ; आणि- 
चिशोषमवुदध्वा युक्तिवलात्‌ येर्मासत्वग्लोमावयवनिसणं कृतं, तेपास- 
ज्ञानात्‌ नेव दोपोऽस्ति, येन तु सिहाकारं टष्राऽपि विद्याप्रकाशकामेन 





नखोबाला, महाभयङ्कर धिह उठकर खडाहो गथा | श्रौर उटक्रर उसने 
द्रपने उन्न करनेवाले उन चारोको मार डाला च्रोर उसी समव्रवबनमें 
चला गया | 


इस प्रकार वे समी व्राह्मण-कुमार सिंह के वननेके दोष से मारे गये। 
दुष्ट जीव को जिला कर क्रिसको सुत्त होतादहै१ इस प्रकार विधाताके 
प्रतिकूल रहने परर वत्नपूर्वंक उपाजन क्रिया हुश्रा गुण मी सम्पत्ति के लिये 
नहीं होता दै, उलटे विपत्ति के लियेहो जाता है। मूलकार्णमूतदैवके 
श्रनुकूल रहने पर नीति को कियारीवाला पुरुपराथंख्यी चकत विशेष ज्ञान 
रूपी जल से खीचे जाने पर्‌ प्रायः फलवान्‌ होता हैः | 


यहं कथा कहकर उस वेताल ने रात ये जाते हुए उख राजा को पूड्ा-- 
“महाराज ! पहक्तेके शाको याद करके कहो किं इस सिंह के बनाने में 
सत्रसे श्रधिक श्रपराधरी इन्मेसे कोन है £ यह सुनकर मौन धारण किये 
हुए उस राजा ने सोचा--“ह फिर जाना चाहता है, जाय, फिर मै इसको 

. लाऊगाः यह निश्चय करके उसक्रो कहा--जो उनमेसे सिंहिका प्राण॒ 
देनेवाला हे, बही पापी है । विशेष प्राणी को विना समके हुए युक्तिक 
चल से जिन्होने मांस, चमड़ा, रोपः तथा श्रवयवों का निर्माण किया, न 
जानने के कारण उनका दोष नदीं दै, जिखने धिह का च्राकारदेख करमी 
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मा भरशं व्याकुलतां गमः" । तदाकण्यं स सुहृदं तं जगाद, “ममः 
अनङ्गमञ्जय्यां मनो हतं तदिदं मदीये शरीरे एव नास्ति, कुतो विनोद- 
यामि ! स्मरेणाहं श्यदयो वाणतूणीकृतोऽस्मि, तत्‌ यथा तां 
मनश्चोरी प्राप्नोमि, तथोपायं विधत्स्व? । इति तेनोक्ते सा मालती 
निःशङ्का सम्प्रहृष्टा ससुपेत्य आत्मानं प्रदश्यं तुवाच,--सुभग ! 
अनङ्गमञ्जस्यां तवान्तिकं प्रहिताऽस्मि, निचष्टाऽहं ते सन्देशं बवीमि; 
कृ एष शिष्टधमः, यद्‌ हठात्‌ हृदयं प्रविश्य मुग्धाया मनः मुषित्वा 
गम्यते ‰ चित्रमिदं, तथाऽपि वामदशा तया अघुना मनोहराय तुभ्यं 
देहोऽपि प्राणैः सह दातुमिष्यते। सा हि सन्तप्रान्‌ दिवानिशं हृदि 
ज्वलितस्य कामाग्नेधू सानिव निभधालान्‌ विमुच्चति, युह्धास्याः 
साञ्जना बाष्पविन्दवः वदनास्भोजसौरभलुव्धा मधुकरः इव सम्प- 
तन्ति, तत्‌ यदौच्छसि, तदा उभयोः शिवं वच्मि” । इति मालत्या 
तथोक्तः कमलाकरः प्रोवाच, द्रे ! तवेयं वाक्‌ विधुरावस्थां वद्ध- 
भावाच्च मे प्रियां वदन्ती भयं करोति, आश्वासयति चं । तदेका 





क्रो बहलाश्रो, श्रत्यन्त व्याकुलता मत धारण करोः" | यह सुनकर उसने उस 
मित्र से कहा--“भ्ेरे मनको तो श्रनङ्गमज्जरीने हर लिया दै, इस लिये वह 
सनतोमेरे शरीरम दहै ही नदी; कैसे उसे बहला? कामदेवके द्वारां 
मानो चाणु का तरकस तथा शुन्य-हृदय बना दिया गया ह, इस लिये जिस 
प्रकार उस मन के चुरानेवालीको प्राप्त करू; वैखा उपाय करोः | यह 
उसके द्वारा के जाने पर वहं मालती निःशङ्क तथा प्रसन्न होकर वर्ह जाकर 
श्रपने को प्रकट कर्के उसको कहने लगी-“हे खुन्दर ! श्रननङ्गमज्ञरी के 
द्वारा मै तुम्हारे पास मेजी गवीर | उसीके द्वारा प्रेरित होकर मँ उसका 
सन्देशा कह रही ह; यह कौनसा सभ्य व्यक्ति का धम है कि--जवदंस्तीं 
हृदयम प्रवेश करके मुभ मोली लड़कीका मनचुराकर चलेग्येहो? 
ग्राश्चयं यह दहै कितिस्र पर भी वह सुलोचना इस समय तुभे मन चुरने- 
वाल्ेको प्राणों के साथ शरीरमी देना चाहतीदहै। दह तौ रातदिन दय 
मे जलते हुए कामाग्नि के धूर के समान गमे-गन निःश्वास द्योड़ रही दै, 
चार बार इसके काजरसे सने हृष ग्रँषूकी वंद मुख-क्मलके सौरभके 
लोभी मौसिं के समान गिरर्हीरहैः तो यदि ठम चाहोतो दोनों के कल्याण 
का विषय कटर | यह वचन मालती के द्वारा उस प्रकार से करे जाने पर 
कमलाकर ने कदा--्े भली श्रौत? मेरी प्रियतमा को विकल दशा- 
वाली त्तथा श्रनुरक्त कहनेवाली ठम्दारी यद्‌ वाणी मय उदन्न करती रं 
तथा श्राशधवासन मीदेतीदै। तो इख विप्रयमें एकत ही शरण हो, इसलिये 
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प्राणास्तस्य दत्ताः, तेनेव ता ब्रह्मह्याः कृताः | इति राज्ञो वचनं 
निशम्य स वेतालः स्वमेव धाम्‌ प्रायात्‌ । राजाऽपि पुनस्तमनुसरन्‌ 
शिशपाऽन्तिकमगात्‌ | 


विद्या प्रकट करने की कामनासे उसके प्रर दिये, उसी ने वे ब्रह्महत्या 
कीं | साजा कां यह वचन सुनकर वह वेताल फिर श्रपने निवास-स्थान पर 
चला गया । राजा मी फिर उसका श्रनुसर्ण करते हुए शीशमके 
समीप गया | 
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त्वसेचाच्र गतिः, तत्‌ यथोपायं कुरुष्वः ! इति तेनोक्ते मालती प्रत्य- 
वोचत्‌, “त्र्य तासनङ्गमञ्चरी गुप्तं नक्तं स्वभवनोयानं प्रापयि- 
प्यासि, त्वं तत्र वाह्यतः तिष्ठ+ ततस्त्वां सुयुक्ट्या तत्र प्रवेशचिष्यामि 
स्थं युवयोः समागमो भविता? । इति कथयित्वा तं विप्रपुत्रमानन्य 
मालती कृताथां गत्वा तामनङ्गमञरीम्‌ चअमभ्यनन्दयत्‌ । 


अथाहा सह दिनपतौ सन्ध्यानुसगिणि कापि गते वासवाशया 
स्वानने इन्दुतिलकेन प्रसाधिते, पद्माकरं त्यक्त्वा श्रीरिदानीं मां 
प्राप्तेति हपात्‌ उक्फुल्लवदने विशदे फुम॒दाकरे हसति, स कामी कमला- 
करः प्रसाधिर्तांगः समुतपुकः स्व॑र कान्तायास्तस्या गरहोद्यानद्रारि 
सथुपागसत्‌ । मालती च तासनङ्गमञ्जरीं कृच्छात्‌ गमितवासरां युक्त्या 
तत्‌ ग्रहोदयानमानिनाय; आनीय तां चूतशाखिनां तलेपु ससुपवेश्य 
निरोत्य त्र तं कसलाकरं प्रावेशयत्‌ । स च प्रविश्य पान्थ इव पत्रोघ- 
चनपादपसध्यवत्तिनीं हायासिव तामनङ्गमञ्जरीमद्रादीत्‌। यावच 





जो उपाग्र होवे बह कगे | यह उसके द्वारा कदे जाने पर मालती ने जव्राव्र 
दिया--““श्राज रात मे उष श्रनङ्गमञ्ञपी को च्रिपाकर्‌ श्रपने भवन के वगीचे 
मे पचा दूगी, ठम वर्ह बाहर मँ रहना, तव्र तमको किसी च्रच्छी युक्ति से 
वह प्रवेश कराऊं गी, इस प्रकार ठम दोनों का समागम होगा? । यह कहकर 
उस ब्राह्मण-कुमार को श्रानन्दित करके सफल वनी हुई उस मालती ने जाकर 
उख श्रनङ्गमञ्ञरो को भी श्रानन्दित किया। 


इसके बाद दिन के साथ दिनपति सू्ंके सन्ध्याका श्रनुराग धारण 
करते हुए कहीं चले जाने पर, पूवेदिशा के चन्द्रमारूपी तिलक के द्वारा 
पना सुख सजा लेने पर, कमल-सरोवर को छोडकर इस समय शोभा 
मेरेहीपासच्रा गयी डहै। इस हर॑से खिलि हुए स्वच्छ कुमुद सरोवर के 
रखते रहने पर वह कासी कमलाकर शरीर सजाकर्‌ श्रौर उक्करिठित होकर 
धीरे-धीरे उस प्रियतमा के घरके बगीचेके दरवाजे परश्रागया। श्रौर 
, मालती बड़ी कठिना से दिन त्रितानेवाली उस ऋनद्धमञ्चरी को युक्तिसे 
धरके उस वगीचेमे ले त्रायी। उसको लाकर श्राम के. पेड़ोंके नीचे 
चैडाकर स्वयं निकल कर उसने वह उख कमलाकर को प्रवेश कराया | उस 
कमलाकर ने परतो के खमूह से सघन पेड के मध्य में रहनेवाली द्भायाको 
जसे एक पथिक देखता है उसी प्रकार पर्त के समूह से सधन चर्त के मध्य. 
सँ रहनेवालौ उस श्रनङ्गमञ्जरी को देखा । . जवर तक्र वह. उखके पास जाता 
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ततः स राजा धिशपातरुमपेव्य मोनी दशितानेकवेकृतं तं वेतालं 
-स्कन्ये नीरवा प्रातिष्ठत । वेतालोऽपि स्कन्धे स्थितः तम्‌ अव्रवीत्‌ , 
“राजेन ! अकाय्यंऽप्येतस्मिन्‌ ते दवारो मरह, तन्ते श्रमविनोदाय 
कथामिसां कथयामि, श्रु 

रासीत्‌ कलिङ्खदेरे शोभावती नाम पुरी, यस्यां दिवीव सुकृतिनः 
-प्रतिवसन्ति स्म ! प्रदय॒म्न इव ये्धय्यं वी्यातिशयेन विश्वतः प्रद्यम्नो 
-लाम नृपतिः समुजितशासनस्तां शशास । यस्मिश्च राजनि चपषु 
गुणापकर्षः, मुरजेषु कराऽऽहतिः, युगेषु कलिः, प्रज्ञासु च तीचएता 
श्रयत । तस्याश्च पुनः कचित्‌ प्रदेरो यज्ञस्थलाभिधानो बहुष्धिजः 
कस्चिदग्रहारः पेण प्रतिष्ठापितः । तत्र कश्चित्‌ वेदपारगो महाधनी 
अग्निहोत्री पूजितात्तिथिदेवः यज्ञसोमो नाम ब्राह्मणः समवात्सीत्‌ । 


तेदसबवीं कथा 


इसके बाद वह राजा शीशम के पेडके पास पर्हुच कर मौन धारण 
चियिदह्ुएमायाके श्रनेक विकार दिखलानेवाले उस वेताल को कन्धे पर 
-उ ठाकर चलते । कन्धे पर स्थित वेताल ने भी राजा को कहा--“भराजेन््र ! इस 
-छनुचित काय मे मी तुम्हारा दुराग्रह है, अतएव परिश्रम दूर करनेके लिये 
तमको यह्‌ कथा कहता हू, सुनो- 

कलिङ्ग देश मे शोभावती नामको नगरी थी, स्वगं के समान जिस 
-नगरी म केवल पुण्यवान्‌ लोग रहते ये । प्रय्‌म्न के समान रेश्वय्यं रौर 
बल कौ श्रधिकता से प्रसिद्धः बदे हुए शासनवाला प्रय्‌-म्न नाम काराजा 
उसका शासन करता था। जिस राजाके रहने से धनुषोंमे गुण उतारा 
जाता था मनुष्यों मे गुण कौ अवनति न्हींहोतीथो, म्रदर््खोमे हदाथका 
-ताङ्नहोताथा प्रजाश्रों मे राजकर का श्राघात नहीं होता था, युगोँमें 
कलियुग हुश्रा था किन्तु मनुष्यों मे कलह नहीं होता था, बुद्धि मै प्रखरता 
-थी किन्तु मनुष्यो मे कटोरता नहीं सुनायी पड़ती थी । उसी नगरी के किसी 
भागम बहुत ब्राह्मणों से भर द्ुश्रा यज्ञस्थल नामका कोई गव राजाके 
दारा वस्राया गया था | उस गव मे कोई वेदों का पारंगत महाधनी, अतिथि 
चछ्मोर देवतार््रो की पूजा करनेवाला अग्निहोत्री यक्ञोम नाम का ब्राद्यण॒ 





१९८ वेतालपच्चविशतिः 


स तामुपेति, तावत्‌ सा द्रे प्रधाव्य कामाऽऽवेशहतव्रीडा कणठे तं 
सहसाऽमरहीत्‌ । “क यासि ? लब्धोऽसि मया मनस्तस्कर । इत्याल- 
पन्ती तत्तणं सा श्रतिहषभरस्तव्धनिःशवासा पच्चतामगात्‌ ›, पपातः 
च महीप्षठे चातरुग्णा लतेव, विचिच्र वत कामस्य विषमः क्रमः} 
तत्‌ अशनिपातसग्रं टषटरास कमलाकरः सयः हा ! हा! किमे. 
तत्‌।"' इत्युक्त्वा मूच्छितो निपपात । क्षणेन च लव्धसंज्ञस्तां प्रियामङ्क- 
मारोप्य आलिङ्गन्‌ परिचुम्बन्‌ बहु विलपंश्च तथा दुःखातिभारेण 
रसद्य म्यपीञ्यत; यथा तस्यापि तदा हद्यमस्फुटत्‌ । अथ तौ तथा 
त्ती दृष्टा रजनी हिया भिया च कीणेवासवत्‌ । 


अथ प्रातद्ानपाल्ेभ्यस्तं वृत्तान्तं ज्ञात्वा तयोवेन्धुजनः च्रपाऽऽ- 
शय्यैदुःखमोहाऽऽङलः तत्राऽऽगात्‌, कन्ते्यमूढश्च चिरमवाङ्ुखः 
समभवच्च । हा ! कष्टं योषितः छुलखलीकारहेतवः । तस्मिश्चावसरे 
तस्याः पतिः मणिवम अनङ्गमञ्जर्य्यां सोत्कश्ठः ताम्रलिप्रितः पिर- 





हे, तव तक उसने देखते ही दोड़कर कामावेग से लजाहीन होकर एका-एक 
उसके गले को पकड़ लिया । “हेमेरेमनके चुरानेवाल्ते! चधमेरेद्वाय 
पकड़ लिये गये हो, श्रव कहाँ जाश्रोगे १ यह कहती हुई उस समय वह 
श्रव्यन्त हषं से निम॑र होने के कारण श्वासर्द्धहो जाने से मर गई, श्रौर 

हवा से उजाड़ी हु लता के समान भूतल पर गिर गयी। खेददहैकिकाम 
का कटोर प्रभाव विचि है। वह भयङ्कर वज्रपात देखकर वह कमलाकर 
उसी समय दाय ! हाय ! यह क्या हुश्रा १ यह कहकर मूर्च्छित होकर गिर 
गया ]. कुल देरमें होशमें श्राकरर उस प्रियतमाको गोदी मं उटाकर 

प्रालिङ्धन श्रौर चुम्बन करते-करते जोरोँंसे विलाप करतेद्रुए दुः के 

द्मव्यन्त भार से उस प्रकार श्र्यन्त पीड़ित हुश्रा जिससे उसकामी हृदय 

उसी समय फट गया । इसके ब्राद उन दोनों कौ उस प्रकार मरे हुए देखकर 

रातमी मानो लजा श्रौर मयके कारण क्षीण हो गयी । 


इसके वाद प्रातःकाल उन्यानपालकों से उस समाचारको जानकर 
उन दोनो के परिवार के लोग लला, श्रावं, दुःख प्रौर मोदसे व्याकुल 
होकर वहाँ श्राये, शरोर किंकन्व्य-विमृद्‌ दौकर श्रधोमुख दोक व्रैठ गये। 
खेद तथा कट यह दहै क्रि दुर लियं खानदान कौ कर क्रलंक्रित का कार्णः 
होती । उसी श्रवसर मे उसका पति मरिवर्मां ्रनद्धमज्जरी के विपये 
उत्करिठत होकर पिता के भवन ताम्रलिप्ि नगरसे श्राया । उसने श्च्युरके 


०८ येतालपच्चविशतिः 


तस्य वाद्धके अनुह्पायां भाय्योयाम्‌ एक एष युतः समुदपद्यत । स 
च वालः पितुः प्रयत्नात्‌ दिने दिने बद्धंमानः शुभलचणएयतः देवसोम 
इति पिघ्रा कृतनामधेयः पिच्रोरतिसनेहपाच्रतामगात्‌ | 

अथ प्राप्ते षोडशे बं स वालकः विदयाविनयादिभिरावर्बित- 
समस्तजनः सहसा उवरेणाऽऽक्रान्तः पच्चतामवाप । ततः परां तं 
दृष्टा समारिलिष्य च शहा हा” इति रुदन्‌ यज्ञसोमः भार्यया सहित 
स्नेहात्‌ दाहाय न जहौ । “ब्रह्मन्‌ ! गन्धवंनगरस्येव संसारस्य गवि 
परावरज्ञोऽपि किं न वेस्सि १। येहि राजानः अमरम्मन्या अस्मिन्‌ 
भूलोके उ्यलसन्‌ › तेऽपि एकेकशः श्मशानेषु रुदसपरेतादुयायिपूर्णंष 
चिताधिरूढाः क्रन्यार्कछृशादना दग्धाः, शिवामिश्च कालेन कवली 
कृताः, केथिद्पि न रोद्धुं शकिताः का कृथा अन्येषाम्‌ ? हे विद्वन्‌ । 
तदेतं प्रेतमारिलिष्य किं करोषि ? बद्‌ । इ्येवं वृद्धा बन्धवः सिल्ि- 
तास्तं प्राबोधयन्‌ । ततः कंथल्चित्‌ तेन सक्तं तं सुतं शिविकामारोप्य 
ते बान्धवाः कोलाहलससाङुलाः श्मशानं निन्य 


रहता था । उसके ब॒ुदापे मे श्रपने च्रनुरूप पत्नीके गमस एकही पुत्र 
उत्पन्न हुश्रा। वह ब्रालक्र पिता के प्रयत्न से दिन-दिन बढता हुश्रा शुम- 
लक्षणों से युक्त, पिता के द्वारा देवसोम यह नाम रक्खा हृ्रा माता-पिता 
के श्र्यन्त स्तेह का पाच वन गया | 

इसके बाद सोलदर्वाँ वषं होने पर विद्या-विनय आदि गुणे से समी 
लोगों का श्राकष्र॑ण्‌ करनेवाला वह बालक एका-एक ज्वरसे आक्रान्त 
होकर मर गया | तव्‌ मरे ह्रृएः उसको देखकर श्रालिङ्धन करके हाहाकार 
करके रोते हुए पत्नी सहित यज्ञसोम ने स्नेह के कारण जलाने क लिये नदी 
स्थाग किया! “हे द्य ! श्रच्छे-वुरे को जानते हुए भी क्या १ गन्धवं 
नगर के खुमान ( विखरे बादल मे हाथी ऊंट, श्रादि के त्राकार के समान) 
ससार की `गतिको नहीं जानतेहो? क्योकिजो राजालोग श्रपनेको 
प्रमर मानते हुए इस भूलोक मे विलास करर्देये, वे भी एक-एक करके 
रोते हुए शव के श्रनुयावरियो त्ते भरे हुए श्मशानोँ मे चिता पर चद्‌ गये 
तथा मसि जलानेवलि चछमनि के दाया जलाये गये, समय तथा सियार के 
दवारा खा लिये गये, किसी के दवाय नही रोके जास्के, दृ्तरोकी बातिदही 
द्या दहे विद्वान ! तो इस शव का श्रालिङ्कन करके क्या करोगे १ वालो" | 
ट्स प्रकार चरद्ध वान्धवों ने मिलकर उन्दं समाया । तवर किसी प्रकार उनसे 
श्रलग दए उस व्रालक कौ रथी पर उठाकर कलाई के कौलाहल से भरे हए 
के ब्रान्धव गण श्मशानमेंले गये । 


एक्विशकथा १९९ 


ग्रहात्‌ समाययौ । ख श्वाशचरं गृहं प्राप्य तं व्यापारमवेच््य च वाष्पा- 
न्धलोचनो ध्यायन्‌ तदेवोदययानमागत्य भास्या' तामन्यसदहितामपिं 
गतासुं दृष्ट्रा शोकाग्निव्वलितांगः सदयः प्राणान्‌ विजहौ । 


ततः सवं स्मिन्‌ जने कोलाहलाऽऽकुले कन्दति ज्ञातवृत्तान्ताः सवं 
पौरास्तत्र समाययुः । प्रथ अनङ्गमञ्जभ्याः पित्रा पूव प्रतिष्ठापिता 
सन्निहिता देवी चण्डी निजे; गणैः सकृपः विज्ञपाऽभूत्‌+-- “मातः 
त्वदाकारप्रतिष्टापयिताऽयमर्थ॑दत्तः सदेव ते भक्तो वणिक्‌, तदस्य 
अस्मिन्‌ दभ्खे दयां वितरत भगवती" इति । एतत्‌ गणेभ्यः श्रुता 
शरण्या सा शङ्करी,ः--4्शान्तानङ्गल्योऽपि एते जीवन्तु" इति समा- 
दिशत्‌। प्रथ सवेऽपि सुप्मबुद्धा इव कणात्‌ तसप्रसादात्‌ जीवन्तो 
गतमन्मथाः सयुत्तस्धुः । ततो दृष्टा तदुव्यापारं शछानन्दे तत्रत्य श्वं 
स्मिन्‌ जने, कमलाकरः लञ्नाऽवनतयुखः स्वगृहं प्रायात्‌ । अथैदत्तोऽपि 
तां ह्ीतां सुतामनङ्गमञ्जरीं भतत सहितामादाय सोत्सवं गृहं 
प्रविवेश, । 

इति कथां कथयित्वा तस्यां रात्रो पथि स वेतालः तं त्षोणीपति- 





घरमे पटुच कर उस परिस्थिति को समभ करग्रँसू के कारण श्रन्धा होकर 
सोचते हुए उसी वाटिकामे श्राकर उस पत्नीको दुसरेके मी साथ मरी हुई 
देखकर शोकानल से प्रज्वलित श्रङ्ग होकर उसी समय प्राणों को त्याग दिया। 


तच सभी लोगों के कोलाहल के साथ रोते रहने पर समाचार जानकर 
सभी पुरवासी वहाँ श्रा गये | इसके बाद श्रनङ्गमञ्जरीके पिताके द्वार 
पहले ही स्थापित की हई नजदीक मे स्थित दुगां देवी श्रपने दयालु गणो 
के द्वारा निवेदन की गयीं--"“माताजी | तुम्हारी प्रतिमा की स्थापना 
करनेवाला यह श्रथदत्त बनिया सदा तुम्हारा मक्त दै, श्रतः इसके इस दुःखः 
मे श्राप दया करर? | श्रपने गणोंसे वह बात सुनकर शरणागतों को रक्ता 
करनेवाली उस मगवती ने--"काम-प्ीडा शान्त होकरये तीनों जी जांँयः 
यह श्रदेश दिया | इसके बाद उनके प्रभाव से उसी समय वे समी काम 
पीड़ा शान्त होकर सोकर उठे हुए्के समान जी कर उठ गये । इसके णद्‌ 
यह्‌ वृत्तान्त देखकर वर्ह के सभी लोगों के श्रानन्दित हो जाने पर कमलाकर 
लजा से च्रघोमुख होकर श्रपे घर गया । श्र्थ॑दत्तने मी पतिके सहित 
लजायी हुई उस श्रनङ्गमञ्जरी पुत्री को लेकर उत्खव करते हुए श्रपने घर 
म प्रवेश किया 


यह कथा कहकर उस रात मे रास्तेमे उस वेताल ने उसराजाको 


चयोविशकथा २०९ 


अध्रान्तरे तत्र श्मशाने कोऽपि तापसः पाशुपतव्रती, मठिकायां 
कृतनिवासः, वयसा तपसा चातिभयसा कृशां तनु विभ्राणः, भङ्ग- 
मीलेव शिरासिः परिविठितः, विदयुखिशङ्गजटः, द्वितीयो महेश्वर इव 
प्रतिवसति स्म । तस्पिंश्च कले स॒ तापसः तं जनकोलादहलं श्रुत्वा 
दपोपालम्भ्र"हितं धिन्ताफलथरमन्तिकवत्तिनं शिष्यं जगाद“ वत्स ! 
कथमयं जनकोलाहलः श्रूयते, गत्वा वदिर्विज्ञाय सलरमागच्छ! कुतो- 
ऽयमश्रतपू्ः तुलो रवः ‰। इति तेन शुरुणोक्तः स शिष्यस्तं 
प्रयुवाच,--ध्नाहं यामि, स्वं स्वयमेव यादि, मे भिक्ञासमयोऽति- 
क्रामति । तदाकण्यं॑स ॒गुरुखवीत्‌ ,-- “धिक्‌ मूखं ! उदरम्भरे ! 
अहः अद्धप्रहरे याते का तव सिक्ञावेला ? । श्रुत्वैव करुद्धः स कुशि- 
ष्यस्तं तापसं प्रत्यवदत्‌ +-^धिक्‌ जराजीणं ! नाहं ते शिष्यः, स्वच्च 
मे न गुरः, अदहूमन्यत्र यास्यामि, त्वं स्वयम्‌ इदं पात्रं वह” इत्युक्लवा 
स क्रुद्धः छत्रे दर्डकुव्जिकां स्यक्त्वा सयुस्थाय प्रायात्‌ । 

ततः स तापसः विहसन्‌ तस्मात्‌ सठात्‌ निगत्य त्रागात्‌ , यत्र 


इसी बीच मे उस्र श्मशानमें शङ्कर की श्राराधना करनेवाला कोड 
तपस्वी रोपी मे श्ाश्रम बनाये हए) श्रत्यन्त बढी हु उम्र तथा तपस्या 
से दुबला-पतला शरीर धारण कि हुए, मानो द्रूटने के उरमरे ही शिराग्रों 
से लपेटे हुए, बिजली कौ तरह पीली जटावाला, द्वितीय शङ्करनी के 
समान निवास करता था । उस समय मे उख तपस्वी ने लोगों के कोलाहल 
को सुनकर ठीठ गलियों के वोलने मे निपुण, भिक्ञा की तुमड़ी रखनेवाल्त 
समीप मे शिष्य को कहा-- “वच्चे १ क्यों यह जनता का कोलाहल सुनाई 
पड़ता दै, बाहर जाकर सम कर जल्दी श्राश्रो, कयो यह श्रश्ुतपूवं ( पहले 
नहीं सुना दृश्रा ) जोरों से हल्ला होता है" । यह उस गुरुके द्वारा के 
हुए उस शिष्य ने उनको जवाव दिया--“भ नदीं जाऊँगा, आप स्वयम्‌ ही 
चले जाइये, मेरे मोजन का समय बीत रहा है" । यह सुनकर उस गुरु ने 
कहा--“.रे मूखं ! पेट्र ! ठम्हे धिक्कार होवे, दिन का श्राधा पहर बीतते ही 
यह कोन सा तुम्हारे भोजन का समय है १ यह सुनते ही उस नीच शिष्य 
ने उस तपस्वी को उत्तर दिया--““दे बुद़ापे से गल्ञे हुए ! ठम्दे धिकार होवे, 
मँ दम्हारा शिष्य नहीं हं श्रौरन तो हम मेरे शुरु हो, मै दूखरी जगह 
जाऊ गा, ठम स्वयम्‌ इस वत॑नको टोश्रो” यह कहकर क्रोधित होकर वह 
शिष्य उनके श्रागे उरडा रौर ठमद्धी रखकर उठकर चला गया । 


इसके वाद वह तपस्वी रदैसते हुए उस भरोषड़ी से निकल कर वहं गयए 
१४ । 


२०० वेतालपच्चविशतिः 


मगदत्‌,--““राजन्‌ ! कस्येतेषु अनुरागमरणे मोदातिरेकः १ जानंश्च 
नं चेत्‌ वदसि, तदा स पूर्वोक्त एव शापः स्मरणीयः । तदाकृख्यं 
राजा तं प्रत्युवाच, “योगेश्वर ! एतेषु सणिवसा एवातिमृढः, यो हि 
भाय्यामन्यपुरुषाऽऽसक्तशरतां दृष्टैव कोपकाले, प्रसयुत रक्तः शचा 
भाणानसच्वत्‌ः । इति निगदितवतस्तस्य दृपतेः स्कन्धात्‌ स वेताल 
सहसा स्वं निलयं प्रतस्थे । राजाऽपि सूयस्तथंव छृतप्रयलनस्तमन्व- 
धावत्‌ । 


कहा--“महाराज | प्रेम के कार्ण इन तीर्न सरनेवालों में किस की प्रधिक 

मूखंता है !† जानते हुए भी यदि नदीं बोललोगे तो वही पहले का दिया हुश्रा 
शाप स्मरण करोः | यह सुनकर राजा ने उसको जवाव दिया--“हे योगे- 
श्वर ! इन सों मे मरिवर्मा ही सवसे बड़ा मूखं है, जिसने कि पत्नी को 
छन्यपुरुष मे श्मासक्त होकर मरी हई देखकर क्रोध करने के समयमे भी 
इसके विरुद्ध श्रनुरक्त होकर शोकसे प्राणो को त्याग दिया? | यह कहने- 
वाल्ते उस राजाके कन्धे से वह वेताल एका-एक श्रपने निवास-स्थान पर 
चला गया । राजा भी फिर उसी प्रकार प्रयत्न करते हए उसके पीछे गया । 


२१० वेतालपच्र्विशतिः 


दाहाथः स भृतो द्विजार्भकः समानीतः । तं जनतया शोच्यमानाप्र- 
यौवनं दष्टा जराऽर्दितः स योगी तद्देहं प्रवेष्टुं मतिमकसेत्‌ ; ततः 
एकान्ते गस्वा सुक्तकण्टं प्ररु च यथोचितेरङ्हारेर्तनतं । ततः 
णेन स॒ तपस्वी पुनः योवनसुखम्‌ अनुबुभूषुः योगात्‌ स्वां जीर्णा 
तयु विहाय तद्‌ द्विजपुच्रकल्तेवरं प्राविशत्‌ । क्षणे च तस्मिन्स 
दविजयुवा रचितायां चितायां सहसा लब्धजीवः सञुत्तस्थौ । तदव- 
तलोक्य वन्धुवगंस्य स्व॑स्य,ः--“दिष्टथाऽयं बालको जीवति जीवति 
इति सहषंनिनादः समुदचरत्‌ 

अथ विप्रपुत्रशरीरान्तःस्थः स योगेश्वरः तान्‌ वन्धूनत्रवीत्‌ ,- 
“लोकान्तरगतस्य मम शवंण जोवितं दत्वा 'महापाशपतव्रतं त्वया 
धाय्य॑म्‌” इति समादिष्टम्‌ । अधुनैव मया एकान्ते गत्वा तदूव्तं प्रादय 
नो चेत्‌ मे जीवितं नास्ति, तदूयूयं गृहं यात, अहमपि यामिः इतिं 
स्वन्‌ तत्रस्थान्‌ सम्बोध्य; दठनिशरयः ह्ष॑शोकाऽऽदुलान्‌ तान्‌ 
स्वगृहं प्रेषयामास स्वयञ्च गत्वा तत्‌ पूवंकलेवर श्वभ्रे किप्त्वा गृहीतः 
व्रतो युवीमुय अन्यतो ययौ । 
जहो जलने के लिये व्राह्मण का वह मराहुश्रा वालक लाया गया था। 
जन-समृह के द्वारा शोक कयि जाते हुए, नवीन युवावस्थावाल्े उख्को 
देखकर बुटापे से पीड़ित उस योगीने उसके शरीरम प्रवेश करनेका 
विचार किया । तब एकान्त मे जाकर ऊचे स्वर से रोने के पश्चात्‌ यथोचित 
खङ्ग-विक्तेप करते हुए नाचने लगा । इसके वाद थोडी ही देर में उत्त तपस्वी 
ने पिर युवावस्था के सुख के श्रनुभव करने कौ इच्छा से योगवल से श्रषने 
जजर शरीर को छोडकर व्राह्मण के पुत्रके उस शरीर मे प्रवेश किया। 
श्रौर उसी समय वह्‌ व्राह्मण-युवक बनायी हुदै चिता यं एका-एक जीवित 
होकर उठ वैठा। यह देखकर सम्पूणं बान्धव-समूह का. “भाग्य से यद 
वालक जीवित है, जीवित दै" यह हषं का शन्द उच्चारण होने लगा । 

इस्तके वाद व्राह्मण के पुत्रके शरीरके श्रन्दर स्थित होकर उस योगि- 
राजने उन बन्धुश्रों को कहा--“परलोक में जाने पर शङ्करजीने मुम 
जीवन दान देकर 'सहापाश्युपतव्रत ठम्दे धारण करना चाहिये यह श्रदेश 
दिया दै। दसी समय सुरे एकान्त मेँ जाकर वह व्रत रहण करना है; नदीं 
तो मेरा जीवन नहीं स्देगा । इसलिये ठम लोग धर जाश्रो, मँभी जारा 
हू” यह वर्ह उपस्थित समी लोगों को समा कर दद्‌ चिद्धान्तवाले उसने 
हर्षं तथा शोक से भरे दए उन लोगों को श्रपने घर. मेज दिथा। श्रीर्‌ 
स्वयं जाकर श्रपने उस पहले के शरीर कौ गड्डेमें फक कर व्रत धास्ण 
किये हए युवक वनकर कीं दूखरी जगह चला गयाः” । 


पथ्‌ हविशुकथा 


प्रथ राजा तमेव शिरापातरं गत्वा तच्च वेतालमादाय स्कन्पे 
रोप्य च गन्दव्यभमिमभिग्रतस्थे । तच्च प्रस्थितं पथि पुनः वेताल 
अआक्रसत वक्तुः--"“राजन्‌ ! साधु, युसत्वस्स्व तदपूर्वामिमामपरया 
कथां कथयामि, श्रयताम्‌ ; 

अस्ति कु॒सपुरं नाम नगरप । तत्राऽऽसीत््‌ धर्णीवराहो नाम 
मपतिः। तस्य व्राहमणभयिषटे राग्ये व्रह्मस्थयलायिधोऽग्रहारोऽसवत्‌ | 
तत्र चिष्ास्वासी नास कोऽपि द्विजः प्रतिवसति स्म, तस्य हविभृज 
इव स्वाहा नाम भाय्यांऽभत्‌ । तस्यां तस्य॒ चर्वारः सुता जज्ञिरे । 
ते च कालक्रमेण पितरि स्वर्गते ज्ातिभिहेतसक्स्वा मिथो 
, सन्त्रयाच्चक्रः+- “दृह स्माकं गतिनास्ति, वयं ब्रजामः इति मन््- 

यित्वा यक्ञस्थलाभिधे रामे मातामहाऽऽवासं वहुभिर्दिनेरगमन्‌ , 
तत्र सातासहाभावात्‌ मातुजैः सुखचछताः स्वाध्यायतत्परास्तस्थुः । 





वाईइसवीं कथा-- 
इसके वाद राजा उसी शीशम के पेड़के पास जाकर उस वेताल को 
ल्ेकर कन्धे पर॒ उठाकर श्रपनी लच्य-मूमि की श्रोर चले । श्रौर रास्तेमें 
चलने हुए उस राजा को फिर वेताल ने कहना प्रारम्भ किया--"्महाराज | 
ठम सजन ग्रौर्‌ बहुत साहसी हो, इसलिये एक श्रपूवं दूसरी कथा कहता 
४ खुनो-- 
 कुखमपुर नाम का नगर है, वह धरणीवराह नाम का राजा था | उसके 
श्रधिकाश ब्राह्मणों से. भरे हुए राज्य मे ब्रह्मस्थलनाम का प्राम (गव) 
था । उसमे विष्ुस्वामी नाम का कोई ब्राह्मण निवास करता था | अग्निक 
समान उस ब्राह्मण की स्वाहा नाम की पतनी थी | उसके उख पत्नी से चार 
पुत्र पदा हुएट । वे लड़के कालक्रम से पिता के स्वगं चल्ते जाने पर दायादं 
के द्वारा सवंस्व हरण कर लिये जाने पर श्रापस म मन्वणा करने लगे-- 
“वहा हमलोगां की कोई गति नहीं है, इसलिये हमलोग कदं दूसरी जगह 
चलं यह्‌ मन्त्रणा करके कई दिनों म यज्ञस्थले नामः के गँवमें श्रपने 
मातामह के निवाख स्थान-पर पर्वे । वरहा मातामह के न रहने से मातल 
के वारा सत्कार प्रास्त करके पदुने-लिलने में संलग्नः होकर रहने लगे । 


चरयोविश्वकथा २११ 


दति कथां समाख्याय वेतालः निशि पथि यान्तं तं चरिविक्रमसेनं 
नृपं पुनरव्रवीत्‌ +-^याजन्‌ ! ब्रहि, स योगीन्द्रः परदेहे प्रविशन्‌ कथं 
चा पूवं प्रारुदत्‌ १ किंमथं वा अनरत्यत्‌ १ अत्र मे सहत्‌ कौतुकं 
वत्ततेःः। इति वेतालात्‌ श्रृत्वा शापशङ्की राजा सौनं वियुच्य तम 
वादीत्‌ ,--“शण वेताल ! सिद्धिकारकं वाल्ये पिढभ्यां लालितम्‌ 
अद्य इद्‌ व्यजासीति दुःखितः दस्व्यजदंहिकस्नेहात्‌ प्रथमं रुरोद 
वं देहं पविश्य श्रधिकं व्रतं साधयिष्यामि इति यौवनलामहर्षीत्‌ 
नननत्तं च” । एतत्‌ तस्य राज्ञः वचनं निशस्य स वेतालः पुनः सहसा 
तं शिशपापाद्पमगमत्‌ । राजाऽपि अवि चलितोत्साहः पुनस्तसन्व- 
सरत्‌ । 


यह कथा कह कर वेताल ने रात मे रास्तेमे चलते हुए उस त्रिविक्रम- 
सेन राजा को फिर कहा--“महाराज | कहौ, वह योगिराज दूसरे शरीर में 
प्रवेश करते हए क्यों पहले रौदन किये तथा क्यों नाचने लगे १ इस विप्रय 
मे मेरा बहुत वड़ा कुतूहल दहै" । यह वेताल से सुनकर शापसे डरे हुए उख 
राजाने मौन व्याग कर उसको कहा--“सुनो वेताल ! सिद्धि देनेवाले 
श्रौर वचपनमें माता-पिता के द्वायप्व्रार क्यिदहुए उखशरीरको श्राज 
` खोड रहा ह, इस वातसे दुखी हयोकर सुशकिल से व्याग करने योग्य देह- 
सम्ब्रन्धी स्नेह से पहले तो उसने रोदन क्रियाथा, नवीन शरीरम प्रवेश 
करके श्रधिक व्रत का साधन करूंगा, इस विचार से युवावस्था के प्राप्त होने 
के हषं से उस्ने दत्य किया था । उच राजाका यह वचन सुनकर वह 
वेताल फिर एकाएक उसी शीशम के पेड़ पर चला गया । राजा भी उच्सछाह 
से श्रविचक्लित होकर फिर उसका श्रनुसरण करिये | 


२०२ । वैतालपच्चविशतिभ 


कालक्रमेण ते चकरिच्चनाः भोजनाच्छादनादिषु तेषां मातुलाना-- 
मवज्ञाभाजनतां जग्मुः । ततः स्वजनजेनावमानेन हतात्मनां तेषां 
व्येष्ठः रहसि तानत्रवीत्‌ ;--“ातरः ! किं क्रियते ? स्वं विधिक्रत-- 
मवधारयत; पुरुषस्येह कस्यचित्‌ कचित्‌ किमपि कतुः न शक्यम्‌ । 
अहु हि उदूवेगेन भ्राम्यन्‌ काननं प्राप्तः अद्य विपन्नस्थितं खस्ताद्धं 
पुरुषं भुवि अद्राक्षम्‌ , अचिन्तयच्च तां गति स्प्हयन्‌ - शयं हि 
धन्यः, यः दुःःखभारं चिमुच्य स्थितः" इति सच्चिन्त्य तत्कालं मरण- 
निश्चयं कृत्वा वब््ञाग्रलस्विना पाशेन आस्मानसुदलम्बयम्‌ ; यावच 
विसंज्ञस्य मे असवो न नियन्ति, तावत्‌ च्ुटितपाशोऽहं महीतले. 
पतितोऽस्मि, लब्धसंज्ञश्च केनापि कृपालुना पुंखा तत्कएमागतेन पट~ 
मारुतेराग्धास्यसानमपश्यम्‌ । ततः स॒ मामव्रवीत्‌ ;-(सखि ! कथय. 
विद्वानपि कँ प्रति एवं खिद्यसे ? युक्ती सुखमाप्नोति, दुष्कृती दष्छरता- 
देव दुःखमाप्नोति, नान्यतः । दुःखात्‌ यदि तवेदशः समुद्योगः, तत्‌ 





समय बीतनेके क्रमसेवे दरिद्र लड़के भोजन-व् के विषय मेंश्रपने 
 माठलो ( मामाच्रों) के च्रपमानके पात्र वन गये । तवर श्रपने सम्बन्धी से 
उघन्न च्रपमानसे दुली रहनेवाले उनमें से वड़े भाई ने एकान्तम च्रन्य 
तीनों को कहा--“माहइयो 1 क्या किया जाय ? यह विधाताका क्रिया हुश्रा 
है, यही सखमभो, इस संसारमे कदी भी किसी मनुष्यका कुमी करना 
साध्य नहीं है । क्योकि मै श्रा व्याकरुलतासे धूमते हुए जंगल में 
परहूचा था; वरदा प्रभ्वी पर मरकर पडे हुए टीले श्र्खोबाले मनुपष्यकोदेला 
ग्रोर उसी परिस्थिति को लालसा करते हुए सोचने लगा--यह धन्यदहे, जो 
दुव कामार व्याग करके षड़ाहुश्रा दैः वह सोचकर उप्त समथ मरनेका 
निश्चय करके बृह्तके श्रग्रभागसे लटकेहुट पाश ( फसिी की रस्सी) मेँ 
श्रपने कौ लय्का दिया । जव तक्र वेश होने प्र मेरे प्राण नहीं 
निकले ये तवर तक रस्छी रट जनिसे जमीन प्र भिर गया । जव 
होशमेंश्राया तो उसी समय श्रये हृ किसी दयालु पुख्प के द्वारा 
कपडे की हवा से परिचर्था किये जाते हुए श्रपने कौ देला | तवर 
उसने मुके कहा-“मिच्र ! कटो, विद्धान्‌ दौकर मी किस िप्रय र्म इतना 
दुली हये रदे हो १ पुख्यवान्‌ यु प्रात करवा दै, पपरी त्रपने प्रप्रसेही 
दुःख प्रास्त करतादहै, दुसरे से नही । दुभ्लसे यदि ठम्हारा इस प्रकारका 
प्रयत्न ह्राद तो पुण्य का श्राचर्ण करो, श्रत्महत्या करने से क्यो नरक. 


अथ चतुर्विंश॒कथा । 


ततः स राजा तां तिमिरश्यासां चिताम्निञ्वलितेत्तणां घोरां रज- 
निराक्तसीमगणयन्‌ वीरः तस्मिन्‌ भीषणे श्मशाने तां शिशर्पां गत्वा 
तं वेतालं स्कन्धमारोप्य पूलेवत्‌ प्रातिष्ठत । वेतालोऽपि गच्छन्तं तं 
नरदेवसुवाचः- “मो राजन्‌ ! अहं गतागतेश्रःशसुषटिग्नः, न पुनस्त्वं, 
तदेकं मे महाप्रश्नं कथयतः समाकर्णय,-- 


आसीत्‌ पुरा दक्तिणापथे धर्मो नास मण्डलेश्वरः साधूनां धुरन्धरः 
वहुगोत्रजः नरपतिः । तस्य चन्द्रावती नाम मालवदेशभवा सार्य्याऽऽ- 
सीत्‌, तस्यां कन्यका प्रसूता । तस्याञ्च कन्यायां प्रदेयायां स धर्मनरपति; 
राषटूमेदिभिदयादेमिलितैरन्मूलितः पलाय्य सुदृशा मायया तया च दुहि 
त्रा सह साच्रो सङ्गहीतरत्नसच्चयः स्वराष्टराच्‌ निरगात्‌ । मालवे श्वाशरं 
गृहं प्रति स्वैरं गच्छन्‌ स तया पल्या सुतया च सह विन्ध्याटवीमास- 





चौवीसवीं कथा 


त॒व वह वीर राजा च्रन्धकारसे काली, चिताकी च्रग्निरूपी प्रज्वलित 
श्रखवाली भयङ्कर रात्रिरूपिणी राक्षखी की परवाह नहीं करते हुए उस 
भयङ्कर श्मशाने उस शीशम के पास जाकर उस वेताल को कन्धे पर 
उठाकर पदे की तरह चल दिये । वेताल मे भी जाते हए उस राजाकौ 
कहा--“े महाराज ! मेँ तो जाने-स्राने से श्रस्यन्त ऊव्र गया; श्रौर तुम 
नही ऊवे हो, इसलिये सुभ कहनेवाते से एक वहुत बड़ा प्रश्न सुनो- 


पराचीनकालमे दक्तिणि देश में सजनों मे श्र्रेखर व्रहुत परिवारवाले 
मण्लेश्वर ८ बारह राजा्रो के शाख्क ) धमं नाम के राजाये। उसकी 
मालव देश मे उयन्न होनेवाली चन्द्रावती नाम की पर्नी थी | उखके गमं 
से एक यु्री उत्पन्न रई । उस कन्था के विवाह योग्य होने पर वह धमं नामक 
श्राप मेँ मिले हुए र्टूमङ्ग करनेवाले दायादं के द्वारा उखाड़ फेके हण 
( राज्यच्युत वने हुए ) रात मेँ रत्नों का संग्रह करके उख खुन्दर ग्रखिवाली 
पत्नी तथा पुरी के खाय भाग करं श्रपने राष्रसे निकल गया। मालवदेश 
मं श्वद्युरके धर के लिए धीरे-धीरे जाते हुए वह॒ उच पत्नी तथा पुत्री के 
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साद; तस्यां कथच्चित्‌ श्रान्तया माय्येया सुतया च परिखिन्नः निशा- 


समनयत्‌ | 
अथ प्रातः भरावान्‌ विभावसुः करान्‌ प्रसारयन्‌ +--“मा गाश्चौ 


राटवीमेताम्‌” इति तं राजानं वारयद्निव पूवा ' दिशमारसोह्‌ । ततो 
राजा पदातिः च्रसन्त्या सुतया जायया च सह छृशकर्ट कः चतारः 
सिह्लानां परेषां प्राणएसचस्वदहयरिथिः पुम्भिरावृतां धार्मिक- 
जनरहितां कृतान्तनगरीसिव दुग पल्लीमगच्छत्‌ । तच्राऽऽ- 
गच्छन्तं चसनाऽऽभरणान्वितं तं दूरात्‌ दृव वहवो दस्यवः सायुधा 
युपितु प्रधावन्‌ ! राजा तानागच्छतो विलोक्य भाग्यासुते जगाद, 
लेच्छा इमे मा युवां स्प्रशन्तु, एतत्‌ गहनं वनं वि शतम्‌” इति राज्ञा- 
ऽभिहिता रङ्गी तया लावस्यवत्या तनयया सह्‌ सयात्‌ वनमध्यं 
विवेश। वौरः स राजा तु असिञुखाऽऽयातान्‌ शरवविएस्वाच्‌ श्वरान्‌ 
खड़गचसंधरः वहून्‌ न्यवधीत्‌ 1 ततः पल्लीपतिनाऽजज्ञप्राः सव दस्यवः 
निपत्य प्रहार क्ततसवाङ्गं तमेककं चृपं निजध्नुः । ततः गृहीताऽऽभरणे 


दस्युसेन्ये प्रति सा राज्ञी वनगुल्मान्तरस्थिता भत्तौर निहतं दृष्टा 


साथ विन्ध्याचल के जङ्कल मेँ पर्चा । उख जंगल मे यकौ हुई पत्नी तथा 
पुत्री से दुःखी होकर किखी प्रकार उखने रात व्रितायी । 
इसके व्राद प्रातःकाल मगवान्‌ सूर्यं किरणो को फैलाते हुए “स चोरों 
केजंगलमेमतनजाश्रोः इसलरूपयमे उस राजाको रोकतेदहुएःके समान 
पूरव दिशामे चद श्रयि। इसके बाद राजा पेदल ही उर्नेवाली पुत्री तथा 
पत्नी के साथ कुश श्रौर कटिं से विक्त॒त परवाले भील के तथा इसी प्रकार 
के श्रन्यलोगों के प्राण तथा सवस्व हरण करनेवाले पुरुषासे भरे हुए 
धार्मिक लोगों से हीन यमपुरी के समान त्रगम्य एक जंगली गौव में प्रवेश 
क्रिये । वर्ह वस्न-च्राभूषरणो से युक्तदुरसे ही इत राजा को श्राति हुए 
देकर हथियार लिये हुए बहुत से लुटेरे लुटने के लिये दौड पड़े । राजाने 
उनकी श्राते हुए देखकर पत्नी श्रौर पुत्री को कहा--“्ये लोग म्लेच्छं है, 
तम दोनोंकोद्ुर्ै न, इसलिये इस सव्रन वन में घुख जागरो? | राजा के 
दवाय णेसी कही हुदै रानी उस लावरधवती पुत्री के साथडरसे बनके मध्य 
मे घुस गई । टाल-तलवार लिये हुए उस वीर जाने तो वाणो की वां 
करते हुए. खामने ग्रानेवले वहुतों मलों को मार डाला | तवर उस गाँव के 
स्वामी केद्वारा त्राज्ञा पये हुए सभी लेटेरे श्राक्रमण करके प्रहार से विक्तत 
सम्पूखं श्रङ्गबाले च्रकेले उस राजाको मार दिये। इसके वाद उनका 
अभस्ण लेकर छ्रेयो कौ सेनाके चले जाने पर वह रानी जंगल की 
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वर्तिताहटकासुकः कूटतापसः निहतः 1 स्वं मया स्वांशतः विक्रमा- 
दित्यः सष्टः म्लेच्छरूपाचतीणानामसुराणं शान्तये, उदामदुदरत्तानां 
दिसनाय च । अतः सद्रीपपातालां महीं वशे स्थापयित्वा विद्याधरसाणा- 
मधिराजो भविष्यसि; तत्र च चिर दिग्यान्‌ भोगान्‌ भुक्त्वा, स्वेच्छया 
च तान्‌ त्यक्त्वा अन्ते ममेव सायुञ्यमवाप्स्यसि । एतच्च अपराजितं . 
नाम खडगं मत्तो गृदाण, स्येव प्रसादात्‌ यत्‌ यदुक्तं, तत्‌ सवं 
ते सेर्स्यति” इटयुक्त्वा तं खड्गरत्तं तस्मे दत्वा, वाकूपुष्पे्च तेना- 
वितः शम्भः देवे; सह्‌ ति रोदे । 


रथ कथोपसंहारः। 


अथ सवं" कार्य्य समाप्तं निशाव्र प्रभातां दृष्टा राजा स्वपुरं 
प्रतिष्ठानं प्रविवेश । तच्र प्रकृतिभिर्चिहितोत्सवाभिरभ्यर्चितः स्नानदान- 
गिरिशाच्च॑नगीतवायादिभिः तत्‌ सवं" दिनमनयत्‌। ततः स्वल्पैरेव 
दिवसः मगवतः शङ्करस्य प्रसादात्‌ सद्रीपां सपातालं स्वां सीं 


वत्स ! तमने जो हट करके विद्राधर-समृहं के चक्रवर्ती राजा का पद चाहने 
वाल्ते इस कपट तपस्वी को मारा है यह श्रच्छौा किया है| तुम मेरे द्वारा ऋ्रपने 
चरंश से म्लेच्छरूपमे श्रवतार लिये हुए श्रसुरों का विनाश करने के लिये 
श्रौर उदण्ड दुराचारियों का दसन करये के लिये विक्रमादित्य रूप मे सृजन 
कयि गयेहो। इस लिये समी द्वीप तथा पाताल-सदहित प्रथ्वी को श्रपने वश्‌ 
मे रखकर विद्याघर्यो का राजा होश्रोगे, श्रौर व्रह्म वहुतों दिनों तक स्वर्गीय 
भोगों का भोगकरके श्रपनी इच्छासेही उन छोडकर श्नन्तमे मेरीदही 
सायुज्य मुक्ति प्राप्त करोगे | श्रौर यह श्रपराजित नाम का ख्ख मुभसे रह 
करो, इसी के प्रभावसेजो जो यने कहा है वह सभी तुमको सिद्ध होंगे" यह 
कहकर रत्नभत वह खद्ध उसको देकर वचन्‌रूपी पुष्पों से ८ स्ति के वचर्नों 


से ) उसके हारा सम्मानित हौकर देवताश्मौ के साथ शंकर जी श्रन्तर्धान 
हो गये | 





कथा का उपसंहारः 
इसके वाद सभी कायं के समात्‌ हुए तथा रात को प्रमात बनी हुई देशव 
कर राजा श्रपने नगर तथा निवास-स्थान्‌ सें प्रवेश किये । वहाँ उत्सव करने 
वाली प्रजार््रो के द्वारा संमानितं होकर स्नान-दान, शिव-पूजन, गीत-वाद्य 
श्चादि के द्वारा उसने वह सम्पूणं दिन विताया । इसके बाद उख राजाने 
थोडे ही दिनम भगवान्‌ शंकर जी के प्रवाद से खमी द्वीप श्नौर पाताल 
सहित निष्करटक सम्पूणं थ्वी को वश मेँ करके भोग किया । इसके बाद 


१४ वेतालयच्चविशतिः 


सुतता खह्‌ विह्लला पलायमाना अन्यत्‌ दूरं गहनसरण्यं विवेश । तत्र 
मध्याहभातुतापितेषु अध्वगेषु शाखिनां छायाघ्यु निषररोपु एकदेगो 
याचित्‌ पद्मसरसस्तीरे अशोकतरूतले सा राजमहिषी चन्द्रावती 
खंतया लावख्यवव्या नितरां श्रान्तया भयशोकव्याङ्कुलया सह्‌ सञुपा- 
विशत्‌ । तावत्‌ अभ्यणंनिवासी कोऽपि सहामदुष्यः चर्डसिहो नास 
सपुत्रः अश्वाऽऽरूढः खगयाथ तद्नसस्यागात्‌ । ख िहपराक्रमं नाम 
पुत्रं तयोः राजया्यास्ुतयोः पादपद्धती दृष्ठ प्रोवाच,-पुत्र ! एते 
सुरेखे सुभये पादपद्धती अनुद्धस्य यदि श्यौ प्राप्तुवः, तदा तयोरेकं 
यथारुचि स्वीङ्करष्व? । इत्युक्तवन्तं तं पुः सिहपराक्रसः मोवाच) 
“^तात यस्याः स्मौ पाटौ रेखयाऽनया दृश्येते, सा माव्य ससव 
प्रतिभाति; ब्रहव्यौ यस्याः पादपद्धती दृश्येते, एपा अ्येष्ठवयास्तव 
योग्याः" । इति ूनोवेचनमाकस्यं स॒ चण्डरसिदहस्तं जगाद्‌,ः--प्पुच्र ! 
केषा कृथा तव्‌ ? जननी तव प्रत्यन्षमेव दिवं गता, तादृशे सुकलत्रे 
गते अन्यवाखना से केव ? । तदाकर्यं सोऽपि तं पितरमुवाचः 





ऊाड़ियों में छिपकर पति को मरेदुए देखकर पुत्रीके साथ विह्वल होकर 
मागती हई दूर मे किसी दूसरे घोर वन मे प्रवेश कर गई । वहं दोपहर के 
सूयं से सन्तप्त होकर पथिका के ब्रह कौ छायाम वरैठे रहने पर, एक भाग 
मे किसी कमल्‌-सरोवरके तीरमें श्रशौोकके च्ल के नीचे वह राजरानीं 
चन्द्रावती मय श्रौर शोक से व्याकुल अत्यन्त थक हरै लावण्यवती पुरी के 
साथ व्रैठ गयी । तवतक समीपदही में कहीं निवात करनेवाला चरुडसिह 
नाम का कोई ब्रड़ा श्रादमी पुत्रके साथ घोडे पर चदा हुश्रा शिकार खेलने 
के लिए उसी वन मेँश्राया | उसने राजा की पत्नी श्रौरपुत्रीके पैरोकी 
पंक्ति देखकर सिहपराक्रम नाम के पुत्रको कहा--“दे पुत्र! इन दोनों 
शुभ रेखावाली खन्दर पैरो की पंक्तियों का श्रनुसरण करके यदि हम दीनां 
चखियो को प्राप्च करतोउनदोनोमे सेजो पसन्ददहो उस एक का स्वीकार 
करना? । रेखा कहनेवाले उसको रिंहपराक्रम पुत्र ने कहा--“पिताजी | 
जिसके इस रेखा से दोरे-छोटे पैर दिखाई देते, वहमेरीदी पत्नी हने 
योग्व दै, जिसकी बडे-वडे पेते कौ पंक्ति दिखाई पडती दै, वह व्री उग्नको 
होगी श्रतः ्रापके योग्य है| यह पुत्रका वचन सुनकर उख चशर्डर्निह्‌ 
ने उसे कहा-- “पुत्र ! यह तम्दारी कैषी बात दै? वम्दारी मात्ता्रार्ोके 
सामने ही परलोक चली गयी, उस प्रकार की श्रच्छी पत्नी के चले जाने पर 
द्सरी त्री के विषय मे मेरी कैसी वासना होगी १ यह सुनकर उने भी उख 


२२४ 


ॐ ४ 


निष्कण्टकं वशीकृत्य बुयुजे । श्रथ महतीं मि 
चिर तत्छुलानि सम्भज्य भगवत्सायुज्यमन्ते यय 


इति वेतालपञ्चविशतिः समात। 
वड्धी विद्याधरो कौ खमृद्धिको प्राच करके वहत रि 


भोग करके श्चन्तयें उस राजा ने भगवान शंकर 
प्राप्त कीं। 


श्री दामोदर का खाषहित्याचायं 
वेतालपञ्विशत्ति की हिन्दी टीक्‌ 


इति मैथिल 


भूसुर 
कीवे 


1} (यमद्द्‌ ॥ 


एकविशकथा २१५ 


“तात ! मेवय्‌, त्रभाय्यं दि गृहपतेः गृहं शूल्यम्‌ 1 अन्यच्च, मूलदेवोक्ता 
कथा स्वया किं न श्रता १? यच्र घनस्तनजघना मागावलोकिनी कान्ता 
नाऽऽस्ते, कः चअजडः तत्‌ प्रनिगडं गृहखंल्लकं दुग प्रविश्वति १ तत्‌ 
तात ! सम जीवितेन शापितोऽसि, यदि सदसीष्टाया द्वितीयां सास्यां 
त्वं न स्वीकरिष्यसि” ] पतत्‌ पुत्रवचः श्रुखा स चण्डसिहः “तथा? 
इति प्रतिपद्य, स॒तः तां पादपद्धतिसदुसरन्‌ शनै; ययो । प्राप्य तत्‌ 
सरःस्थानं तां स्यासां चन्द्रावतीं राद्ध स्पलावस्यविसासिनीं ददश, 
उपाययौ च सकोतुकः सह पुत्रेण तम्‌ । साऽपितं दृष्टा चौरशङ्धिनी 
विच्नस्ता सथुत्तस्थौ । “सरलं चासेननौ, एतौ चौरो न, सोम्याकृती 
वेशाङ्कौ कौचित्‌ ्ाचेटक्ते नूनमिहाय प्राप्तो” । इति सुतया वुद्धि- 
मत्याऽभिहिता राज्ञा यावत्‌ दोलायते, ताघदन्धावतीणेश्चण्डसिह 
पुरोवत्ती ताश्रुवाच,ः-“ुन्दरि ! अलं सम्ध्रमेण, अवाम्‌ इह शखग- 
याथंमागतौ, तत्‌ विन्यस्य निराशङ्कं वदतं, के युवां हरनेत्रानलञ्वाला- 
-द्रधमन्सथदुःस्थिते रतिग्रीती इव अरण्यमेवसुपागते १ कथं वा इह्‌ - 


पिता को कहा-- पिताजी! रेता मत कद्टिये, क्योकि पत्नी के न रहने पर 


गृहस्वामी का धर शल्य मालूम दोतादहे। दूसरा कारणयह मी देकर 
मूलदेव की कही हुई चात क्या च्रापने नहीं सुनी है कि जरह ऊँचे स्तन 
प्रौर जघनवाली तथा माग-ग्रवलोकन करनेवाली पनी नहीं है, मूखंता , 
से दीन कौन ेसा विद्वान्‌ दोगा जो हथकड्धी-वेडी से रहित उस ग्हनामक 
जेल में प्रवेश करेगा १ इस लिये हे पिताजी ! श्रपमेरे जीवन का शपथ 
दियिजार्दे हँ कियदिमेरी चुनी हु्स्रीसे श्नन्य दूसरीखरीको पत्नीके 
रूप में नहीं स्वीकार करियेगा तोः” | पुत्र का यह वचन सुनकर वह चरडसिंह 
ध्वेवा ही करूंगा यह स्वीकार करके पुत्र के सहित उन परो की पेक्तियों का 
श्रनुसरण करते हुए क्रमशः गया । उस सरोवर के स्थान पर पर्हुच करस्य 
के लावण्य से चमकनेवाली खन्दरी उख चन्द्रावती रानीको उसनेदेखा 
श्रोर पुत्र के साथ वह कुतूहलवश उसके पास पर्हुचा । बह भी उसको 
देखकर चोर को शङ्का करती हुई भयभीत होकर उठकर खडी हो गयी । 
“हम दोनों को उरना व्यथं है, ये दोनों चोर नहीं है, अच्छे श्चाकार तथा 
खन्दर वेषमूप्रावाले कोई श्रवश्य शिकार के लिये श्रान वर्हाँ ग्रवि दहै 
यह बुद्धिमती पुत्री के द्वारा कही हुई रानी जव तक सन्देह मे श्रनिधित 
रहती हे तवतक्र घोडे से उतर कर चरडसिंह ने सामने खडा होकर कदा-- 
“हे सुन्दरि ! धवाना व्यथं है, हम दोनों यद्य शिक्षार खेलने के लिये 
प्रयिद्, तो विश्वा करके निःशङ्क होकर कहो कि ठभ दोनों कौन दयो? 
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२९६ वेतालपञ्चविशतिः 


अमालुषे बने प्रविष्टे स्थः १ इदं हि युबयोर्वपुः रलनप्रासादवासारह, 
किमिति वराङ्गनविचरणयोम्यौ चरणौ कर्टकिनीमिसां श्ुबमवता- 
रितो { चित्रमिदम्‌ › एषा युवयोरानने पतन्ती वातोदूधृता धूलिरावयो- 
सुखं "हतच्छायं कुरुते; भवत्योरङ्गेऽस्मिच्‌ चण्डांशोख्चण्डः किरणः 
पतन्‌ अस्मान्‌ दहति; तदात्मदृत्तान्तं ब्रूतम्‌ ›, चावयोटदयं भवत्यौ 
एतामवस्थां गते दृष्टा रशं दूयते । अस्मिन्‌ श्वापदावरतेऽरख्ये वां स्थितिं 
द्रष्टुं न शक्नुवः” । इति चण्डसिंहेनीक्ता राज्ञी निःश्वस्य लज्ाशोका- 
5ऽकुला शनेः स्वं वृत्तान्तमवणंयत्‌ । ततश्चण्डर्सिहः निःस्वासिकां तां 
मत्वा, समाश्वास्य च सधुरेवक्येरतरञ्जयन्‌ ससुतां स्वीचकार । सपुत्रं 
तां सपुत्रः अश्वयोरारोप्य वित्तपपुरसखद्ां निजां पुरीं निनाय । 
साऽपि जन्मान्तरगतेव अवशा अनाथा क्रच्छुपतिता अङ्गीचकार, 
किं करीतु तपस्विनी ¶ ततस्तस्या राज्ञाः सूदमपादत्वात्‌ चण्डसिहसुतः 
सिंहपराक्रमः राज्ञीं चन्द्रावती माय्यी' ग्यधात्‌ , त्युताच्च लावण्यवती 





शङ्कर जी केने की श्रगिि की ज्वाला से कामदेव के जल जनेसे दुखी 
होकर मानो रति श्रौर प्रीति इस प्रकार वनमें श्रो? इस मनुष्यहीन 
वनमेंक्यो प्रवेशक्यिहो१ यह तुम दोनोँका शरीर रत्न के महलोंमें 
निवास करने योग्य है, सुन्दर राङ्गन मे विचरण करने योग्य इन्‌ दोनों 
परो को किंसलिये इस कटीलो ममि मे उतार लदईहो? यहश्माश्चयदहेकिं 
हवा से उडी हुई श्रौर ठम दोनों के सुख पर गिरती हई यह धूलि हम दोनों 
का मुख मलिन करती है। तम दोनों के इस शरीर पर गिरती हुई सयं की 
अचर्ड किरणे हम दोनों को जलाती हे । इसलिये श्रपना चत्तान्त कहो, हम 
दोनों का हृदय तम दोनोंको इस श्रवस्था मेँ परची हु देखकर श्रत्यन्त दुखी 
होता है । हिंसक जानवरों से भरे हुए इस वनम ठम दोनों कारहना हम देख 
नहीं सकते है? यह चण्डसिंह के द्वारा कही ह रानी ने लम्बी ससि लेकर 
लजा श्रौर शोक से व्याकुल होकर धीरे-धीरे श्रपना वरत्तान्त वणन किया । तव 
चरडसिह मे उखको स्वामीहीन जानकर, धेयं देकर मधुर वचनं से उसका 
श्रनुर्जन करते हुए पु्री-सहित उसको स्वीकारकर लिया। पुत्री सहित उसको 
पु्रसहित वह घोट पर चद़ाकर कुवेर-नगरी (ग्रलकापुरी) के समान सम्रद्धि- 
मती श्रपनी पुरीम ले गवा। दूसरा जन्म प्राप्त किये हए के समान श्रवश 
तथा श्रनाथ वनी हई विपत्ति में पधी दूई उसने मी स्वीकार कर लिवा, 
वेचारी क्या करे १ इख्के वाद चण्ठर्सिंह के पुत्र सिंहपराक्रम ने उस 
रानी के होरे पैर होने से रानी चन्द्रावती को पत्नी बनाया, श्रौर उखकी पुत्री 


भय वेतालपव्वविश्वति 


निष्कर्टकां वशीकृत्य बु॒जे । अथ महतीं विद्याधरसम्रद्धिं सम्प्राप्य 
चिरं तस्युखानि सम्भज्य भगवत्सायुज्यमन्ते ययौ | 


इति वेतालपच्च्विंशतिः समाप्ताः । 
वड्ी विद्याधरो की समृद्धिकी प्राप्त करके बहुत दिनों तक उसके सुखो का 


भोग करके श्रन्तमे उस राजा ने भगवान शंकरजी की सायुज्य युक्ति 
प्रास्त कौ। 


इति मैथिल भूसुर श्री दामोदर भा साहित्याचायं विरचित सरला नाम 
की वेतालपञ्चविंशति की हिन्दी टीका समाप | 


॥ ुभसमस्छ ॥ 


चतुर्विशकथा २१७ 


राजकन्यां पादयो दत्त्वात्‌ चशर्डसि्टो भाय्याञ्चकार । पूवप्रतिज्ञातं हि 
सस्यं कोऽतिवन्तते १ । एवं पाद्विप््यासात्‌ तयोः पितापुत्रयोः ते 
दुहितामातरो भाय्यं तदा शवभरस्ुपे जते । कालेन च तयोः ताभ्यां 
पतिर्भ्यां योरेव पुत्रा दुहितरश्च क्रमात्‌ जज्ञिरे” । इति कथामाख्याय 
स वेतालः तं वपं पप्रच्छः“्राजन्‌ ! श्रनयोमौतादुहिन्ोस्ताभ्यां 
पुत्रपिद््यां ये जन्तवो जाता, ते अन्योऽन्यं के किंसस्वन्धाश्च 
भवन्ति १ यदि जानन्न ्रवौपि, तदा पूर्वोक्त एव स शापः स्सरणीयः" 
इति वेतालवचः समाकस्यं बहु विग्रशन्‌ राजा किमपि वच्तुमशक्नु- 
वत्‌ तूष्णीक एव प्रययौ । ततः स वेतालः तं ्रश्नोत्तरदाने असमथ 
चा हदि हसन्‌ समचिन्तयत्‌ ,-“्यं राजा अस्मिन्‌ महाप्रश्ने 
उत्तरं दातु न हि शक्नोति, तेन तूष्णीं त्रजव्येव; न चायं मां वशयितुं 
शक्तः, शापस्य प्रभावात्‌ । तत्‌ प्रीतोऽस्मि अस्य सहासत्वस्य सत्त्वा. 
तिरेकेण, तत्य तं दुरात्मानं वच्चयित्वा उपागतां तत्सिद्धिं भावि- 
कल्याणे अस्मिन्‌ राजसि निवेशयामि" । इत्याशोच्य स ॒वेतालस्तं 





राजकुमारी लावण्यवती को पैर वडे होने के कारण चण्डसिंह ने पत्नी 
वनाया; पहले की प्रतिज्ञा क्यिहुए सत्य का कोन उल्लंघ्रन करता दै। इस 
प्रकार पैर की लम्बाई के विपरीत होने से उन दोनों पिता-पुत्र के वे दोनों 
पुत्री-माता पत्नी बनकर उस समय सास-पतोहू बन गयीं । कु दिनों से 
उन दोनों पुव्री-माताश्रों के च्रपने-्रपने उन दोनों पतियों से ब्रहुतसे पुत्र 
तथा कन्यारुं उन्न हृद” । यह कथा कहकर उस वैताल ने उस राजाको 
पू्ा--“महाराज ! इन साता-पुर्रियां के पिताके स्वरूप उन पुत्र-पिताश्रो 
से जो बच्चे उलन्न हुए वे श्मापसमे कोनहोगे१ दोनोंका क्या सम्बन्ध 
होगा १ यदि जानते हुए मी न्ह कहोगे तो पहले का शाप स्मरण करना 
चाद्ये" । यह वेताल का वचन सुनकर बहुत विचारते हृषु मी कुष भी 
कहने मेँ न समथ होकर राजा चुपचाप चलते ही र्दे ! तत्र उस वेताल ने 
प्रश्न के उत्तर देने यँ उलको श्रसमथं देखकर मन ही मन हैसकर सोचने 
लगा--यह राजा इस महाप्रश्न मे उत्तर नहीं दे सकता दै, इसी लिये 
चुपरचाप चल रहा है । श्रौरनतो मुभे ठगनेमे ससथंदै, शापके प्रभाव 
से। इसलिये इस महासाहसी के साहस की श्रधिकता से ओँ प्रसन्न रं | 
इसलिये माज उस दु्ुद्धि को ठग कर उसकी उपरिथत हई सिद्धि को 
भविष्य कल्याणएवाले इस राजा के ऊपर स्थापित करू” । यह सोचकर 
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चपमवदत्‌,-- “राजन्‌ ! दछरष्रनिशाघोरेऽस्मिच्‌ श्मशाने गतागते; 
किलष्टस्त्वं युखीव दश्यते, कोऽपि ते विकल्पो न विद्यते, तदा्धर्य्थेण 
धेस्यंण च ते तुष्टोऽस्मि, त्वमिमं शवं नीत्वा इदानीं रज, अष्टमतो 
निगच्छामिः इद्त तव हितं यत्‌ वदासि, तत्‌ छुरष्वं । यदर्थं सवता 
एतत्‌ दकलेवरं नीयते, छुयि्लः सः च्य अस्मिन्‌ सामाहय अच्च॑- 
येष्यति, व्वाच्च उपहारीविकीषः भ्मूमौ साष्टाङ्ग प्रणामं इशः इति 
दयति । महाराज ! सत द्राव्मां तावत्‌ त्वया एकं वृक्तन्यः, नाहं 
तथा प्रणामं जानामि, प्राक्‌ त्वं दर्शय, ततोऽहं तथा करिष्यामि 
इति । ततो निपत्य भूमौ यावत्‌ सख त्वां प्रणान दशंयिष्यति, तावत्‌ 
स्वम!सखना तस्य शिरः दिन्याः, ततो विद्याधसरेश्वय्यंसिद्धिय तस्य 
वाजञ्हिता, तां त्वमेव प्राप्स्यसि, अन्यथा तु स भिदुश्त्वासुपहारीकरत्य 
स्वेष्टसिद्धि करिष्यति । एतदथ तव एतावान्‌ विलम्बः कृतो मया, तत्ते 
1 गच्छेदानीभ्‌ः इति उक्त्वा स वेतालः तस्य स्कन्धात्‌ निगेस्य 
व्रययो | 


उस वेताल ने उस राजा को कहा--“महाराज ! छकष्णपल्त की रातहोने 
के कारश भयङ्कर इस श्मशान मे गमना-गमनां से क्लेशितहोनेपरभी 
ठम प्रसन्न दिखायी पड़ते हो, कोई ठम्हारी हिचक नहीं दिखायी पडती हे । 
ग्रतः च्राश्वयं से तथा वम्हारे धैय सेमै सम्वष्टष्ँ। श्रव ठम इस शवको 
लेकर जाश्रो, यँ इसमे से निकल जाता हूँ । श्रौर यह जो कुठ ठम्हाया दितर्मे 
कहता हँ, वह करो ¡ जिसके लिये श्राप यह मनुष्य-शरीर ले जाते है, वह दुष्ट 
सन्यासी श्राज इस शव मेँ मेरा श्राह्वान करके मेरी पूजा करेगा, श्रौर ठमको 
उपहार वनाने की इच्छा से--“भूमि पर साष्टाग प्रणाम करो यह कदेगा । 
महाराज | उसंदुष्टकौ तुम एेसा कहना-“भें उस प्रकार प्रणाम करना 
नहीं जानता हँ पहले ठम दिखला दो, तव मेँ वेसा करू गा” । तव भूमि 
पर गिरकर जवतक वह ठ॒मको प्रणाम दिखलावेगा, तव्र तक तुम तलवार 
से उख का शिर काट डालना । तव विद्याधरो के देश्वय की सिद्धि जो उसकी 
वाञ्दुत दै उसको चू ही प्राप्त कर लोगे, एेखा नहीं करोगे तो वह संन्यासी 
तुमको उपहार बनाकर श्रपनी इष्ट-सिद्धि कर लेगा । दसोलिये मने वम्दास 
इतना विलम्ब किया है । श्रतः म्हारी सिद्धि होवे | ग्रवर जारा! यह्‌ केटकर 
वह वेताल उसके कन्पे पर के शवमे से निकल कर चला गया | 


व्तुर्विसकथा 
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प्रथ स नरपतिवेतालवचसा तं क्तान्तिरीलं भिच्ौ तथा स्वादि 
ताय सञ्ुदयान्तं विविच्य तत्‌ नृकलैवरं गृहीता प्रह; तत्‌ वटतरुतलं 
प्रतस्थे । 


सके याद वह्‌ साजा वैताल के वचन से उस शान्तिशील संन्यासी को 
उस प्रकार छपना श्रित करते के लिये उन्रत विचार कर उस मनुष्य-शरीर 
को लेकर प्रसन्न होकर उस वय्श्रक्त्‌ के नीचे की ग्रोर चला | 


रथ पथविशुकथा । 


ततः स॒ राजा त्रिविक्रमसेनः शवं स्कन्ध वहन्‌ क्ताम्तिशीलस्य ` 
भ्रसणस्य पाश्वं प्राप; ददशं च तं मागवलोकिनमेकं छृष्णपन्ञराज्यां 
रमशानतरमध्यगम्‌ । स राजा असगृलिप्स्थले गौरेण अस्थिचूर्णेन 
निर्मिते, विन्यस्तपूणंशोितछुस्भे, महातेलक्रतप्रदीपे, छृतानललयेमे, 
सम्श्तोचितस्तम्भारे, छतेष्टदैवतपूजने मण्डले सुपविषटं तसपागात्‌। 
भिज्श्च तम्‌ आनीतखतकं वपं सयुत्थाय ग्रोवाच,- “राजन्‌ ! त्वया 
अन्यदुष्करो सहान्‌ अनघहो मे विहितः, त्वादृशः क १ कच इयं 
चेष्टा? कच वा ईशौ देशकालौ? सत्यमेव त्वां कुलभू जुजां सुख्य- 
महुः, एवमात्मानपेन्तेण येन पराथेः साध्यते । एतदेव महतां महतत्व- 
च्यते, यत्‌ प्रतिपन्नादचलनं प्राणानासत्ययेऽपि? । इति तुवम्‌ स 
सिजः सिद्धाथेमानी तस्य स्कन्धात्‌ तं शवमवतारयामास । ततस्तं 


पचीसवीं कथा-- 


तब वह राजा चिविक्रमसेन शव को कन्धे पर ढोता हूश्रा शान्तिशील 
संन्यासी के पास पर्वा । श्रौर उसने रास्ता देखते हए, कृष्ण प्त की रात 
से श्रके्े श्मशान केपेडोँके वीच में स्थित उसकोदेखा । वहराजा 
शोणित से पूणं कलसवाले, मनुष्य की चरी से जलाये हर दीपवगले, 
कयि हुए श्रग्नि मेँ होमवाले; रक्खी दु उचित सामयरीवाले, कौ हुई 
इछ देवता की पूजावले, श्वेत हडियां के चूण से बनाये हए मणडल सें 
बैठे दुप्ट उसके पास पर्चा । श्रौर संन्यासी ने उठकर सतक लये हुए उस 
राजा को कहा-- “महाराज ¡ दमने मेरे लिये दूसरो से दुष्कर वहत वड़ा 
ग्रनुग्रह किया दै । ठम्हारे समान मनुष्य कहाँ १ श्र†र कहं यह काय ! रौर 
कम तो इस प्रकारका स्थान श्रौर समय १ स्त्यदीठमको लोगोँने ऊचे 
वंशा के यजानं मे मुख्य कहा है, इस प्रकार श्रपने जीवन की श्रपेक्ञान 
करके जिसके द्वारा पराया कायं सम्पादन किया जाताहै । यही वदे लोगों 
की महत्ता कदी जाती दहै किप्राणोका विनाश हने परमभी स्वीकार क्रिये 
हए कायं से विचलित नदीं होना” । यह कते हुए उस मिक्त ने श्रपना 
खिद प्रयोजन मानते हुए उसके कन्धे पर से उस शव को उतारा। इसके 
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स्नापयित्वा वद्धूसाल्यं विधाय तस्य मण्डलस्य अन्तः स्थ्रापयामासर। 
ततः भस्सालेपितगात्रः केशायद्तोपचीती प्रा्रतप्रेतवसनः भूत्वा क्षणं 
ध्याननिथृतं स्थितः । श्रथ ध्यानवलात्‌ तस्मिन्‌ कलेवरे प्रविष्टं तं 
वेतालं स भिल्लः क्रमेण पूजयामास । प्रथमं तस्मे कपालेन पात्रेण 
अर्यं", ततः सुनिर्मले तंवदन्तेः पुष्प, शो शितं सुगन्धिविलेपनं, सानषनेत्ं 
धूपं, मांसानि च नैवेद्यानि दत्तवा पूजनं यथाविधि समाप्य पाश्वगं 
राजानं प्रोवाच,-- “राजन्‌ । इहास्य मन्त्राधिराजस्य कृताविभावस्य 
अष्टाभिरङ्खेः निपस्य तले प्रणामं कुरु, येन श्रभीष्टसिद्धिं तेऽयं वर- 
प्रदो दस्यति । शरुत्वेतत्‌ स्यृतवेतालव चनः स राजा तं सिह्णमव्रवीत्‌? 

भगवन्‌ ! नाहं तादशं प्रणासं चेद्धि; तत्‌ पूव मवान्‌ प्रदशयतु, 
ततस्तथाऽह्‌ करिष्ये इति । ततः स सिक्तः यावत्‌ तथा प्रणामं दशं- 
यितु" भुवि पतितः, तावत्‌ स राजा खद्गमप्रहारेणस्य शिरः अच्छिनत्‌, 
अकषेचास्य हृत्पद्मं पारितम्‌ ; ततः तत्‌ शिरः तच हत्पदयं वेतालाय 
प्रददौ । ततः समन्तात्‌ भूतगण; हृषः साधुवादे प्रदत्ते स वेतालः 





वाद उसे स्नान कयकरर माला पहना कर उस मरुडल के ब्रीच मेँ स्थापित 
किया | तवर मस्म से शरीर ज्तेपित करके केशोंका यज्ञोपवीत वनाकर मृत 
मनुष्य का वख ( कफ़न ) ग्रोद्‌ कर कुड देर ध्यानम निश्चल भावसेव्रैा 
रहा । इसके वाद ध्यान के वल से उस मनुष्व-शरीरमे प्रवेश कयि हुए उस 
वेताल कौ उस संन्यासी ने क्रमशः पूजा की । पहले उसको मनुष्य के खप्पड़ 
केपात्र से रध्य, इसके बाद स्वच्छ नवीन दतो से पुष्प, शोशितरूपी 
सुगन्धित चन्दन, मनुष्य कीर का धूप तथा नरममांस के नेवेद्य देकर 
विधानपूवक पूजा समाप्त करके उसने पास ही मे स्थित राजा को कहा-- 

महाराज | यहां प्रकट हुए इस मन््राधिराज का श्राठो शङ्खो से मुमि पर 
लेट कर प्रणाम करो, जिससे यह वरदान देनेवाले तमको श्रभीष्ट-सिद्धि 
देंगे" । यह सुनकर वेताल का वचन स्मरण ॒रखनेवाले उस राजाने उख 
भिल्ल को कहा--“महाशय ! मे उख प्रकारका प्रणाम करना नहीं जानता 
हू, इसलिये पहले श्राप करके दिखला दीजिये, तवर वैसा ही मँ करूगा” | 
तव वह भिह्तु जत्र तक वैखा प्रणाम दिलाने के लिये भूमि पर ज्ेयाथा 
तव्रतक उस राजा ने खड्ग के प्रहार से इका शिर काठं डाला, श्रौर इसकी 
ती फाड़कर हृदय-कमल को निकाल लिया । तब वह्‌ शिर श्रौर बह 
दय-कमल वेताल को समपण किया | तव्‌ चारों तरफ से प्रसन्न हुए पेत- 
गणो के द्वारा प्रशंसा किये जाने पर श्त्यन्त सन्तुष्ट होकर उस वेतालने 
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परितुष्स्तस्मात्‌ खकलेवरात्‌ तं दपमघ्रवीत्‌ ,- “राजन्‌ ! भिन्ञोरस्य 
यत्‌ विद्याधरेन्द्रतरसीम्ितमासीत्‌ , तत्तावत्‌ मूमिसान्राज्यभोगान्ते 
ते भविष्यति” । इ्युक्तवन्तं तं वेतालं स॒ राजा प्रत्यवादीत्‌ ,- 
योगीन्द्र ! त्वश्चेत्‌ प्रसन्नः, तदा को नाम अभीष्ट वरः न सिध्येत्‌ ! 
तथाऽपि असोघवचनं त्वाम्‌ इदमभ्यर्थये, एतास्ते नानाऽऽख्यानमनो- 
रमाः ्रश्नकथाः चतुर्विशतिः पञ्चविंशतिसमाप्िगाः मतले ख्याताः 
पूजनीयाश्च वन्तु" । इति तेन राज्ञाऽर्थितो वेतालः प्रस्यभाषत,-- 
“राजन्‌ ! एवमस्तु विशेषच्च वच्मि, श्रगु, याश्चतुर्विशतिः पूर्वाः, या 
च एषा कामदायिनी, यः अस्याः कथांऽशमान्रमपि सादरः कथयिष्यति 
वा श्रोष्यति, ख सद्यो मुक्तपापो सदिष्यति; यत्रेषा कृथा कीत्य॑ते, तत्र 
यत्तरात्तसडाकिनीवेतालङ्कुष्मार्डन्रह्यरात्तसादयो न प्रभविष्यन्ति? 
दव्युक्टवा स वेतालस्तस्मात्‌ कलेवरात्‌ निगत्य यथारचि योगमायया 
स्वं धाम प्रायात्‌ । 
<€ ° ५ 
ततः सवद वगणेः सह महे खरः परितुष्टः तत्राऽऽविरभत्‌ , प्रणतच् 
, तं नृपम्‌ आआदिन्ञद्‌,- “साधु वस्स ! यत्‌ त्वयाऽयं वि्याधरमहाचक्र- 





उस मनुष्य-शरीर से ही उख राजा को कहा--“हे महाराज | इस भिल्ल का 
जो विद्याधरो का राजा होना च्रमीष्टथा वहमभुमिका साम्राज्य मोग करने 
कं पश्चात्‌ तुम्हें मिलेगा । एेसा कहनेषात्े उस वेताल की उसराजाने 
कहा--““हे योगीन्द्र ! ठम यदि प्रसन्नहो तौकौनसा श्रभीष्ट वरदान नहीं 
सिद्ध होगा ? तथापि तम शछग्यथं वचनबले से यह याचना करता दर कि-- 
ये तुम्हारे श्रनेक उपास्यानोः से मनोहर पचीसवीं पर समाप्त होने वाली 
चोव्रीस प्ररन-कथार्पै, प्रथ्वी पर प्रसिद्ध तथा सम्मानित होवे | यह उस 
राजा के द्वारा प्राथ॑ना किये जाने पर वेताल ने उत्तर दिया--“हे महाराज | 
सा ही होवे, श्रौर विशेष भी कहता हँ घनो, जो ये पहले की चोवीस 
कथा श्रौर जो यह श्रमीष्ट पूणं करनेवाली कथा दै इनकानजो कथाका 
द्रंश माच मी शआ्रादर के साथ कटेगा श्रथवा सुनेगा वह उसी समय पापौ से 
मुक्त हो जायगा । जर्हँ यह कथा कही जायगी, व्हा यक्त, राक्तस, डाकिनी, 
वेताल, कुष्माशड, ब्रह्मराक्षस श्रादि नहीं प्रभाव _डालेंगेः । यह कहकर वह 
वेताल उख मनुष्य-शरीर से इच्छाके छटु्तार योगमाया के द्वारा ग्रपने 
निवास स्थान पर चला गया । 

इखके वाद सन्तुष्ट होकर समी देव गणो के खाथ शंकर जी वर्ह प्रकट 
इए । श्रौर उन्होने प्रणाम व्यि हुए उख राजाको श्रादेश दिया--णदे 


